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वक्तव्य 


द प्रस्तुत पुस्तक 'तान्त्रिक वाड्ाय में शाक्तदृष्टि! का प्रकाशन परिषद्‌ की उस्ष 
योजना के अन्तर्गत है, जिसमें विभिन्न विषयों के विशिष्ट विद्वानों से ही हिन्दी में उनके 
द्वारा अधिकृत विषयों पर भाषण तथा व्याख्यान कराये जाते हैं। इसमें देश के 
विद्वतूसमाज के कभी दो मत नहीं हो सकते कि सर्वतन्त्रखतन्त्र महामहोपाध्याय डॉ० 
गोपीनाथ कविराजजी अखिल भारतीय विद्वानों के मध्य तान्त्रिक वाड्यय के अद्वितीय 
अधीती तथा विशेषज्ञ हैं । इसके अतिरिक्त अन्य कई विषयों में भी उनका पाण्डित्य 
अप्रतिम है | 

“बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌” का ही यह सौभाग्य है कि वह ऐसे विद्या-वयोदृद्ध 
महर्षि-कल्प मनीषी की लेखनी का प्रसाद, हिन्दी ग्रन्थ के रूप में, हिन्दी-संसार के 
समक्ष प्रस्तुत कर रही है। परिषद्‌ कविराजजी द्वारा लिखित “भारतीय-संस्क्ृति और 
साधना? (प्रथम खण्ड) नामक निबन्ध-ग्रन्थ इसके पूर्व भी प्रकाशित कर चुकी है तथा 
उसका दूसरा खण्ड मुद्रणाधीन है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्राचीन तन्त्र-शास्त्र के प्रर्न्थो 
का सबंधा अभाव देखकर परिषद्‌ के संचालक-मण्डल ने उक्त शास्त्र पर भाषण कराने 
के लिए, एकमात्र अधिकारी विद्वान्‌ कविराजजी को ही माना और उन्होंने हमारे 


. अनुरोध को कपापूर्वक खीकार किया । अपने भाषण-माल्य-कार्यक्रम में, व्याख्यान के 


निमित्त परिषद्‌ ने पूज्यपाद कविराजजी द्वारा लिखित इस ग्रन्थ के निबन्धों को, 


. सन्‌ १९६१३४३० में ही, प्राप्त कर लिया था, जिनका अन्थाकार प्रकाशन करने में हम 
. आज, दो वर्ष बाद, सफल हो सके हैं। निश्चय ही महामहोपाध्याय कविराजजी-जैसे 


प्रखर विद्वान की लेखनी के इस महिमामय प्रसाद से हिन्दी धन्य हुई है। 

... भारतीय कोश-गन्यों में 'तन्त्र' शब्द के जितने अर्थ प्राप्त होते हैं, उनमें एक 
अर्थ है-- शिवमुखोक्त शास्त्र | यह शिवोक्तशास्त्र आगस?, 'यामलछ? और 'तन्त्र! इन 
तीन॥्ष्मागों में विभक्त माना गया है। वाराहीतन्त्र! नामक अन्थ तो तन्‍्त्र को 'कब्प 
वी अन्तर्गत मानता है, जिसके लिए, वह लिखता है--- 


कब्पर्चतुविध!ः श्ोक्त:ः आगमो डामरस्तथा | 
. यामलश्व तथा तन्त्र तेषां भेदाः प्रथकू-प्थक ॥ 





इस ग्रन्थ के अनुसार लन्‍्त्रशासत्र उसे कहते है, जिसमें सृष्टि, प्राय, मन्त्र-निणय, 
देवता-संस्थान, त्तीर्थवर्णन आदि का वर्णन हो । इस परिभाषा से तो वेद के छह अंगों 
का 'कव्प' ही वस्तुतः तंत्र है | बौद्धों का 'दीर्घनिकाय! इसी कंल्प को 'केठुम' कहता है, 
जिसका अध्ययन-अध्यापेन भगवान्‌ बुद्ध के समय में खूब प्रचलित था। किन्तु, 
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हमारी समझ से पडज्ञवाले कल्प का रा है--क्रियापरक शास्त्र, जिसमें गह्मसूत्र, . ' 
४ शतसूत्र' जैसे ग्न्थ आते है । द 
मल जी तन्त्र-साहित्य का भण्डार विशाल है। वाराहीतन्त्र त्र में जिन ५५ 

तनत्रों का उल्लेख मिलता है, उनके इकोकों की संख्या ९,६७,९४९ है। आगमतस्व- 
विलास जैसे ग्रन्थों के अनुसार २०८ तन्त्र-अन्थ आज भी प्राप्त हैं। केवल संस्क्षत भाषा 
में लिखे बौद्धों के ७२ तन्त्र अन्थ उपलब्ध हैं । तिब्बत में तो तन्त्र (रिगूयुदू) ७८ भागों 
में विभक्त है, जिनमें से २,६४० अन्थ तो बिलकुल स्वतंत्र रूप में हैं | 

प्रस्तुत ग्रन्थ में कपिल-कणाद की परम्परा की अन्तिम कड़ी पूज्य कविराजजी 
ने ऐसे छत्त तथा उपलब्ध विशाल तंत्र-वाद्यय में प्रास्त होनेवाली शाक्त ६ ष्ठटिका विशद 
विवेचन किया है।..... 

हमारे देश में शौबागम तथा शाक्तागम दोनों ही अति प्राचीनकाल से चले. 
आ रहे हैं। आचार्य अभिनवगुप्त के समय में प्रचलित प्रसिद्धि के अनुसार अति प्राचीन 
काल में जो विशाल तन्त्र अथवा आगम साहित्य विद्यमान था, काल के प्रभाव से 
वह छत हो गया था। उसके छुपत हो जाने के कारण साधक-समाज में नितान्त 
विश्वृंखल्ला पैदा हो गई थी एवं जीवों का आध्यात्मिक मार्ग अवरुद्ध-सा हो गया था | 
क्रैलासपति भगवान श्रीकण्ठ ने इससे चिन्तित होकर अपने भक्त महर्षि “दुर्वासा' का 


... ज्मरण किया और उन्हें आदेश दिया कि द्वेत, द्ैताद्वेत तथा अद्वेत मार्ग के छप्त आगम- 


शास्त्र का उद्धार करें तथा अधिकार के अनुसार जगत्‌ में उसका प्रचार करें । 


तदनुसार (दुर्वासा' ने शैवागम को तीन भागों में विभक्त कर “ज्यम्बक, 'आमदक तथा 


 शओनाथ' नामक अपने तीन मानसपुत्रों में से प्रत्येक को एक-एक भाग की शिक्षा दी। 
वे क्रमशः अद्वैत, द्वैत तथा द्वैताददेत आगम का जगत्‌ में शिक्षण द्वारा प्रचार करने में तत्पर 
हुए । इन तीन आगमों की धाराएं प्रथकुप्रथक्‌ थीं एवं प्रत्येक धारा का विशेषरूप 
से क्रशः विस्तार हुआ | 
इनके अतिरिक्त एक और धारा थी, जिसका नाम था “अध-ब्यम्बक! | यह धारा 

: पूर्वोक्त व्यम्बक के कन्या-पक्ष से प्रचारित हुई थी। अधे-व्यम्बक धारा प्राचीन शाक्त 
धाराओं में ही अन्यतम थी।... 
द इसी प्रकार और भी विविध और प्राचीन कालीन ग्रसिद्धियाँ हैं, जिनसे स्पष्ट . 

: प्रतीत होता है कि तन्न अथवा आगम का प्रचार अति प्राचीन काछ से होता 


न आया है | वेष्णव-सम्प्रदाय में पाग्चरात्र की धारा का, बीच-बीच में विच्छेद होके; । 


.... युनरुद्वार हुआ था। शैव तथा शाक्त आगमों की धाराओं में भी इसी प्रकार सम्प्रदाय 


. के लोप तथा पुनरुद्धार का पता चलता है | किरणांदि आगमो के आधार पर 'शतरत्न- 


.._ संग्रह आदि ग्रन्थों में शैव-आगर्मों के विस्तार का जैसा परिचय मिलता है; उससे 





.. लेशम्रात्र भी सन्देह नहीं रहता कि विभिन्न प्रकार के आगमों का अथवा ताब्रिक हु 


... साहित्य का सवत्र प्रचार अति प्राचीन काल से विद्यमान रहा। शेवागम और 
। . शाक्तागम परुसर नियूढ सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं । ; 


वर्तमान ऐतिहासिक गवेषणा से भी: स्थिर हुआ है कि अति प्राचीनकाल से 











हा 





2 हि आकर कत्क' स् जज का 


0 रह72८:8:3-०464० 05० 3044 0४७ आय काम 


डे 
भारत के तुल्य अन्यान्य देशों में भी जैसे क्रीट (0/808), एशिया माईनर (8 


](70/), मिस देश के अंशविशेष, - बेबिलोनिया तथा प्राचीन यबन देशों में भी 
जगन्माता या महाशक्ति (॥/8279 ४9/6/) की उपासना प्रचलित थी। उसी 


प्रकार लिंग-पूजा अथवा शिव की आराधना भी प्रचलित थी।.... 

बौद्ध धर्म में मध्य युग में जो तातब्रिक प्रभाव लक्षित होता है; जिसके सिलसिले 
में परवर्ती समय में तिब्बत तथा भारत में वजच्नयान, कालचक्रयान, मन्रयान तथा 
सहजयान के विश्वाल साहित्य की रचना हुईं थी; उसके भी मृल का यदि अन्वेषण 


” किया जाय तो वह अधुना छ॒प्त अथवा छुप्तपाय आगम साहित्य ही सिद्ध होगा । श्रीशैल, 
उड़ियान, कामरूप इत्यादि अति प्राचीन काल से -पीठस्थानरूप में प्रसिद्ध थे | 
जहाँ आगमिक संस्कृति का परिशीलन भलीमाति हुआ करता था | द 
... वत्तमान समय में जो ताब्निक साहित्य प्रचलित है अथवा-दो-चार सौ वर्ष पूर्व. 
भी प्रचलित था, वह अधिकांश स्थलों में क्रिया अथवा प्रयोगात्मक है. और मनुष्यों के 
छोकिक स्वार्थ-साधन से संसूष्ठ है| प्राचीन आगम साहित्य में जो ज्ञान तथा योग के _ 
निगूढ़ रहस्य का उपदेश मिलता था, वह योग्य अधिकारी के अभाव से लछक्तप्राय हो 
गया है | आगमिक दृष्टि विशेषतः शाक्त दृष्टि का परिचय प्राप्त करना वर्तमान युग में 
कठिन होने पर भी अत्यन्त आवश्यक है | यही समझ कर शाह्डर के वेदान्त-सम्प्रदाव 
में भी बड़े-बड़े आचार्य उपासना में उत्कर्षलछाम करने के लिए ताब्रिक साधन 


मार्ग में प्रदत्त होते थे । ऐसे साधक या योगियों का विद्यारण्य स्वामी ने “कृतोपास्ति! 


के नाम से उल्लेख किया है। वस्तुतः ताब्रिक उपासना ऐतिहासिक युग के पूर्व से 
. ही, कभी-कभी बीच-बीचमें विच्छिन्न होने पर भी, परम्पराप्राप्त है | 


“बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषघद” को अपनी छेखनी से गौरव प्रदान करनेवाले महा- 


.. महोपाध्याय डॉ० कविराजजी प्राच्य-प्रतीच्य सर्वविद्या-विषयक अपने लोको त्तर वैदुष्य से 

. केबल भारतकों ही धन्य करनेवाले मनीषी नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण विश्वमें उनकी... 
......._ विद्दद्गरिमा की की्िपताका फहरा रही है। वे जिस प्रकार भारतीय आस्तिक-नास्तिक _ 

«  - दर्शनों के महापण्डित, आगमतन्‍्त्रों के परमाचार्य, वेंद-धर्मशासत्र-पुराणेतिहास के 

 उद्घाटक तथा साहित्य-शासत्र के मर्मज्ञ हैं, उसी प्रकार पाश्वात्य-दर्शन, रहस्यवाद 
(0४ए४४0५879), लिविज्ञान, मुद्राशाखर, इतिहास आदि के भी मर्मविद्‌ तथा प्रगाढ़ 

विद्वान हैं। संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पा लि, प्राकृत आदि भाषाओं का भी 

जनुक्रौ एकसमान शान दृष्टिगोचर होता है । हम कविराजजी का संक्षिप्त जीवन परिचय 

पाठकों की जानकारी के लिए अछूग से दे रहे हैं | हमारे अनुरोध पर कविराजजी का... 

यह जीवन-परिचय उनके प्रिय शिष्य श्री श्रीकृष्ण पन्‍तजी ने तैयार किया है तथा पुस्तक 

. के प्रकाशन में समय-समय पर उनसे अन्य प्रकार की भी सहायता हमें मिली है | इन 


सारी बातों के लिए हम श्री पन्‍तजी के चिरक्ृ॒तज्ञ हैं। हम समझते हैं, आजतक के 


. डच्चस्तरीय हिन्दी-प्रकाशनों में यह ग्रन्थ अंगुलिगण्य होगा । 


मंगलमय प्रभु की असीम अनुकम्पा से ही यह परम पवित्र महदनुष्ठान सम्पन्न 


“ हुआ । बीच में कई विश्न-बाधाएँ आईं। स्वयं पूज्य श्रीकविराजजी का शरीर अस्वस्थ 
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जनांकतयररल पेपाकक . 























गया और उपचार के लिए उन्‍हें बम्बई, पूना, हरिद्वार आदि स्थानों में प्रयास « 

करना पड़ा | इस प्रकार इस ग्रन्थ के लेखन से लेकर मुद्रण-प्रकाशन तक में नाना “* 
प्रकार के विप्न आये; परन्तु प्रभु की कृपा ओर करुणा से वे सभी दूर होते गये तथा 
आज हम अपने सुविज्ञ पाठकों के हाथों में यह अन्थरक्ष भेंट करते हुए. अपूर्य आत्म- 
प्रसाद का अनुभव कर रहे हैं। हमारा विश्वास है, न केवल परिषद-प्रकाशनों में, न 
केवल समस्त हिन्दी-वाडमय में; बल्कि समस्त भारतीय वाडमय में यह ग्रन्थरज्ष अनन्त- 
काल तक मुकुट्मणि के रूप में जगमगाता रहेगा | पूज्य श्रीकविराजजी ने कझुणा- 
परवद होकर हम अकिचन को अपार वात्सल्यभाव से यह महाप्रसाद प्रदान किया, 
जिसके लिए सदा भक्तिपूर्वक उनके पावन चरणों में हमारा मस्तक नत है।.... 











बिद्र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ , पटना । 2 भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघय 


-बिजयादशमी, २०२० वि०_ 2. निर्देशक 
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शओयुक्त महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, एम्‌० ए०, डी-लिटु०, | 


भूतपूर्व प्रेंसिपल, गवर्नमेण्ट संसक्ृत कालेज, वाराणसी 
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 अन्यकार-परिचय 


जन्म तथा बंश-परिंचय-- 


महामहोपाध्याय डॉ० श्री गोपीनाथ कविराजजी का जन्म पूर्ववज्ञ, अब पूर्व 


पाकिस्तान, के अन्तर्गत ढाका जिले के सुप्रसिद्ध धामराई आम में भाद्रपद २२ सौर 
बुधवार १९४४ वि० (७ सितम्बर १८८७ ई०) को हुआ था | यह आपके मातामह 
का ग्राम है। आपके पूर्वपुरुषों का निवास स्थान मैमनसिंह जिलान्तर्गत दान्या 


गाँव है। आपके पिता श्री वैकुण्ठनाथ कविराज बाल्य काल में ही माता-पिता का 
देहान्त हो जाने के कारण उनके माठुल्म्राम कांगालिया (जिला मैमनसिंह) में मातुल 


द्वारा पाले पोसे गये थे। उन्‍्हींने उन्हें पटाया और विवाह आदि भी उन्होंने किया | 


कविराजजी की पूज्या माता श्री श्री सुखदासुन्दरी स्व० हरिश्रन्द्र राय. मौलिक 


की छोटी कन्या थीं। जन्म के बाद ही उनकी माता का देहावसान हो गया | 


उनकी एक बड़ी बहन ओर दो बड़े भाई ये। 
कविराजजी के पिता श्री वेकुण्ठनाथ कविराज बड़े अच्छे स्कालर थे । वे बीं० 
ए० में संस्कृत में आनस के साथ प्रथम श्रेणी में प्रथम उत्तीर्ण हुए थे। एम० ए० 


है उत्तीर्ण होने के पहले, अल्प बय में ही, उनका देहान्त हो गया | श्री कविराजजी अपने 


माता-पिता के एकमात्र सन्‍्तान हैं | 


अध्ययन-- 


कविरजजी की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी के ननिहाल कांटालिया में 


: हुईं | तदुपरान्त धामराई में इंगलिश स्कूल में प्रविष्ट हुए । उसके पश्चात्‌ किशोरी 
. - छाल्‍ जुबिली स्कूल, ढाका में प्रविष्ट हुए | वहीं से १९०५ ई» में उन्होंने इन्ट्रेन्स परीक्षा 
: प्रथम श्रेणी में उत्तीण की | 


ट्रेन्स पास होने के बाद लगभग एक वषर मलेरिया ज्वर से पीडित रहे |. 
वायु-परिवतन के लिए स्थानान्तर में भी गये | १९०६ ३० में मलेरिया से सबंथा शुद्ध 


ऐसे ऋ/न को खोजते हुए जयपुर (राजस्थान) पहुचे | वहाँ महाराजा जयपुर कालेज 


में इन्टरमीडिएट कक्षा में प्रविष्ठ हुए तथा साथ ही वहाँ के प्रधान मंत्री संसारचन्द्र 
सेनजी के पौत्रों के गाजियन ट्यूय्र नियुक्त किये गये | दो वर्ष बाद १९०८ में इन्टर' 


की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण की | वहीं से १९१० में बी० ए० परीक्षा उत्तीण की 


चार वर्ष जयपुर रहने के उपरान्त स्वदेश लोट गये | 
- आपको डा० आशेर .वेनिस की विद्वत्ता का परिचय पहले से था। आपने 
उनका लिखा वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली तथा वेदान्तपरिभाषा का इंगलिश अनुवाद 
पढ़ा था। उनके लिपिविजान, मुद्राशास्त्र, वर्ण-विशन, इतिहास आदि विषयों के प्रोढ़ 
० ७ पक 5 गा 




















8 6 न अल यह हा 
वैदुष्य की चर्चा भी आपके कानों तक पहुँच चुकी थी | इसलिए काशी आकर उनके 
अधीन अध्ययन करने की आपको बड़ी उत्कट इच्छा हुई। आपके पिताजी के कतिपय' 


मित्रों के कलकत्ता में अध्ययन करने की सलाह - देने पर भी आप काशी आये ओर 


कींस कालेज में, जहाँ डा० वेनिस साहब प्रिंसिपल थे, एम्‌० ए० पंचम वष सें प्रविष्ठ 
हुए | १९११ में पंचम वर्ष की परीक्षा में उत्ती्ण होने के उपरान्त आप एम० ए० 
पष्ठ वर्ष में प्रविष्ट हुए । परन्तु बीमार पड़ गये । चिकित्सा तथा बायु-परिवर्तन के लिए 


आपको कलकत्ता तथा पुरी जाना पड़ा | वहाँ से लोटकर वायु-परिवतन के लिए ही 
हरिद्वार की ओर मँसूरी आदि स्वास्थ्यवर््धक स्थानों में भी कुछ दिन रहे | शरीर स्वस्थ वि 
हो जाने पर पुनः पष्ठ वर्ष में प्रविष्ठ होकर अध्ययन में दत्तचित्त हुए | एम० ए० में 


आपने लिपिविज्ञान, मुद्राशांसत्र, वर्णविज्ञान आदि विषय लिये थे | इन विषयों को आप 
डा० वेनिस साहब से पढ़ते थे | प्रो० नोम॑न साहव के निकट प्राकृत ओर पाछी साहित्य 
तथा व्याकरण का अध्ययन करते थे.। जर्मन ओर फ्रैंच भाषा भी आपने प्रो० नोम॑न 
साहब से ही पढी थी | पाली अध्ययन-काछ में म० म० लक्ष्मण शास्त्री तेलंग, जो क्वींस 
कालेज के अध्यापक थे, कविराजजी के सहाध्यायी हुए | एम० ए० षष्ठ व में उनके 
सहाध्यायी थे आचाय नरेन्द्रदेव तथा एच० आर० दिवेकर | श्री कविराजजी ने न्याय 
और वेदान्त का अध्ययन महामहोपाध्याय पं ० वामाचरण भष्ठाचार्य जी से किया था | 

१९१३ ई० में आप एम्‌० ए० परीक्षा में प्रथम श्रेणी में. प्रथम उत्तीर्ण 
हुए। आपके मौखिक परीक्षकों ने, जो विभिन्न प्रान्तों के बहुत विश्वत विद्वान थे, आपके 


- पाण्डित्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की-थी | 


इसके अनन्तर एक व पोष्ट ग्रेजुएट के रूप में आप गवेषणा करते रहे | इस 
काल में आपने अशोक की शिल्य-लिपि, गुप्त-लिपि आदि विषयों में विशेष योग्यता 


 उपाजित की | 


सरंस्वती-भवन नामक विज्ञाक गवेषणाप्रंधान पुस्तकालय की स्थापना होने के 
उपरान्त अप्रैठ १९१४ ई० में वेनिस साहब की इच्छा के अनुसार आप थक्त 
पुस्तकालय के प्रधान अध्यक्ष नियुक्त किये गये । उसी समय डा० वेनिस के इलाहाबाद 


.. थूनिवर्िय में पोष्ट वैदिक स्टडीज के अध्यापक नियुक्त होने पर आप उनके अधीन 
.. दक्त विषय के रीडर नियुक्त हुए आपका कार्य था -सरस्वतीमवन में ही शैलेठकर ७ 

.. क्ीन्‍्स कालेज - के एम्‌० ए० (संस्कृत ) कक्षा के छात्रों को अध्यापन करना एवं 
उनको गवेष॒ुणा कार्य में सहायता पहुँचाना । इसी रीडर का कार्य करते समय बहुत ' 


... छात्र बांहर के कई स्थानों से दृत्ति ग्रात कर आपके तथा डा० वेनिस साहब के निकट 
.. अध्ययन करने के लिए आये | 7 


उसी समय के आसपास डा० वेनिस साहब के प्रयत्न से उत्तर प्रदेश की 


हा द _ हिस्टेरिकल सोताइटी की स्थापना हुईं। उससे जो जर्नल- निकलता था, सुना है 
... आस्मावस्था में उसके लिए कविराजडी नियमतः लेख ढिखते थे | 
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75७, 


ऊ् 


नल ( ३) 


गवनमंद के अधीन सरस्वरत भवन टेक्स्ट्सू तथा सरस्वतीमवन स्टडीज नाम से दो 
सीरीजों (अन्थमालाओं) का प्रकाशन करना आरम्भ कर दिया । उनके प्रकाशन का 


. उद्देश्य था--सरस्वतीभवन लाइब्रेरी में जो उत्तम ग्रन्थ प्रकाशन के अभाव से 


पश्डितों की दृष्टि के अगोचर पड़े हुए थे, उन्हें प्रकाशित करना ताकि ग्रन्थ छ्त न 


हो जायें तथा सरस्वती-भवन में जो गवेष्रणा का कार्य होता था आधार पर 


लेखों को प्रकाशित करना | 


. अकाशन का काम आरम्भ करते ही डा० वेनिस साहब का देहावसान हो 
गया। यह १९१८ की बात है। इसके बाद डा० गछ्जानाथ झा गवर्नमेंट संस्कृत 


काडज के अध्यक्ष होकर आये | डा० गल्गानाथ झा भी डा० वेनिस के त॒ल्य ही श्री 


कविराजजी पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे और आपके निर्देश के अ नुसार ही | 


प्रकाशनादि कार्य करते थे | डा० श्ञा भी डा० वेनिस के ही अतिप्राचीन छात्र थे | 
7० झा तथा श्री कविराजजी दोनों के सहयोग से कार्य सुचारु रूप. से 


चढता रहा । १६९२४ ३० में डा० झा इलाहाबाद युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होकर है 


चले गये | उनके रिक्त स्थान पर पं ० कविराजजी गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के अध्यक्ष 
नियुक्त किये गये। अध्यक्ष को ही रजिस्ट्रार, गंवन्भेन्ट संस्क्षत कालेज परीक्षाएं, का 


काम भी सम्भालना पड़ता था | प्रायः अध्यक्ष ही सुपरिटेन्डेन्ट आफ संस्कृत स्टडीज 


भी हाता था। इन सब पदों का कार्य श्री कॉवराजजी बड़ी योग्यता के साथ सुचारू 
रूप से चलाते र 


अवकाश ग्रहण-- 


वेरी-बेरी रोग से अस्वस्थ होने के कारण आपने ३-४ वर्ष पूर्व ही १९३७ ई०. 
में अवकाशग्रहण कर लिया | अवकाश-ग्रहण करने के बाद आपने बाहरी कोई कार्य 
_भाडना स्वीकार नहीं किया । कई ऊँचे अधिकारियों ने ऊँचे-ऊँचे पदों पर अध्यासीन 
होने के लिये आपसे बहुत अनुनय विनय किया, परन्तु आपकी निस्पृहता के समक्ष... 
.. उनका ऊनुनय विनय व्यथं गया । आप अपने घर पर ही अध्यात्मश्ञान-चर्चा करते 


.. इए भारतीय संस्कृति और विद्या का निरन्तर प्रसार कर रहे हैं | 


दीक्ष गुरु ० 8 
.. श्री कविराजजी को आध्यात्मिक अर्थात्‌ योग-मार्ग में पहले शिवरामकिंकर 
योगत्रयानन्द नामक महापुरुष से साहाय्य प्राप्त हुआ था । उन्होंने आर्यत् स्त्रप्रदीप, 


परलेकतत्व आदि ग्रन्थों की रचना की थी । वे विंशष्ठट विद्यन तथा योगी थे । किन्तु 


श्री कविराजजी की यथार्थ दीक्षा हुई श्री श्रीविद्युद्धानन्द परमहंस देवजी से । वे महान्‌ 


योगी थे एवं छप्त प्राचीन योग तथा छु्त प्राचीन विज्ञान में अद्वितीय अधिकारी पुरुष 3 


थे | सूयराश्म, चन्द्ररश्मि, वायु ओर शब्द का अवल्म्बन कर सब प्रकार की स्थूल 


इधर डा० वेनिस साहब तथा कविराजजी दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश 


वस्तुओं का निर्माण करने का रहस्य उन्हें ज्ञात था | योग-मार्ग में भी आंकाश-गमनादि 


तथा अ्डसाद्ध प्रति यहां तक कि इच्छाशक्ति भी उनके आयत्त थी। उनका... 
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५५, 
“गाय यह था कि वे शास्ोक्त स॒प्य्यादि के गुप्त रहस्य का प्रद्यक्ष प्रदर्शन कर उसे ढल 
्ड 


॥ देते थ। उन्होंने तिब्बत के अम्तर्गत गुप्त सिद्धस्थान शानगत्ज में दीर्घकाल * 
'। *६ कर कटोर तपस्थापूर्वक सब विद्याएँ प्राप्त की थीं। उनके शरीर से निरूतर 
६ पृ अन्ध का निर्गम होता था, इसलिए, साधारण लोग उन्हें गन्धबावा भी कहते 
४। उनका तिरोधान १९३७ ई० में हुआ था । 

श्री श्री विशुद्धानन्द परमहंस देव के अनन्तर श्री कविराजजी को सबसे अधिक 
#वात्मिक साहाय्य मिला है परम पूज्या श्रीओ्री आनन्दमय्ी माता, सिद्धिमाता 


तथा गमठाकुरजी से । अन्यान्य शाक्तिसम्पन्न महापुरुषों से भी श्री कवराजजी का | 


]खन्ध हुआ जिनका परिचय उन्होंने खरचित साधुदर्शन तया सत्पसंग में दिया है | 
ग़जकीय आदि संमान-- 


१९३४ में गवर्नमेंट आफ इष्डिया ने श्री कविराजजी की असाधारण विद्वत्ता 
॥ प्रभावित होकर उन्हें महामहोपाध्याय पदवी प्रदान की | इन पंक्तियों के ढेखक 
क! काश € उस समय कई विद्वानों ने कहा था कि इस पदवी से कविराजजी वि भूषित 
नह हए बिक यह पदवी कविराजजी से विभूषित हुई । द 
. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें १९४७ ई० में आनरेरी डाक्टरेट (डी० लिट॒०) 
दयावि से संमानित किया तथा बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने भी १९५५ में आनरेरी 
ही हट उपाधि प्रदान की | भारत के 'राष्ट्रपतः ने १९५९ में आपको सर्टिफिकेट 
४१ आनर से सत्कृत किया। १९६० में आप वाराणसेय संस्वृत विश्वविद्यालय में 
हआनित अध्यापक नियुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त गवर्नभेन्ट संस्क्षत कालेज, 
३”कत्ता ने आपको अपना संस्कृत सेमिनार का आनरेरी फेलो नियुक्त किया है।. 


पए्रध-सम्पादन, ग्रन्थरचना आदि-- 


(व वर्णित जो दो अन्थमालाएँ सरस्वतीमवन में स्थापित हुई थीं, उनमें सर- 
बगीमवन स्थंडीज के १० खण्डों का श्री कविराजजी ने सम्पादन किया | स्टडीज में 
४दक॥ देख कविराजजी के ही रहते थे। उनमें से कतिपय लेखों का नीचे उल्लेख 


५॥ अंत है | (१) न्याय-वेशेषिक साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन (२) ईश्वर्वाद 


4 मान से कारण तन्च, (४) गोरखनाथ के सिद्धान्तों पर अधिनव विचार" थे 


"वागकाम्रदाय के दाशनिक रिद्धान्तों पर विचार, (६) पाश्चुपतदर्शन, (७) 
“आाद/्न १ विचार आदि आदि। सरस्वती-भवन टैक्स में श्री कविराजजी ने 


|. है है 
+ . १# 
१4 


75 में--किरणावलीमास्कर, रससार प्रभते, भक्तिशासत्र में--भक्तिचद्धिका 
४7 शर्त), गोडीय सिद्धान्त मैं-सिद्धान्तर्ल, आगम में--त्रिपुरारहस्य 
7 /था बागिनीहृदयदीपिका आदि अन्थों का स्वयं सम्पादन किया | 


।अपिरिक्त बग्ला में लिखे आपके ग्रन्थ हैं-- (१) अखण्डमहायोग, (२) 
«४ ४ हवानन्द प्ररेग ५ खण्डों में (श्री श्री गुरुदेव विशुद्धानन्द परमहंसचरित), 


के 


# *शाईर दिददशन १ मे खण्ड (१ य खण्ड शीघ्र प्रकाशित होने वाल्म है)। हा 
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हिन्दी में--भारतीय संस्कृति ओर साधना १ म खण्ड बिहार राष्ट्रभाषा परिषत्‌ 
से प्रकाशित, २ य खण्ड छप रहा है। वर्तमान ग्रन्थ तान्त्रिक बाडमय में शाक्तदृष्टि! | 
बिहार राष्ट्रभाषा परिषत्‌ की ओर से ही परिषत्‌पत्रिका में. धारावाहिक रूप से प्रकाशित 
काशी की सारस्वत साधना” तथा उत्तर प्रदेश हिन्दी-समिति की ओर से शीघ्र प्रकाशित 
होनेवाल्य 'तान्त्रिक साहित्य | 

इं गलिश में--- 

([) शशांइ।'ए 06 मंतिपठ॥ाा०00, 6075 ० 70679 से प्रकाशित 


' तछ9ए. ०0 70॥08000ए 88067 ह॥0 6४७४ का 50868 


7]708007059 560007 
(2) 30॥027"श70ए 0। ४०४५७ ४०88॥68॥॥9 06/9/प76 
जिन विशिष्ट पुस्तकों को आपने विस्तारपूवंक भूमिका लिखी उनमें कतिपय 


के नाम-- 
(१) डा० गज्ञानाथ झा कृत न्यायभाष्य के इंगल्शि अनुवाद की भूमिका 
(२) ५ तन्त्रवार्तिक के इंगलिश अनुवाद को भूमिका 
(३) भरी शड्डूराय॑क्ृत सांख्यकारिका की टीका जयमड्जलछ्य की भूमिका 
(४) श्री भूपेन्द्रनाथ सान्यालरू कृत गीता-व्याख्या की ग 
(५) जच्युतग्रन्थमाल्ा से प्रकाशित सानुवाद शाड्डरभाष्य-रत्प्रभाटीका _ 
सहित ब्रह्मसूत्र की भूमिका अल 
(६) म० म० हाराणचन्द्र भद्माचार्य कृत कालसिद्धान्तदर्शिनी की भूमिका 
(७) म० म० प्माननतकरल कृत अह्नसूत्रशक्तिभाष्य की दा 
(८) श्री बलदेव उपाध्याय कृत बौद्धदर्शन की द पर 
(९) ».... भारतीयदर्शन की... हा 
(१०) श्री वाणेश्वर विद्यालड्वार कृत चित्रचम्पू की. 5 
(११) स्वा० प्रत्थगात्मानन्द सरस्वती कृत जपसूत्र को 
(१२) श्री अक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय कृत 900॥080909 0 (0078८88 
स्‍९७/) की भूमिका 


/.. (१३) श्री सुरेन्द्रनाथ सेन कृत गुरुतत्व को भूमिका 


... (१४) श्री जगदीशचन्द्र चद्मेपाध्याय झृत ४७९०७ ॥6ए ०७ 780 छाते 
(6 (797५7४०/४७ की भूमिका 
(१५) डा० नाथमरू टाठिया कृत 5668 ॥0 ४४४४ +/॥080ल्‍059 


की भूमिका 
(१६) श्री गुरुप्रियादेवी कृत अखण्ड महायज्ञ को भूमिका 
(१७) ».. श्री श्री मां आनन्दमयी की भूमिका 


(१८) श्री प्राणकिशोर गोस्वामी कृत ज्ञानेश्वरा-वंगानुवाद की भूमिका 
(१९) श्री राजबालादेवी इत श्री श्री सिद्धिमाता को भूमिका 
(२०) आचार्य नरेन्द्रदेव कृत बोद्धधर्म-दर्शन की भूमिका 


ाजन्क्‍्णत, 











७७७७७७७४४:७४७४७४॥७४४// 
.33:272 04५ % ४७ माल 68440 2200 
सी शन _ाग बी कशि पकीकिकिंतत 









कप लि, . 
... (२१) श्री मगवतीप्रसाद सिंह कृत राममक्ति में रसिक सम्प्रदाय की भूमिका « 
.. 5 (२२) श्री सीतारामदास ऑंकारनाथ कृत नादलीलामृत की सर 
.... (२३) श्री इन्दिरा देवी दिलीप राय कृत सुधाञ्जलि की है 
न्‍ (२४) महात्मा पारूधि कृत सद्गुरुवाणी की न 
(२५) श्री सर्वानन्द कृत सर्वोल्छासतन्त्र की ५ 
' .. (२६) डा० उमेश मिश्र कृत 00760080॥ ० (६४७ की ध 





(२७) श्री तारामोहनशाज््री कृत अगस्थचरित की भूमिका 


! 7 आन 5 «0 (रं2) डा० गोंविन्दगोपाल मुखर्जी कृत 5प068 [7 5000 [)9/79])800' 
हे या 5 को भमिद 


स्का. .. -  -- (३९) १४०0७ 88 ४९७४ 0ए )७४ 0600(608 -की भूमिका 
हे हा विभिन्न अमिनन्दन ग्रन्थों में मी आपके लेख प्रकाशित हए हैँ, जिनमें कुछ के 





धर्मेन्द्र अभिनन्दन गंथ, महावीर संवर्धन ग्रंथ महादेव शात्री अभिनन्दन ग्रंथ 
पा जम . 699)700- हर ४प०।७७ (007777070/8007/ ५0] 





प7)०७.. आदि 


हिन्दी, इंगलिश, बंगला तथा संस्कृत में आपके साय; १५०।२०० लेख प्रकाशित 
' हुए हैं जिनमें से कल्याण, त्रिपथगा, सम्मेलनपत्रिका, परिषतपत्रिका, नागर्सप्रचारिणी, 
हट, भानवधस, मानव, विन्ध्यभूम, विद्यापीठपत्रिका , आनन्दवार्ता गीताधमं, विदेह, 
आज “आज: आई मे हिन्दो के, ७०००४७। (॥ $॥6 [] 7. 77840/00॥ 50066ए 
5 रत9--+880 ॥&700 76807 +.779]8 6 3]0704 00 (27079) 
। 39869/८॥ 77870068, (७१७४७ 96ए०फ, ममता ह0ए76४७ 
...ब0पाणक. 0 4॥8 09088 )९४॥॥) 7) -0886800) 789प0 02 ॥॥| 
.. +9098/87ए५ आदि में इंगलिश के, हिमाद्रि उद्बोधन, भारतवर्ष, प्रवासी, प्रवास- 
ज्योति, उत्तरा, अल्का, देव्यान वंगसाहित्य, सुदर्शन, विश्वव।णी उत्सव, पन्‍्था 
. _नन्‍्दवातो, आयदपण, प्रतिभा, बान्चव आदि मे बंगला के छेख तथा सारस्वतीसुषमा, 
. अस्कृतरत्ञाकर, सूर्योदय, सागरिका आदि मे संस्कृत के लेख प्रकाशित हुए हैं।.... 
क्‍ सम्पति आपका उत्तर भारत की यूनिवर्सिटियों के पी-एच डी० तथा डी-लिटण 
के लिए गवंधणा कर रहे छात्रों का गवेषणा कार्य में सहायता प्रदान करना तथा 


न त्ममार्ग के जिशासुओ की जिशासा शान्ति के लिए: ज्ञानचर्चों करना और अध्यात्म 
:. विषयों का अध्यापन करना यही उस्य काय ह। छोकिक व्यवहार के सम्बंध में आप 
.._ चर्चा तक नहीं करते । ला 
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हा पूजनीयचरण श्री श्री माता आनन्दमयी 





#क २-७ 


























..... ज्गज्जननी परमाराध्या माता 
० ० 37: शश्रीआनन्दंमंयी 


है व ..... पावन चरण-कमलछों 


कउस्लडा 


अड++अअ किक 


57560 की टीकी 30३5 
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स्वरूपतः विश्वोत्तण तथा भावातीत होकर भी 
.... महाभावस्वरूपा तथा सब भावों से क्रीडापरायणा हैं, _ 
रा . उन निखिल जगत्‌ की कल्याणरूपिणी 
ज्ञान, भक्ति ओर कर्म का समन्वयप्रदर्शिनी 












प्रसावना 
(९) 


प्राचोन समय से ही दाशंनिक भिन्न-भिन्न दर्शनों का आलोचन करते आ 


: रहे हैं | यह आलोचन प्रायः मत-मतान्‍्तरों के खण्डन-मण्डन के आकार में प्रकाशित 
. हुआ है। बुद्धदेव तथा महावीर के समय से इस प्रकार के आलोचनों का विवरण 
थोड़ा बहुत मिलता है। विभिन्न समयों में प्रवत्तित आलोचनों का क्रमबद्ध इतिहास 


अभी तक संकल्ति नहीं हुआ | भारतीय चिम्ताधारा के पूर्ण इतिहास की रचना के 


समय इन सब आलोचनों से विभिन्न चिन्ताधाराए तो दूर रहीं, प्रत्येक चिन्ताधारा 


में भी भावुक के सम्मुख विभिन्न प्रकार की दृष्टिभज्ञियाँ दीख पड़ेंगी। एक दृष्टिभद्जी 


. को माननेवाले के निकट दूसरी भ्लियाँ प्रावादुक की दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि के. 
5; रूप में ज्पेक्षित या अनांहत होने पर भी निरपेक्ष ऐतिहासिक के लिए उपेक्षित होने 
.. योग्य नहीं हैं। इस अनुचित उपेक्षा के प्रभाव से ही बहुत-सी दृष्टिमद्षियों का परिचय 


लुप्त हो गया है, जो अब मिल नहीं रहा है। किसी-किसी दृष्टिभज़्ी का तो साधारण 


परिचय भी उपलब्ध नहीं है। 


उदाहरण के रूप में शाक्त दृष्टि की बात कही जा सकती है। घडदर्शनसमुतञ्य 
आदि ग्रन्थों में, यहातक कि सबवंदशनसंग्रह के सदृश बृहत्‌ तथा. प्रामाणिक ग्रन्थ में. 


भी, इस प्रकार को उपेक्षा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उस समय शाक्त दृष्टि प्रति- 


पादक ग्रन्थ या साधन-परम्परा थी नहीं, ऐसा नहीं कह्य जा सकता। उस समय प्राचीन 
शाक्तन्साहित्य का अधिकांश रुप्त हो जाने पर मी विशाल साहित्य विद्यमान था, परन्तु क्‍ 


उसके सम्यक्‌ प्रचार तथा पठन-पाठन का सोकर्य न रहने के कारण शाक्त-दृष्टि के 


साथ विद्वत्समाज में भी अधिकांश लोगों का घनिष्ठ परिचय नहीं था | वस्तुत, इसीलिए 
वत्तमान युग में भी भारतीय दरशन तथा चिन्तन के इतिहासविषयक ग्रन्थों में 
यह अभाव समान रूप में ही रक्षित होता है | परन्तु आशा है, भविष्य में इस अभाव 
की निवृत्ति हो जायगी । 

प्रस्तुत निबन्धावली में इसी उद्देश्य से स्बंसाधारण के अविदित इस शाक्त 
दृष्टिकोण के कतिपय प्रसिद्ध दाशनिक तथ्यों पर प्रकाश डालने की चेश वी गई है। 
यह दृष्टिभज्जी तान्त्रिक साहित्य का एक वैशिष्टय. है, इसमें सन्देह नहीं। इस प्रसंग में 
तान्त्रिक साहित्य! शब्द से झाक्त और शैव आगम तथा तन्मूलक ग्रन्थ समझना चाहिए | 


यद्यपि वैप्णवागमों में भी शाक्त दृष्टि है और आगमिक संस्कृति को साधारण पृष्ठभूमि 
का प्रकाश उसमें भी लक्षित होता है, तथापि उसकी »लोचना प्रथक्‌ रूप से होनी 


चाहिए, यह समझकर इसमें उसे स्थान नहीं दिया गया'। 
ख््ः 





 तर॑ नंहि | 


९ 


तान्त्रिक साहित्य अत्यन्त विशाल है।! इसमें तत्व का जैसा एक विभाग है 


साधना का भी वसा ही एक विभाग है। वस्तुत5, चतुष्पाद आगमवाझआय मे यह बात 
: सत्र ही लक्षित होती है। साधना में भी एक बहिरज्ञ साधना और एक अन्तरज्ञ 
साधना, इस प्रकार दो विभाग हैं। उसी प्रकार बहिरज्ञ साधना मे भी एक भाग में 


आचारमेंदमूलक पार्थक्य है और दूसरे भाग में आचार से असम्बद्ध आणव उपाय के 


द विभिन्न अंशों का अवलम्बन कर भेद किया गया है। विभिन्न प्रकार की योगाद्ध-प्रक्रियाए 





इस द्वितीय विमाग के अन्तगंत हैं, यह जानना चाहिए | यह हुई साधना को बात | | 


'तत्ब के विषय में भी उसी प्रकार द्वैत, बेताह्वत अड्लैत तथा परमाद्वैत इस प्रकार का 


भेद है। एक दृष्टिकोण से यद्यपि तान्त्रिक नाम से परिचित सभी शास्त्र एक श्रेणी के 


.. अन्तर्गत हैं, फिर भी उनमें भी भेद है. क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में परस्पर उत्कप और 
 अपकर्ष का विचार भी प्रत्येक सम्प्रदाय के पक्ष से किया जाता है। इस भेद के मूल 
अे ज्ञानगत और क्रियागत वैल्क्षण्य है | ढैत, अद्गैत आदि जो भेद है, वह श्ञानगत है । 


परन्तु, आचारगत जो भेद है, वह क्रिया की बाह्यता या आन्तरिकता के भेद पर 


'प्रतिह्ठित है। इसीलिए, एक मार्ग में अभिषिक्त परतत्वज्ञ गुरु को भी दूसरे मार्ग में प्रवेश 


करते समय संस्कार-ग्रहण करना आवश्यक होता है। जैसे मतविशेष के अनुसार 

वाममार्म में अभिषिक्त गुरु संस्कार-ग्रहण किये बिना भेरव-माग में प्रविष्ट नहीं हो सकते 
उसी प्रकार मैरव-मार्ग में अभिषिक्त गुरु को भी छुलमार्ग में प्रवेश-प्राप्ति के लिए 
संस्कार-ग्रहण करना. पड़ता है एवं कुल-मार्ग में संस्क्षत, अथात्‌ अभिषिक्त गुरु कौल- 


मार्म भें संस्कारयोग्य समझे जाते हैं। तिकाचार्यों का कथन है कि कोल को भी 
 ज्रिकमार्स में प्रवेश पाने के लिए यथायोग्य संस्कार-अहण करने पड़ते हैं | द 


अवच्य यह तजिकवादी का कथन है| इसीलिए, प्रत्यभिशहृदय मे कोल मत 


तथा तन्त्रमत से त्रिकमत का स्थान ऊँचा माना गया है । इसका कारण यह है कि 
.. कौलाचार्य आत्मा को विश्वरूप मानते हैं एवं तन्त्राचार्य उसे विश्वातीत मानते हैं, परन्तु 
: त्रिकमतावरूम्बी सिद्धपुरुषों की दृष्टि में आत्मा युगपत्‌ दिश्वरूप तथा विश्वातीत दोनों है । 


कौलगण इस विषय में ऊपना परम उत्कर्ष मानते हुए कहते हैं - कोलात्पर- 


यह सब अमुल्क नहीं है | इसीलिए, प्रक्रियांश में प्रत्येक मत के साधक को ही 


... निज-निज वैदिष्य्य दीख पड़ता है। जैसे सिद्धान्ती होददीक्षा मानते हैं, तो तान्त्रिक 


१. तान्त्रिक साहित्य का सम्यक्‌ परिचय तो दूर रद्दा, सब उपलब्ध (मुद्रित, अम्ुद्वित तथा 





धान्तरों में उद्धृत) ग्रन्थ या अ्रन्थांशों की पूर्ण सूची भी अभी नहीं बनाई गई हे | इस विषय में 


... थोड़ा बहुत.प्रयक्ष ऑर्थर आवलतन (&वपरा, ००00),. प्रवोध॑चन्द्र बागची, चिन्ताहरण 3 
... चक्रवर्ती प्रति मनोषियोंने किया है। -महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने भी. इस विषय में, 
सो किसी-किसी अंश में, अच्छा प्रकाश डाला हे । सम्प्रति वर्तमान निबन्धावली के लेखक की अध्यक्षता 
.. में जत्तरप्रदेशीय शासन की हिन्दी-समिति के उद्योग से इस विषय का बृहत्‌ सूचीग्रन्थ संकाडित हुआ । 
. है, जो सम्भवतः शीघ्र हो मुद्रित दोकर प्रकाशित होगा। इसी लेखक के द्वारा तन्‍्त्र ओ आगम 


से ह ध शास्त्रेर दिग्दशन नाम से (प्रथम खण्ड) बंगला में गवनमेण्ट पसंस्कृत-कॉलेज-कलकत्ता के उद्दौग से 
... वहाँ वी ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है । 
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योजनिका दीक्षा मानते हैं । पक्षान्तर में कुल-मत में स्तोमात्मिका दीक्षा मानी जाती है. 
'और कोल्मत में दीक्षा सामरस्यमयी है। किन्तु, त्रिकाचार्य दीक्षा को समावेशवती 
कहते हैं | द 
वत्तमान निबन्धावली में आगमसम्मत साधारण दृष्टिकोण को लेकर ही विचार 
किया गया है | एक ही विषय के स्पष्टीकरण के लिए एकाधिक दृष्टिकोणों की भी चर्चा 
गी गई है । परन्तु, मूल में सर्वत्र ही शाक्त दृष्टि का अवरम्ब नहीं छूटा है | 


जा, 


. तान्त्रिक साहित्य में शाक्त दृष्टि के मूल में जो शक्ति है, वह चिद्रपा शक्ति है 

जडशक्ति नहीं है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में जडशक्तिवाद को भी स्वीकार नहीं 
किया गया है | मीमांसक लोग शक्ति मानते हैं। शाइर वेदान्ती भी शक्ति मानते हैं । 
_परन्त, वह शक्ति मायारूपा है, जिसको अनिर्वचनीय या मिथ्या कहा जाता है | वह 
. भायारूपा शक्ति अचिन्त तथा दुर्घट अर्थ-सम्पादिनी है, यह प्राचीन युग से ही सर्वत्र 

प्रसिद्ध है। इन्द्रों मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्यादि स्थलों से पता चलता है कि 
प्राचीन स्तों में मी एक के बहु होने में मूल में इस शक्ति की क्रिया मानी जाती थी । 
वस्तुतः, यह परमेश्वर की अचिन्त्य महिमा या स्वातन्त्य है। उपनिषद्‌ में कहा है-- 


.... एतावानस्य महिसाञ्तो ज्यायांश्व पूरुषः |? चिद्रपा शक्ति की बात भी मिलती है--- 


किक 


योगदर्शन में “'चितिशक्तिरपरिणामिनी ऐसा कहा गया है। संक्षेपशारीरककार 
सर्वज्ञत्ममुनि ने अपने अन्थ में “अमला चितिशक्ति! की बात कही है। परन्तु, यहाँ 
.. प्रथम स्थल में शक्ति पुरुषाभिन्न है और द्वितीय स्थल में >ह्यामिन्न | चिद्रपा शक्ति का. 
. विशेष आलोचन आगम में ही है। सोमानन्दादि आचार्यों के शिवदृष्टि आदि ग्रन्थों 


....॑. इसका विवरण विद्यमान है | 


अतएव, यहाँ शक्तिशब्द से हम कूटस्थ ब्रह्म या पुरुष का ग्रहण नहीं करेंगे | 


.. सम्प्रदाय-विद्येष की अभिमत जडशक्ति भी नहीं समझेंगे, परन्तु समझेंगे 'चितिः स्वतन्त्रा 


पक विद्वसिद्धिहेतु » इस प्रकार की चद्रवा शाक्त | यह शक्ति शिव से अभिन्न होने घर 









भी विद्वसूष्टि की मूलभूत है । इसका परिणाम नहीं होता, परन्तु प्रसार तथा संकोच 


होता है। शक्ति हीं जगत्‌ का रूप लेकर प्रकंट होती है। भोक्ता तथा भोग्य दोनों ही. 
शक्तिरूप हैं। इनकी नियामिका भी शक्ति ही है। बस्त॒ुतः, अभिनय मी शक्ति ही... 

करती है और अपने अभिनय की प्रेक्षिका भी शक्ति ही है | स्वंरूप-स्थिति में जीव 
भी शक्त्यात्मक होने के कारण द्रष्टा-मात्र है। तटस्थ जीव स्वरूपतः द्रष्टा, माया-जाछ 


से बद्ध जीव भोक्ता तथा किद्वित्‌ जाग्रत्‌ जीव ही अभिनेता है। पूर्ण जागरण के अन्त 


क्‍ . में जीव ही शिवरूप में प्रकट होता है। उस समय पूर्ण शक्ति उसी की निज शक्ति है 


तथा सर्वान्त में कुछाकुल के अतीत जो कुछ है, वह एकमात्र अखण्ड सत्ता है, जो... 


.. थाक् तंथा मन की बृत्तियों से अतीत है | क्‍ 
हा प्रस्तुत निबन्धावल्ली केवल उपेक्षित विषय की ओर विद्वानों की दृष्टि आइड 
.. करने के लिए है। गभीर आलोचना.का अवसर इसमें नहीं है | तमसाच्छन्न गुहा में - 








रद 


पड़े हुए शाक्त साधना के बहुत से निगूढ तत्त्व प्रक्षावान्‌ विद्वानों की दृष्टि से अतीत 


और तिरोहित हैं | 


क्रमतत्व, स्पन्दतत््व, पादुकातत्व, भासातत््व प्रभ्नति का विवेचन, साधन तथा 


. दर्शनशा्र के क्षेत्र से एक प्रकार से निर्वासित हो चुका है। क्षोभ तथा कलन का 
रहस्य भी इसी प्रकार अपरिचित रह गया है। 


परापरात्मक स्वात्मा की परानन्दमयी परा शक्ति जब अपने आप मभेद-आस 
करने के लिए उद्यत होंती है तब उसका 'पादुका' नाम से वर्णन किया जाता 
पंरा परात्मनः स्वात्मनः परानन्दमयी स्वव्यतिरेककवलनोश्ुक्ता परा शाक्तिः पाढुकेति 
गीयते ।” वस्तुतः स्वात्मा से अभिन्न अनुत्तरस्थभाव नादशक्तिरूप विमश को ही 
गुरुतत्व जानना चाहिए । इसको स्वरूपतः जानने के लिए पादुका ही एकमात्र 
उपाय है| क्रम का संकोच तथा प्रसार पादुका से ही होता है। योगी महेश्वरानन्द के 
पादुकोदय' ग्रन्थ में पादुकातत्व की किज्चित्‌ आलोचना है | 

अति प्राचीन काल से ही क्रमतत्व की आलोचना होती आई है । परन्तु, यह 
ऐसा विषय है कि स्वसाधारण की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता । पातझ्लगयोग- 
शास्त्र में इसका किड्चित्‌ निदर्शन है| उसमें कहा गया है कि क्रम की अन्यता, अथात्‌ 


. भिन्नता से ही परिणाम की अन्यता या भिन्नता सिद्ध होती है। फिर, काल भी वस्तुतः 
ऋमरूप ही है; क्योंकि वह क्षण का क्रम कहा गया है। क्षण वास्तविक है, परन्तु काल 


बोद्ध पदार्थ, अर्थात्‌ बुद्धि से कव्पित है। क्षण के क्रम से ही बुद्ध में काल के शान का. 


. उदय होता है। क्षण तथा उसके क्रम के ऊपर संयम करने से विवेकज शान का उदय 


होता है | इतार्थता को प्राप्त गुणों के परिणाम-क्रम की समाप्ति धर्ममेघसमाधि के अनन्तर 
होती है | जबतक भोग तथा अपवर्ग सिद्ध नहीं होते, तबतक यह नहीं हो सकती । प्रतीत 
होता है कि प्राचीन काल में क्षणिकवादी बौद्धों के मत में भी क्रम की आलोचना 
होती थी १था स्फोटवादी वेयाकरण-समाज में भी | कश्मीर में जिस शैवसम्प्रदाय 
का प्रादुभाव हुआ था, उसमें भी विशेषरूप से क्रम की चर्चा होती थी। क्रमसूच नामक 


.._एक ग्रन्थ का निर्देश मिलता है, जिसमें नित्योदित समाधि-प्राप्ति का उपाय वर्णित है | 

. उसमें क्रममुद्रा का उपयोग दिखाई देता है। प्रसिद्धि है कि क्रममुद्रा से बहिर्मुख साधक 

. भी स्माबेश को ग्राप्त होते हैं । क्रममुद्रा की विशेषता यह है कि इसमें पहले बाहर से 

... भीतर प्रवेश करना पड़ता है, तदनन्तर आवेश-संपन्न होने पर भीतर से बाहर 

.. प्रवेश किया जाता है। उसी प्रक्रिया से भीतर और बाहर बराबर हो जाता है, अर्थात्‌ 

.. एक ही समय में पूर्णाहन्ता के साथ-साथ विषय का ग्रहण भी होता है। यह क्रममद्रा 

... वास्तव में चितिम॒द्रा है, जो स॒ष्टि-स्थिति-संहाररूप संवित्‌-चक्र, अर्थात्‌ क्र को अधिष्ठित 

....._ करती हुई उसे आत्मसात्‌ कर लेती है । पराशक्ति की स्फुरत्ता के साक्षात्कार से ही इस 
......_ अकार समावेश हो सकता है। यह परम योगावस्था का निदर्शन है। 


(.३.) 


चित्स्वरूप पुरुष ओर अचिद्रगपा प्रकृति में अथच चित्स्वरूप ब्रह्म और अचि- 


गा झा माया में परस्पर संयोजक कुछ होना चाहिए, जो योजक होने पर भी वस्त॒तः दोनों 








ध्‌ 


से अभिन्‍न हो | वही निगृढ़ रहस्य है। हौवों के सद्दश वैष्णब भी अपनी विचारदैली 


के अनुसार इद्ध अध्वा मानते हैं। वे ऊप्राकृत विशद्ध सच्ब मानते हैं, जो त्रिगुण से 


डतीत होने पर भी नित्य चिदुष्ज्वल्ख्प में प्रकाशमान रहत्य है। किसी-किसी ने इसको. 


चिद्रुप भी माना है | द्वेत शैचागम में महामाया अथवा बिन्दु का जो स्थान है, वेष्णवशास्त्रो 
में विशुद्ध सत््व का भी वही स्थान है। पतझ्ञलि ने नित्य शुरु ईश्वर के उपाधिरूप 
जिस प्रदृष्ट सत्व को स्वीकार किया है, वह प्रायः इसी प्रकार की वस्तु है| इस सत्त्व- 


रूप आधार के उपर ही महायान बोदों की बोधिसत््वकल्पना प्रतिष्ठित है। सम्यकू- 
बुद्ध दशा में आरूढ होने के पूर्व समय तक इसी सत्त्व का विकास माना जाता है। 


श्रावकयान में यह सत्त्व अव्यक्त है--एक प्रकार से “नहीं है” ऐसा कहा जा सकता है| 


प्रत्येक इुद्धयान में बात प्रायः इसी प्रकार की है। इसीलिए, उनमें क्लेश-मुक्ति ही... 


जीवन के परम पुरुषार्थरूप से परिगणित होती है। क्लेश अविद्या है अवश्य, परन्तु 
बलेश की निद्वत्ति होने पर भी अविद्या रहती है। यह अक्लिष्ट अज्ञान है। पुद्धल- 
नैरात्म्य सिद्ध होने पर भी धर्मनेरात्य सिद्ध नहीं होता । धर्मनेरात्म्य ज्बत्क सिद्ध न हो 


 तबत्क बोधिसच््व दशा से उत्तीर्ण होकर अद्वय बुद्ध की स्थिति में प्रदेश नहीं किया 


जा सकता | शुद्ध सच्च त्रिशुणात्मिका प्रकृति से अतीत होने पर भी गुणपदवाच्य है | 
उसमें प्राइृत गुण न रहने के कारण कहीं-कह्दीं वह निर्गुण कहा जाता है। परन्तु, 
वास्तव में वह निर्गुण नहीं है, सगुण है। प्रत्येक व्यक्ति के आधार में विशुद्ध सत्त्व है 
या नहीं, इस विषय में दृश्मिद के अनुसार मतमेद है। इसीलिए, बौद्धमत में 
गोत्रमेंद का सिद्धान्त उठता है तथा इसी कारण निर्वाण सर्वताधारण के लिए 
अधिगम्य होने पर भी बुद्धत्व या पूर्णत्व जीवमात्र के लिए प्राप्य नहीं माना जाता। 
परन्तु झुद्ध सत्व का अस्तित्व सर्वत्र मानने पर यह भी अवश्य मानना पड़ेगा कि 
पूर्णत्व में अधिकार सभी का है। परन्तु, प्राप्ति के काल के तारतम्थ से परस्पर भेद 
होता है। जैनमत में भी प्रायः यही स्थिति है। सिद्ध या अहंद्दशा जीवमात्र को 
प्य होने पर भी तीर्थकरत्व सबके लिए प्राप्य नहों है। पातझ्लछदर्शन में विवेक 


ज्ञान के फलस्वरूप कैवल्य-प्रास्ति का अधिकार सभी को है । परन्तु, विवेकज ज्ञान के. 


प्रभाव से ईश्वरत्व-ढाभ सब के लिए नहीं माना जाता । आगम में भी प्रकृति अथवा 


माया से या महामाया से पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विभिन्न प्रकार के कैबल्यों का 

. हेतु माना जाता है। यह योग्यतानुसार सबको हो सकता है। परन्तु, शुद्ध विद्या का 
... उदय हुए बिना पूर्णाहन्ता की अभिव्यक्ति या शिवत्व की प्राप्ति सबके लिए संभव 
.. नहीं है। दृष्टिकोण के भेद से तथा पर्मिषा के भेद से बन्धन-भनद्जी में भेद की 
... प्रतीत होती है। परन्तु, मूल में सर्वत्र ही बात एक ही प्रकार को है। वेदिक साधना 
. में भी द्वितीय जन्म होने पर जिस प्रकार की प्रासिहों सकती है, उसके अभाव में 

. दीर्घकाव्थ्यापी तपस्या और साधना के प्रभाव से भी उस प्रकार की प्राप्ति नहींहो 


सकती । खीड्टीय गुप्त साधना में 39|/:5774। (3००८८ का महत्त्व माना गया है।. 
5. [०४॥ ने जिसका :7८॥608 या मूल बाह्य सत्ता के नाम से वर्णन _ 
किया है वही सत्व का अनुरूप बाह्य द्रव्य है। यह .0805 को समकालीन 




















हु 


हा सत्ता है। [.0208. »+८(९७७ में वर्चमान रहता है ओर <५7०॥९08 
... १6708 मेँ जीवनी शक्ति के रूप में स्फुरित होता है। यह ज्योति-रूप से 
... दंकीप है। [.02०५ वी यह ज्योति ही [नह 0७77 अथवा मूल शक्ति है, जो 
जड़ क्स्तु की प्रत्येक अवस्था में सुप्तवत्‌ रहती है और सभी भाव-विकारों का उप- 
.._पादन करती है। इस आदि शक्ति से विश्व की अनन्त शक्तियाँ विभक्त होकर उद्मभूत 

. हेठी हैं । मंनुष्य-देह में यही शक्ति 873८|८।९७ के नाम से विद्यमान रहती है । 

.. पएए८ज़ ग6६श7शा। में इसका निर्देश है। यही शक्ति मनुष्य-देह को. 7 62 ५९॥9॥7- 


.. 2/९ करती है, अर्थात्‌ चिन्मय रूप में उसका पुनर्गठन करती है। यही चित्‌-शक्ति, 
का स्वरुप है।। 7 ८ 7 न व 


(४) 


... इस निबन्धमाला में पूर्णत्व के स्वरूप के विषय में शाक्त दृष्टिकोण के अनुसार 
. कुछ कहा गया है। मंहाशक्ति अथवा स्वातन्त्यमयी चितिशक्ति परम छिव के साथ 
. अभिन्न रूप में विराजमान है। इस अबस्था में शिव और वाक्ति में सामरस्य रहता है | 
शैब इसकों शिव की रुंशा देते हैं और शाक्त इसे शक्ति कहते हैं। परन्तु है 
. यह अखण्डस्वरूप एक ही वस्तु, जिसमें प्रकाशात्मक शिव के साथ विमर्श या अतिशय 
. या स्वभाव का तादात्य है। यही संबित्‌ है। प्रकाश में यह धर्म न रहने पर उसमें 
.. अर्थ का उपराग पड़ने पर भी स्फटिक के सहश वह प्रकाश जड-सा ही है। यही 
.. अकाश का कर्चुत्वरूप धर्म है। यह स्वाभाविक है, आरोपित नहीं है। शक्तिहीन 
. प्रकाश, स्वतन्त्रता के अभाव से, महेश्वर नहीं कहा छा सकता | ब्रह्मवाद से शाक्त 
.. दृष्टि की यही विरक्षणता है ! प्रकाश जैसे ग्राह्म का प्रकाशक है, वैसे ही आहक का भी 
: अ्रकाशक है। परन्तु, इस शक्तिरूप विमर्श के स्फुरण या औन्‍्मुख्य का सम्बन्ध होने पर 
.. प्रकाश में कत्तृत्व॒ आ जाता है। तब वह प्रकाश आणवादि मल्राशि को दुग्ध करने 
... में समर्थ होता है। इसका फल यह होता है. कि इन सब मल्यें का प्रकाश के स्वरूप 
. में अनुप्रवेश हो जाता है| पुष्य-पाप की वासना से जिस मल का उद्धव होता है, उस 
... मल का नाम कार्मण मछ है। वेद्य वस्तु को अपने स्वरूप से मिन्न समझना 


सायान्‍्मछ है तथा अपूर्णमन्यता अथवा डीवत्व आणव मल के नाम से प्रसिद्ध है। 


.. अग्नि को उण्ता, चन्द्रमा की शीतलूता, शब्या की स्ुइता, पाषाण की कर्कशता, 
.._ साधारण मनुष्य का. मोह और योगी, का शान यह. सब परमेश्वर का स्वातन्त्य- 


........_ शाक्त इृष्टि का एक वैदिष्टय यह है कि इसमें परम प्रकाश का. निष्क्रियत्व 


...._ खीकार नहीं किया जाता। वस्त॒तः, इस मत में परम ख्िति में भी तदनुरूप शक्ति 
.._ रहती है। खर्प-दृष्टि से देखने पर यह शक्ति क्रिया से अभिन्न है | उस परम प्रकाश: या 
... खात्म को सत्‌ मानने पर भी उसमें मवनाख्य क्रिया माननी पड़ती है एवं उसे क्रिया 


.._ का कर्चो उसे मानना पड़ता है। यह जो भवन क्रिया है यह कु त्वमयी है । इसी का. 





वि । यह भहन वा रत्वागान्यरूप है। भाव के माने हैं 
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क्रिया, इसलिए घातुं का अर्थंमात्र ही क्रिया है, जिसकी दो अवस्थाएँ हैं--जब यह 
आत्मस्वरूप में स्थितिमात्र है, तब उस विमर्श का नाम है शुद्ध विमर्श; परन्तु जब यह 
क्षोम का अनुभव करता है, अर्थात्‌ जब इसमें विकल्पों का उन्मेष होता है, तब विचित्र 


प्रपश्न का स्फुरण होता है। यही तान्त्रिक परिभाषा से विमर्श का विश्वविस्तार कहा. 


जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि प्रकाश का स्वभाव ही शक्ति है | इसीलिए, 
प्रकाश स्वभावतः ही कृत्यकारी है | इन कृत्यों का सम्पाइन आगन्तुक धर्मों से निष्पन्न 
नहीं होता | 


०. अन्‍्यान्य इश्टियों में परमेश्वर के तीन क्ृत्यों का उल्लेख दिखाई देता है, इस- 

. लिए उनमें अधिकारी पुरुष तीन माने जाते हैं--अह्ला, विष्णु और रुद्र | इंत्य वास्तव. 

में पाँच हैं, तीन नहीं | तिरोधान (निग्रह) और अनुग्रह ये दो कृत्य शाक्त दृष्टि में अधिक 
माने जाते हैं। शैवागम तथा वैश्णवागम दोनों में इसीलिए पश्चकृत्यों का अद्भीकार 


किया गया है। चित्स्वरूप विभु विशुद्ध आत्मा का सृष्टि आदि से सम्बन्ध नहीं है । 
पहले विभु चिदात्मक आत्मा स्वातनतय-बल से आत्मसंकोच करते हैं, तदनन्तर चिदणुरूप 
में अपने को प्रकट करते हैं। उसके उपरान्त कर्मसम्बन्ध तथा अपने से भिन्न शेय के _ 
शान के उदय की सम्भावना होती है। कर्मवासना से देह का सम्बन्ध होता है। 
व्यष्टि और समष्टिरूप से देह, इन्द्रिय तथा भोग्य विषयों की सृष्टि होती है, स्थिति भी 


_निर्दिष्ठ काल तक रहती है एवं उसके पश्चात्‌ संहार होता है। ये तीन प्रकार के कृत्य 
 पूर्वोक्त तीन. अधिकारियों के अधीन हैं। शाक्त दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टि के पहले 
ही तिरोधान अथवा संकोच की प्राप्ति मानी जाती है। अन्यान्य विचार-घाराओँ में 


.._ सृष्टि की धारा अनादि मानी गई है। व्यवहारद्ष्टि से देखा जाय, तो शाक्तमत में भी 
.. ऐसा ही है। परन्तु शाक्तभावानुप्राणित आगम की दृष्टे से आत्मा के काल्प्रवाह 
.. में पड़ने के लिए किसी हेतु का निर्देश आवश्यक माना जाता है। वह कब काल के 


.. प्रवाह में पड़ा, इसका निरूपण नहीं हो सकता । परन्तु काछ-अ्वाह में पड़ने के लिए. 


किसी युक्तिसंगत कारण का निर्देश किया जांता है। वेष्णवादि-मर्तों में भी इसका 
अपनी दृष्टि के अनुरूप सुसमाधान है| परन्तु, अद्वत शाक्त दृष्टि से वह चरम समाधान 
है; क्योंकि जीवभाव वहाँ नित्य माना जाता है। शाक्त दृष्टि से पूर्ण सत्ता का. 
स्वेच्छाइत आत्मसंकोच ही यथार्थ समाधान है। इससे एक दृष्टि से जीवभाव को... 
नित्य मानने पर भी किसी प्रकार का दोष नहीं आता | स्वेच्छा के उदय में कोई 
आगन्तुक हेतु नहीं है, यह खतन्त्र आत्मा की केवल लीला है | कुछ मी हो यह आत्म- 
संकोच ही तिरोधान कहलाता है। पहले आत्मसंकोच हुए बिना सृष्टि की उपपत्ति 
नहीं हो सकती; क्योंकि संकोच-हीन आत्मा का देह-सम्बन्ध नहीं होता । तिरोधान- 
रूप संकोच की निदृत्ति होती है अनुग्रह से | जबतक अनुग्रह का उदय न हों, तबतक 
जो संहार होता है, वह वास्तव संहार नहीं है; क्योंकि उसमें अभिनव सृष्टि का बीज 
रह जाता है। संहार काल का खेल है। कार के बाहर जाने के लिए परम अनुग्रह 
आवश्यक है। शाखसंमत शक्तिपात, दीक्षा आदि व्यापारों का यही तालवर्य है। 
अभेद में जो भेद का आभासन होता है, उसी का नाम तिरोधान है | फिर, अखण्ड 











.. करप्य है। रसान्वय यही है। 





प्र 


प्रकाश के साथ जो एकात्मकरूप में प्रकाशन है, वही अनुग्रह है। इसीलिए शारक्त 
दृष्टि से अधिकारी पुरुषों की संख्या तीन न मानकर पाँच मानी जाती है। प्रचलित 


तीन अधिकारियों के अतिरिक्त ईईब्बवर और सदाशिव--दो अधिकारी और माने 


जाते हैं | द नी 2 
... शाक्त दृष्टि की और एक विशेषता ध्यान देने योग्य है। अद्वैत शाक्तमत 
तथा अद्वैत शैवमत ग्रायः एक ही प्रकार के हैं, इसमें सम्देह नहीं, फिर भी शक्ति की 
महिमा अद्वैत शैवमत में भी मानी जाती हैं। शिव तथा परमशिव एक होने पर 
भी ठीक एक नहीं हैं; क्योंकि शिव शक्तिहीन प्रकाशमात्र है, यह शिव होने पर भी, _ 
वबस्तुतः शव है या जडवत्‌ है | शक्तिहीन शिब--शिवतत््व-- , जो अनाश्रित शिव के 
नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है, में चिदेकष की ख्याति, अर्थात्‌ स्फुरण न रहने के कारण 
वह एक प्रकार से अविद्या से भरा है, इसीलिए. इसे अख्यातिमय कहा जाता है। 


यह शिव विश्वोत्तीण है। परन्तु, शक्ति के योंग से ओर उसकी समरसता के प्रभाव _ 


से वही शिव परमशिवपद को प्राप्त होता है। उस स्थिति में वह विश्वोत्ती् होने पर 
भी विश्वात्मक है। एक निमील्न-समाधि से शेय है और दूसरा उनन्‍्मीलन-समाधि से 
प्राप्य है। एक कद है ओर दूसरा पृर्ण । शिव प्रकाशमात्ररूप होने पर भी परमशिव 
आनन्दमय घनीभूत प्रकाशरूप है | इस भेद का कारण शक्ति का सम्बन्ध है। वास्तव 
में त्रिकवादी दाशनिक कहते हैं कि आत्मा तान्क्रिक म्त में विश्क्तीर्ण होने पर भी 
तथा वुल्ाम्नाय के अनुसार विश्वमय होने पर भी वस्तुतः एक साथ दोनों ही है| परन्तु 
तृतीय मत में दोनों का युगपत्‌ समावेश है; इसीलिए थाक्त दृष्टि के अनुसार वास्तविक 
सिद्धान्त यह है--इये हि ठुरीया संविदभद्ारिका तच्त्संप्थ्यादिभेदानुध्रमन्ती 
संहरन्ती चर महापृर्णा च कृशा चोभयरूपा चानुभयात्मा अक्रममेव स्फुरन्ती स्थिता |! यह 
कहना अधिक है कि प्रकाशमात्ररूप शिव वस्तुतः शक्ति ही है। शक्तिहीन होने पर भी 
वह शक्त्यात्मक है | शून्या तिशून्य-रूप कहकर आगम में उसका वर्णन किया गया है। 
शक्तिहीन इसलिए कहा जाता है कि उस स्थिति में शक्ति अव्यक्त रहती है | बस्त॒ुतः, 
“अस्ति! ओर 'भासते! एक ही के वाचक हैं--जिसका अत्तित्व है, उसी का भान 
होता है एवं जिसका भान होता है, उसी का अस्तित्व माना जाता है | इसीलिए, सत्ता 


माने ही चिति है ओर तिति माने ही सत्ता है। दोनों का आनन्द में सामानाधि- 


इस आलोचना के सिलसिले में जो विश्व-विस्तार का विवरण संक्षेप में देने का 


.._ प्रयत्ञ किया गया है, उसमें भी शाक्त दृष्टि का ही परिचय स्पष्ट है | प्रसिद्ध पुराणादि में 
.... विश्वका जो परिचय मिलता है, वह वस्तुतः चतुर्दशभुवनात्मक ब्ह्माण्डमात्र का ही 
. नासान्तर है। पातझ्चल्योगमाष्य में भी भरुवनज्ञान के प्रसज्ञ में अह्माण्ड की चर्चा की 
गई है | बह्याण्ड के बाहर प्रकृति का आवरण है, जिसकी कहीं कहीं कारण समुद्र अथवा 
.. विस्वास्था नदी के नाम से कल्पना की गई है । प्राचीन वैष्णव साहित्य में ऐसा उलेख 
.. मिलता है कि विरजा के इस पार बह्याण्ड है और उस पार नित्यधाम । परव्योम ही, 
.._ जो भगवान्‌ की जिपाद विभूति के रूप में वर्णित होता है, नित्यधास का स्वरूप 5 कल 








ह. 


बिरजा के इस पार में जो ब्रह्माण्ड है वह श्रीमगवान्‌ की एकपाद विभूति है | बअक्ाण्डा 


. की संख्या अन्त है, यह बात सर्वत्र स्वीकृत होने पर भी ब्द्माण्ड के अनन्तर भी विश्व है 
. इसका निर्देश अन्यत्र बहुत कम मिलता है। आगम में स्पष्टटः कहा गया है कि 
. प्रथिवी-तत्त्व के बाहर भुवनों के संनिवेश के विषय में साधारण विद्वान्‌ जान नहीं 


सकता | वही जान सकता है, जिसके ऊपर पारमेश्वरी शक्ति का अनुग्रह हुआ हो | 


शाक्त दृष्टि में माया के भीतर भी बह्याण्डों के अनन्तर असंख्य प्रकृत्यण्ड माने जाते हैं 
« एवं सर्वान्त में मायाण्ड का स्वीकार किया जाता है। ब्रह्माण्डसमृह प्रथिवी 
.. तंच् में संनिविष्ट हैं, अन्यान्य तत्त्वों के भुवनों में से कुछ प्रकृत्यण्डों में ओर कुछ मायाण्ड 
में परिगणित होते हैं । शुद्ध अध्या में शाक्ताण्ड है, यह शाक्त दृष्टि का ही वैशिश्य है | 
प्राचीन वैष्णव तथा शैव आचार्यों ने भी इस प्रकार के झुद्ध जगत्‌ को स्वीकार किया है | 
महायान बौद्धनण अनाश्रव धातु स्वीकार करते हैं। नाम चाहे कहीं कुछ क्यों 
न हो, शुद्ध जगत्‌ मानना ही एक प्रकार से शाक्तदृष्टि का अनुगमन है। सृष्टि के 
सहृश प्रल्य में भी शाक्त दृष्टि का वेशिष्य्य है। पुराणों में महाप्रलय ही सबसे बड़ा 


...प्रल॑य' माना जाता है। यह ब्रह्माण्ड-ध्वंसस्वरूप है| वस्तुतः प्रकृत्यण्ड तथा मायाण्ड 


. का भी नाश होता है। यह पौराणिक महाप्रल्य के ऊपर की बात है। इसके ऊपर 
_ शाक्तावरण है | यद्यपि उसका ध्वंस नहीं होता, फिर भी उपसंहार होता है | उसके पश्चात्‌ 


अहोराज्ररूप सृष्टि-संहार का उपशम होता है अवश्य, परन्तु का का उपशम नहीं 


. होता | काल्साम्य, कालविषुवत्‌ प्रश्नति स्थितियाँ भी मानी जाती हैं | समना तक काल 
. का सम्बन्ध रहता है। व्यापिनी या महाश्य॒त्य के बाद समना है, जिस अवस्था को 
प्राप्त होने के बाद मन का त्याग करना पड़ता है। वह मन विकव्पशून्य होने पर भी 
. हेय है। शाक्तगण कहते हैं कि स्पर्श-पर्यन्त मन का विषय है | पहले जिस महाश्यून्य 
की बात कही गई है, वह समग्र अध्वा का व्यापक है। वहाँ की अनुभूति पिपीलिका- 
संचारवत्‌ स्परशात्मक मानी जाती है। नादान्त में शब्दानुभव समाप्त होता है, परन्तु 
स्पर्शानुमव की समाप्ति होती है महाश्यून्य में | समना स्पर्शातीत होने के कारण क्षीण- 


.. विषय है। वहाँ विकव्प नहीं रहते, परन्तु मन का अमाव नहीं होता | उसके बाद मन 


का भी त्याग करना पड़ता है । निर्विकस्पक मन से ही निर्विकल्पक मन का त्याग होता है | 

यह अवस्था एकाग्रता की चरम अवस्था है। इसके बाद आमासमय शेय पदार्थों के 
ग्रहण की इच्छा संकुचित हो जाती है, इसीलिए संवेदन निवृत्त हो जाता है। इसी का 
नाम मन का त्याग है। यह विकव्पहीन अवस्था है। मन के उपशान्त होने के कारण 
जीवात्मा विशुद्ध ज्ञाता के रूप में स्थिति-लाभ करता है, यही केवल्य है। शाक्त योगी 
इसको आत्मव्याप्ति का पूर्वाभास कहते हैं। यही विश्युद्धविशानकैवल्य है। इस 
. अबस्था में बन्धन नहीं रहता--आत्मा सत्ता अथवा प्रकाशमात्र रूप में विराजमान 
रहता है| यह समना के अतीत आत्मस्थिति है, इसीलिए सदाशिवादि दृश्य समग्र 
विश्व इसके नीचे प्रतिभासमान दिखाई देता है। इस अवस्था में अधःस्थित विश्व का 
ज्ञान नहीं रहता और ऊर्ध्वस्थित शिवरूपी परमभाव का भी ज्ञान नहीं होता 


. + केबल अपने प्रशान्त आत्मस्वरूप में स्थिति है| सांख्यादि दर्शनों के संमत केवल्य से 


हो 
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. यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आत्मा की स्वानुरूप ज्ञानक्रिया रहती है । परन्तु, परम शिव 


की सामरस्यात्मक विलक्षण ज्ञानक्रिया नहीं रहती | यह झुद्धविशानकैवंल्य की बात है । 


अश्ुद्धविज्ञानकैवल्य माया के ऊर्ध्व में होता है। उसमें आणव मल रहता है | 
उस अवस्था में जो ज्ञान रहता है, वह माया ओर पुरुष का विवेकरूप ज्ञान है । परन्तु, 


शुद्ध विजश्ञानकेवली के ज्ञान में अखिल बिव्व शेयरूप में प्रतिभासमान रहता है । 
अवश्य, मन्त्रमहेश्वरादि के ज्ञांन में शेय के साथ सम्बन्ध रहता है। केवल अवस्था के 


झञन में वह नहीं रहता | यह शुद्ध विज्ञानकैवल्य की अवस्था सदाशिव से विलक्षण है | 


परमशिव से भी विरक्षण है। परमशिव की स्थिति स्वच्छ, स्वच्छन्द और 


_चिदानन्दघन है। परन्तु, झुद्धविज्ञानकैवल्य इस प्रकार का नहीं है। यह शिव के 
. अपर रूप के ऊर््व में है, पेरन्तु परम रूप के नीचे है । आत्मा उस समय में शुद्ध 


शातामात्र है, यही आत्मव्याप्ति है। 


..महाशक्ति के परम अनुग्रंह के विना इस आत्मव्याप्ति के आगे कोई बढ़. नहीं 


सकता | इसके अनन्तर परम शिवभाव है । वही परमतत्व है | यदि कोई उन्‍्मना तक क्‍ 
_ आखूढ न हो सके, तो उसे चिदानन्दघन परम शिवभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती | 
: शद्धविज्ञानकैदल्य में समना-पर्यन्त बन्धरनों की निद्ृत्ति होती है सही, परन्तु निवृत्ति का 
... संस्कार रह जाता है। किन्तु, परमशिव में यह संस्कार भी नहीं रहता | यह संस्कार-... 
: हीन निरुपाधि स्थिति है। यह युगपत्‌ विश्वातीत तथा बिश्वात्मक है। शिवव्याति 
.. अल्वनत दुलभ है। सम्प्रदाय-भेद से कोई-कोई साधक शुद्धविज्ञानकेवली आत्मा में ही 
.. शिवत्वका आरोप करते हैं। एक दृष्टि से यदि देखा जाय, तो यह ठीक ही है; क्योंकि 


.  ज्यापकत्व, निद्यत्व, चित्त, खट्टव आदि धर्म शिव में तथा शुद्ध आत्मा में समान- 
. रुप में विद्यमान रहते हैं | इसीलिए इुद्ध, आत्मा-मात्र ही शिवरूपी है। परन्तु, वह 
शिवरूपत्व भेदभावमूलक है | अद्वय-मार्ग का सिद्धान्त है कि इससे परमशिवत्व नहीं. 
_शैता। आलव्याप्ति के अन्तर विद्याव्याप्ति के प्रभाव से ही परम शिव के साथ 
 तादात्य-छाभ हो सकता है। यह विद्या है उन्मना । समना का. ज्ञान क्रमिक है, परन्तु 


 उन्‍्मना का ज्ञान युगपत्‌ है | इस ज्ञान में विश्व के आभास, अवभास, निर्वाण आंदि 


अनन्त वैचित्रय रहते हैं | यह उन्मना ज्ञान ही पराशक्ति अथवा -पराविद्या के नाभ से 

..शाक्त दृष्टि में प्रसिद्ध है। यह श॒द्ध विद्या से बिंलक्षण है । शुद्धविद्या की अवधि शक्ति 
...्वतत है। आत्मविद्या की अवधि माया-यय॑न्त है, यह उससे मी ऊव में है। इसमें 
..... सर्वश्तादि परम धर्मों की युगपत्‌ प्राप्ति होती है | परम धर्म शब्द से यहाँ अमेदात्मक 
जे : धर्म समझना चाहिए।.. 0 व | 


....._. . ईंस निवन्धावली में तत्वविचार और साधनाओं के विषय-में जो आलोचना . 
. की गई है, वह सब तान्तरिक साहित्य पर॑ आधृत है | परन्तु, मल: 


है। परन्तु, मूल में गाक्त दृष्टि का 


...._ बिहारराष्ट्रभाषायररिषद्‌ के सुवोग्य संचालक मेरे चिस्स्नेहमाजन डॉ० .. 


रा । सुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'जी यदि इस निबन्धमाला के संकलन के ढिए मुझे निरन्तर... 
या करते एवं विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌-अन्थमाल में ही इसके प्रकाशन की सुब्ययखा 
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... वॉजिंक बाइमब में झाक्रद़ाधि 




















सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला 


अद्वेत-दृष्टि का विकास--भारतीय विचारधारा में बहुत स्थल्में में जागतिक खण्ड 
सत्ताओं के पीछे एक अखण्ड महासत्ता की कल्पना की गई है। कब्पकों के दृष्टिकोण 
«की विचित्रता से इन कव्पनाओं में यद्यपि वैचित्य दिखाई देता है, फिर मी यह सत्ता 
' वास्तव में अद्दय, परमार्थ और कल्पना से सर्वथा अस्पृष्ट है, इसमें सन्देह नहीं। इसका 
साक्षात्कार ही मानव-जीवन का चरम तथा एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा सभी लोगों ने एक- 
स्वर से अंगीकार किया है। लछोकनोयक आचार्य अपने-अपने शिष्यों को उनकी 
धारणा-शक्ति के तारतम्य के अनुसार विविध प्रकार से इसी एक महासत्ता का 
उपदेश देते हैं। पात्र की दृष्टि से इन उपदेशों में भेद प्रतीत होने पर भी, वे समी अभिन्न 
ही हैं। इसीलिए बोधिचित्तविवरणकार ने कहा था--“मिम्नापि देशना5मिन्ना |? 
महिम्नस्तोत्र में गन्धर्व पुष्पदन्त ने भी कहा है कि परम-पथ के यात्रियों के प्रस्थान 
भिन्न होने पर भी, रुचिवैचित््य से मार्ग के ऋजु या कुटिल होने पर भी, लक्ष्य सभी का 
एक ही है--हंणामेको गम्यस्त्वमसि”” 
प्राचीन भारत में पूर्णत्व के अन्वेषण के परिणामस्वरूप छत तथा अनैकान्तिक 
दृष्टियों के साथ-साथ अद्वित-दृष्टि का भी विकास हुआ था। दार्शनिक-विचार के 
क्रमविकास की दृष्टि से वैदिकसंहिता तथा उपनिषदों का अद्वैतबाद यदि छोड़ भी 
दिया जाय, तो भी बहुसंख्यक दाशंनिक समीक्षकों में अद्वैत-चिन्तन का प्रभाव दिखाई 
देता है। प्राचीन मीमांसा शास्त्रों में जिस प्रकार अद्वैत-तत्व का अनुसन्धान मिलता 
है, वह शांकरमत से अत्यन्त प्राचीन है। भतृंहरि तथा मण्डनमिश्र का ब्रह्मवाद 
आचार्य शंकर प्रचारित अद्वेत से मिन्न होने पर भी, अद्वेतवाद ही है। प्राचीन काल 
में श़ब्दाद्वतवाद का विद्वत्समाज में अत्यधिक प्रचार रहा । जयन्त की न्यायमंजरी में, 
शान्तरक्षित तथा कमलशील के तत््वसंग्रह तथा उसकी टीका में, जेन साहित्य में, सोमा- 
ननन्‍्द तथा उत्पलाचार्य को शिवद्ृष्टि और उसकी टीका आदि ग्रन्थों में, पूर्वपक्ष के रूपमें 
इस मत की चर्चा की गई है | बोद्ध-दाशनिक समाज में योगाचार-मत अद्वैतवाद है और 
माध्यमिक-मत भी उसी प्रकार का है, उनमें एक है--विज्ञानाद्वैदवाद, और दूसरा है-- 
शून्याद्वेतवाद । प्रसिद्धि है कि कालक्रम से बुद्ध का नाम भी “अद्वयवादी! पड़ गया था । 
नेयायिकों के अद्वैतववादी न होने पर भी नैयायिक-शिरोंमणि उदयनाचार्य ने आत्म- 
तत््वविवेक में अद्वेतवादके ऊपर विशेष श्रद्धा प्रकट कीं है। शैव तथा शाक्त आगर्मों में 
भी अद्वैत की महिमा ही घोषित हुई है। इन्हें तान्त्रिक अद्वैतवाद कहा जा सकता है| 
इश्वराद्ययंवाद प्रत्यमिशा तथा स्पन्द-साहित्य के माध्यम से प्रचारित हुआ था। शैव 
तथा शाक्त अद्वेतवाद में घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनमें एक से दूसरे को एथक्‌ नहीं किया 
जा सकता | परन्तु यह भी सत्य है कि शिवाद्वेत का बहुत प्रकार-भेद है और शाक्त- 








हि: 





र्‌ तांजिक वाझाय में शाक्तदृष्टि 


अश्वैत में भी अनेंक प्रकार का मेद हैं । प्रसिद्धि है कि चत॒ःषष्टि भेरवागमों में अद्यतत्त्व , 
का हौ माहात्म्य कहा गया है | . 

अश्ैतवाद विभिन्न प्रकार का होने पर भी, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रतीत 
होता है कि इन सब में किसी-न-किसी अंशमें सोपान-परम्परावत्‌ एक क्रम विद्यमान 
है। इसके तथ्य-निरूपण के विषय में एक प्रधान उपाय है, वह है--अवच्छेद की 
न्यूनता अथवा आधिक्य का निरूपण | जिसमें अवच्छेद-माव जितना अधिक हो वह 
उतना पूर्ववर्ती है अर्थात्‌ निम्नस्तर का है एवं जिसमें कम हो, वह आपेक्षा दृष्टि से 
उच्च स्तर का है | जिसमें अवच्छेद है ही नहीं, वह सर्वोत्कृष्ट है; अर्थात्‌ वही अद्वैतकी 
परम स्थिति के रूप में परिगणित किया जा सकता है। सर्वत्र इसी मूल-सूत्र के द्वारा 
विभाग किया जा सकता है | द 

शाक्त-दृष्टि में सत्ता का अभेद--वर्तमान प्रकरण में शाक्त-दृष्टि का अनुसरण 
करते हुए परमसत्ता के खरूप के विषय में विचार किया जायगा। यह सत्ता अखण्ड 
प्रकाश रूप है या चिद्रप' है, इस विषय में शैव तथा शाक्त मर्तों में कोई मेंद नहीं 
है । यह सत्ता खातन्त्यमय है, इस अंश में भी दोनों में कोई मतभेद नहीं है । सत्‌ ही 
चित्‌ है एवं चित्‌ ही सत्‌ है। 'स्वातरूय' शब्द का तातय है--अन्य निरपेक्षता । 
इसका नामान्तर है--आनन्द, सर्वमात्मवशं सुखम्‌।” जहाँ द्वितीय नहीं है और 
द्वितीय की अपेक्षा भी नहीं है, वहाँ खरूप स्वभावतः आनन्दमय है, यही सब्चिदानन्द 
है; यही सत्यं शिवं सुन्दरम! है। तान्त्रिक छोग कहते हैं कि सत्‌ परमार्थस्थिति में 
अवाड्य्मनसगोचर . है। सत्‌ होने पर भी वह एक दृष्टि से असत्‌ के तुल्य है| परन्तु 
वास्तव में असत्‌ है नहीं, विश्युद्धतम सत्‌ ही है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से वह चित्‌ 
है एवं रसाखाद को दृष्टि से वही आनन्द है। परन्तु एक बात विचारणीय है कि 
यह अव्यक्त सत्‌ अपने में आप अव्यक्त नहीं है, क्योंकि वही तो चित्‌ है | इसीलिए 
वह अप्रमेय होने पर भी, खप्रकाश है; एवं खप्रकाशताके कारण स्वयं आनन्द भी 
है | परन्तु इसकी एक और विशेषता यह है कि बह अपने पास अपना प्रकाश रखता 
है तथा अपने खरूपानन्द का खयय॑ आखादन करता है | 

परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब अपने ही स्वरूप-गत अभिन्न-रूपा स्वातन्त्रय 
शक्ति हो | शाक्त तथा शैव लोग स्वातन्त्यशक्ति मानते हैं। उपनिषदों में मी पूर्ण के 
इस खाभाविक बल” की बात पायी जाती है, यथा--“खामाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।” 
इस खातन्त्य के प्रभाव से वह एक अद्वितीय रहते हुए भी, अपनी मूल सत्ता के आधार 
पर द्वितीय का स्फुरण कर सकता है; निःस्पन्द रहते हुए भी, स्पन्दशील हो सकता है और 
अचल होते हुए रे इंपत्‌ चलन-युक्त हो सकता है | यह खातन्त्र्य ही उनमें अनन्त- 
प्रकार के विरोधों के समन्वय का द्वार है| श्रुतियों में बहुत स्थलों में इस विरोध का 





. डदाहरण दिखाई देता है। जैसे--“तदेजते तन्नैजते' वह कम्पनयुक्त या स्पन्दनमय है 
ओर कम्मनहीन या निःस्पन्द भी है। तह रे तद्ददन्तिके! वह दूर से भी दूर है, फिर 


निकट से भी निकट है । वह अरूप, अशब्द और अस्पर्श जैसे है, वैसे ही सर्वरूप, 
सवशब्द, सवस्पर्श इत्यादि भी है। 





सत्य का परंमरूप तथा महाशक्ति की लीला ३ 


* यह स्वातन्नव्य ही शाक्त-दृष्टि का प्राण है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण प्रकाश- 
रूप परमात्मा सवंदा निज-खरूप में रहकर भी स्वातन्त्य के बल से अनन्त-रूप तथा 
भावों में स्फुरित होते हैं, फिर इन अनन्त छीला-विलासों में भी प्रकाश ही प्रकाश 
है। यहाँ तक कि अप्रकाश के रूप से प्रकाश होने पर भी, उस अप्रकाश का 
प्रकाश भी प्रकाश में ही होता है। वह गुप्तता का खांग धारण करने पर भी, गुप्त नहीं 
होते ओर नित्य प्रकाशात्मक होने पर भी, चिरगुप्त हें। वस्तुतः खातन्त्य के बलसे 
वह अपने को संकुचित कर लेता है| इसीलिए शक्ति के प्रति प्रसरण में एक ओर उसका 
«आश्रय और दूसरी ओर उसके विषय की विभक्त-सत्ता, एवं मध्य में दोनों का संयोजक 
सेतुरूपी सम्बन्ध, अभिव्यक्त होता है। इस त्रिपुटी का भान अविभक्त महाप्रकाश में ही 
होता है। श्ञान, भाव ओर क्रिया; सभी क्षेत्रों में यही व्यापार दिखाई देता है | इसी का 
नाम महाशक्ति का उल्लास या महामाया का खेल है | तान्त्रिक विचार-पद्धति से निगूढ़ 
रूप में इस वेदिक महावाणी की प्रेरणा दृष्टिगोचर होती है--इन्द्रों मायाभिः पुरुरूप 
ईयते ।” जो एक है वह नाना शक्ति सम्पन्न है। इन शक्तियों की महिमा से एक रहने 
पर भी, वह नाना रूपों में प्रकाशित होता है। नाना भी वस्तुतः एक ही है, यह बेदिक 
घोषणा है--'एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । 
शिव-शक्ति में गौण-मुख्य-इृष्टि--तान्त्रिकों की दृष्टि में शिव तथा शक्ति में कोई 
भेद नहीं है | मूलतः दोनों एक ही हैं। जो परम शिव है, वही परमा शक्ति है। 
शक्ति के बिना शिव इच्छाहीन, शानहीन, क्रियाहीन और स्पन्दन में असमर्थ, 
शवमात्र है; और प्रकाशात्मक शिव के बिना शक्ति आत्मप्रकाश में भी असमर्थ है | 
दोनों ही चिद्रप होने के कारण स्वरूपतः अभिन्न हैं, एवं एक को छोड़कर दूसरा रह 
भी नहीं सकता | वह्तुतः चित्स्वरूप में लिंगभेद नहीं है। इसीलिए वह अलिंग होकर 
भी, सर्वलिंग रूप में प्रकाशित होता है तथा नाना लिंग रूप में प्रकट होने पर भी, 
अलिंग है। बृहणी में लिखा है-- 
'शिवो देव) शिवा देवी शिवज्योतिरिति त्रिधा | 
अलिंगमपि तत्तत्वं लिंगभेदेन कथ्यते ॥! (कुमारक्कत तत्वप्रकाश व्याख्या) 
यह निम्न निर्दिष्ट ब्वेताश्वतर श्रुति की ही प्रतिध्वनि है--“नेव स्त्री न पुमानेष 
नचाय॑ (स्थात्‌ ) नपुंसकः ।” 
यह मूलगत परम साम्य ही अद्वैतस्थिति है। यही सामरस्य है, जिसके 
सम्बन्ध में श्रुतियों में कहा गया है--“परम साम्यमुपैति दिव्यम्‌ ।” यह स्थिति 
अभेदात्मक है, इसमें भेद नहीं है। परन्तु भेद न रहने पर भी, दृष्टिमेंद से विलक्षणता 
है। पूर्व कोल्गण कहते हैं कि शिव और शक्ति में साम्य रहने पर भी शेष-शेषि-भाव 
है, अर्थात्‌ शिव शेषी हैं ओर शक्ति शेष है अथवा शक्ति शेषी है ओर शिव शेष 
हैं। उत्तर कौल शेष-शेषि-भाव नहीं मानते। उक्त मत में शक्ति ही प्रधान और 
जगत्कत्री है। प्रधान होने के कारण शक्ति का शेष भाव नहीं है। ठिव नहीं है, 
शिव का परिणाम पंचतत्व रूप है; यह स्वरूप-परिणाम है। शक्ति का परिणाम 
* मन आदि के रूप में होता है। परन्तु समयी-मत इस मत से भिन्न है। समयी 
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कु तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदृष्टि 


कहते हैं कि शिव और शक्ति में पांच प्रकार का साम्य विद्यमान है--(१) अधिष्ठान- 
साम्य, (२) अनुष्ठान-साम्य, (३) अवस्थान-साम्य, (४) रूपसाम्य तथा (५) नाम- 
साम्य | दोनों के साम्य में सम-प्राधान्य ही है, शेष-शेषि-भाव नहीं है । 

यह स्वातन्त्य ही अहावाद से शाक्त-मत का वैलक्षण्य है। प्रत्यमिशाहद्य नामक 
शक्ति सूत्र में “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतः” की व्याख्या में क्षेमराज ने ठीक ही 
कहा है--“स्वतन्त्रशब्दो अह्यवादवैल्क्षण्यमाचक्षाणरिचितों माहेश्र्यसास्तां ब्रूते | 
प्रचलित ब्ह्मवादमें चित्‌ की स्वतन्त्रता अंगीकृत नहीं है, चिद्रंपा शक्ति वेदान्त में 
गुप्त है। इसीलिए ऐड्वर्य औपाधिक तथा आगन्तुक माना गया है। आगम-सम्मत 
चित्स्वरूप में ऐश्वर्य उपाधिमूलक नहीं है, स्वाभाविक है | 

यह चिति देश, काछ, आकार आदि द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, इसका 
अवच्छेदक कोई भी नहीं है; इसीलिए यह अखण्ड है | द 
“देशकालाकारमेदः संविदो नहि युज्यते | 
तस्मादेकैव पूर्णाह विमर्शात्मा चिदुच्यते |” 

इस अखण्ड सत्ता में बोध और स्वातन्त्य अभिन्न रूप से विद्यमान है | इसे 
स्वातन्त्यमय बोध या बोधरूप स्वातन्त्य जो कुछ भी कहा जाय, अद्वैत-दृष्टि से यही 
आत्मा है, स्वात्मा है और यही निखिल जगत्‌ की आत्मा के रूप से माना जाता है । 

यह यद्यपि शिव तथा शक्ति का अभेद है, फिर मी जागतिक इृष्टिकोण 
से इसमें शिवांश निष्किय और साक्षी है तथा शक्त्यंश सर्वदा पंचकृत्यकारी है, 
यही शतक्त्यंश कहीं महेश्वर या महेश्वरी है। यह सर्वदा पूर्ण है ओर सर्वदा दी 
रिक्त है। यहाँ पूर्णता तथा र्क्िता में कोई अन्तर नहीं है । यह एक रहकर भी अनन्त 
है तथा अनन्त होकर मी नित्य ही एक है, फिर भी विकव्पहीन होने के कारण, एक 
और अनन्त ऐसा विकव्प भी इसमें नहीं है। यह. कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
यह पूर्णरूप जैसा एक ओर विश्वोत्तीण शिवरूप है, ठीक वेसा ही दूसरी ओर विश्वमय 
शक्तिरुप भी है, क्योंकि एक ही समय दोनों है । 

..._यह अभेदात्मक परम-प्रमाता या अमित-प्रमाता विश्वुद्ध-चेतन्य पश्मानन्द- 
खरूप है। चैतन्य की संकोचावस्था में जैसा एक ओर प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप 
विभाग दिखाई देता है, ठीक वैसा ही दूसरी ओर अविभक्त प्रकाशमात्र दीख पड़ता है। 
दोनों पक्षों में संकोच विद्यमान रहता है। संकोचह्ीन अखण्ड-खिति में एक दृष्टि से 
त्रिपुटी का कोई खान न रहने पर भी त्रिपुटी का भान भी, उसी में होता है| 


अभिन्न तथा मिन्‍न रूप दोनों ही प्रकारों से त्रिपुटी का भान होता है। इसीलिए 


वह केबल -प्रमाता मात्र है, त्रिपुटी के अन्तर्गत प्रमाता नहीं है। वही परम 
प्रमाता है। वह अपने आप पूर्ण है| प्रमाता आदि की समष्टि विश्व है। त्रिकाल के 


: समस्त ग्राहक, ग्राह्म तथा ग्रहण एकपिण्डभाव से विश्व नाम से प्रसिद्ध है। परमस्थिति में. 
विश्व नहीं रहता, यह बात जिस प्रकार सत्य है; उसी प्रकार वहाँ विश्व रहता है; यह भी सत्य 
. है| अखण्ड प्रकाश निराभास होकर भी, साभास है; तथा साभास होकर भी निरामास 


है। अद्वैत शिवमार्गी इस स्थिति को 'परम-द्िव' नाम देते हैं, शक्तिहीन शिवमात्र नहीं; 
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“क्योंकि शिव-भाव में सभी प्रकाशात्मक हैं | उसी प्रमाता को शिव कहा जावा है जो 
स्वयं प्रकाशमात्र रूप है तथा जिसका प्रमेय-रूप भाव-वर्ग भी प्रकाशमात्र है। अनन्त 
वस्तुतः एक ही है, यही उस स्थान में प्रकाशित होता है | वहाँ विश्व भी शिवात्मक है 
शिव से अभिन्न है, यही विश्वोत्तीर्ण दशा है, क्‍योंकि इसमें विश्व का प्रथक्त्व नहीं 
रहता । परन्तु परमशिव अवस्था में कुछ विशेषता है। परमशिव तो शिव ही है 
इसीलिए पूववर्णित शिवस्वरूप मी वह है। लेकिन परम-शिव परा-शक्ति के साथ 
नित्ययुक्त हैं, अतः उनमें शिवभाव रहने पर भी, शक्तिभाव भी रहता है। इसीलिए 
विद्व का भान अभिन्न रूप में होता है, क्योंकि लीलामयी महाशक्ति के बाहर तो 
“विश्व का कोई रूप रह नहीं सकता | इसलिए परमशिव की दृष्टि में “शिवादिधरप्यन्त- 
मखिलमभेदेनेव स्फुरति, न त॒वस्तुतः अन्यत्‌ किंचिदू आर्यं आहक वा, अपित श्री- 
परमशिवभद्वय रक एव इत्यं नानावेचित्र्यमहसेः स्फुरति |? ज्ञानी की भाषा में 
अद्वत-शिव का नाम परमशिव है, उपासक की भाषा में अद्वैत-शक्ति का नाम 
महाशक्ति है या परमाशक्ति है | दोनों नाम एक ही अखण्ड सत्ता के निर्देशक हैं | 
देखने में आता है कि चित्रकार अपनी निपुणता दिखलाने के लिए गज, वृषभ आदि 
भिन्न स्वभाव वाल की रचना इस प्रकार करते हैं कि उसमें एक प्रकार की संनिवेश- 
योजना द्वारा एक का अवभास होता है तथा अन्य संनिवेशयोजना से अन्य का स्फुरण 
होता है, अर्थात्‌ गजदघम' चित्र में एक दृष्टि से जहाँ गज दिखलाई देता है, दूसरी 
दृष्टि से वहीं वृषभ भी दीख पड़ता है । जेसे ये सब विशिष्ट चित्र गज और वृषभ 
दोनों आकार के प्रकाशक हैं, वेसे ही एक ही पदार्थ में शिव और शक्ति दोनों ही 
कल्पनाओं का विधान है | शाक्त-मत स्व॒तन्त्रादेतवाद है। इस मत में कोई भी भाव 
तद्व्यतिरिक्त नहीं माना जाता । यद्यपि सभी सब हैं, अर्थात्‌ शिव भी शक्ति है 
ओर शक्ति भी शिव है; तथापि प्रकाश कदापि विमरशक्रियता छोडता नहीं तथा विमर्श 
भी प्रकाशकर्तृत्वका त्याग नहीं करता | इसीलिए शिव और शक्तिका वास्तविक रूप 
ऐक्यखभाव है | कोमलवल्लीस्तव में सिद्ध महेश्वरानन्द ने भगवती को लक्ष्य करके 


कहां है-- 
“त्वं यथा शिवमयी तथा शिवस्त्वन्मयों हि शिवयोरसेदिनो: । 


तश्वमेकमबहिमसु खास्पद यत्र सिन्‍न इव विश्वविक्रिया ॥?! 


प्रकाश भाव तथा अभाव दोनोंका प्रकाशक है। भाजष है ग्राहक, जिसका 

खमाव ही है प्रकाश और अभाव है ग्राह्म, जिसका प्रकाश भावके अधीन है। भावाभाव 
“आहक तथा आह्य उभयात्मक, अर्थात्‌ ग्रहणखरूप; अर्थात्‌ एक है प्रमाता, दूसरा 
है प्रमेय ओर तीसरा है प्रमाण--इन तीनों की समष्टि ही विश्व है। प्रकारान्तरसे कहा 
जा सकता है कि वाच्य तथा वाचक की समष्टि ही बिश्व है | विश्व को प्रकाशित करने 
वाला प्रकाश--खप्रकाश है; तथा प्रकाइ्य से अतीत है। प्रकाश का स्वभाव है विमर्श 
या शक्ति | इसके न रहने से अथ का उपराग होने पर भी प्रकाश में जडता आ जाती 
है | विमर्श ही प्रकाश का कतृत्व-रूप धर्म है। प्रकाश की आत्मस्वरूप में जो विश्रान्ति 


« है, उसी का नाम अहन्ता है, वही मुख्य ऐश्वर्य है; उसका नामान्तर 'खातन्त््य' है. 
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हू तांत्रिक वांझाय में शाक्तदृष्ट 

स्वातन्त्य या पव्चकृत्यकारित--ऊपर जो विवेचन किया गया है उससे प्रतीत* 
होगा कि महासत्ता में विश्व नित्य विराजमान है और उस सत्ता के स्वातन्त्य से 
निरन्तर उसके पंचक्ृत्यों का विषय भी भासमान है। तदनुसार खात्मा सर्वदा 
ही अपने में आप स्थित रह कर भी, विश्व को सृष्टि कर रहा है अर्थात्‌ स्वरूप 
से मिन्न रूप में विश्व को प्रकाशित कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, भिन्न 
रूप में प्रकाशित करने के पहले स्वयं आदत्मसंकोच द्वारा निज-स्वरूप का 
तिरोभाव करते हुए, भिन्नया अपूर्ण रूप से स्थित है अर्थात्‌ आणवभाव का 


विधान कर रहा है। यह सब उसके खातन्त्य का ही खेल है। इसी प्रकार उस, 


खातन्त्य से अनुग्रह के द्वारा आत्मप्रकाश का सम्पादन करते हुए उस अपूर्ण 
अंश को अपने साथ अमिन्न कर रहा है अर्थात्‌ अपने को पूर्ण-सरूप में प्रतिष्ठित करा 
रहा है। पंचकृत्य का कर्ता भी वही है, विषय भी वही है और साक्षी भी वही है| 
गाक्त दृष्टिकोण से यह नित्य लीलामयी शक्ति है। फिर शक्ति तो शिव ही है, इसीलिए 
वह छीलातीत मी है। इस दृष्टि से लीलातीत-स्थिति भी लीला का ही एक अंग है। 
वैष्णब-परिभाषा में कुंजलील जैसे लीला है, निकुंजलीला भी बैसे ही लीला है। इस 
विश्वनाटक के जो सूत्रधार हैं, वही नू हैं; प्रेशक्ष भी वही हैं। नाटक-रचना भी 
उन्होंने की है, अभिनय भी विभिन्न रूप धारण करते हुए वही करते हैं, खर्य किये जा 
रहे अमिनयको विभिन्न रूपोंसे देखकर वे ही मुग्ध होते हैं; एवं तत्‌ तत्‌ रस के उदय से 
आविष्ट होते हैं। साथ ही साथ इन सभीके ऊपर वह अपने में आप ही विश्राम कर 
रहे हैं। इन सब अनन्त वैवित्यों को लेकर भी, वह एक ही हैं। यही परम अद्वय का 
सखरूप है। सब-कुछ करके भी वे कुछ नहीं करते और कुछ न करके भी सब 
क्रियाओं के एकमात्र कर्ता हैं। परम मोग भी वही हैं और परम त्याग भी वही हैं | 
पक्षान्तर में उनमें न भोगका कोई ग्रइन है और न त्याग का ही। वह सर्वत्र 
खप्रकाश हैं, फिर भी भीतर-बाहर सर्वत्र ढूँढ़ने पर भी उनका पता नहीं चलता | वह 
बागिन्द्रिय तथा मन के अगोचर होने पर भी, मनोमात्रगम्य महा-भाव रूप हैं। साथ दी 
साथ यह मी सत्य है कि वह सर्वेन्द्रिय-वेद्य और सर्वभावमय हैं। वह अनन्तमहिमामयी 
महाशक्ति ही श्ञानियों के अह्म, योगियों के परमात्मा तथा भक्तों के भगवान्‌ हैं। 
बहुरूपी, नित्य, एकरूपी तथा अरूपी इस प्रकार उस एक की महिमा का बखान कोन 
कर सकता है ! एक ग्राचीन आचार्य ने ठीक ही कहा है-- 


“सूष्टिस्थितिसंहारमेलनरूपेयं तुरीया. संविद्धद्ारिका 
तत्तत्सष्व्यादिमेदानु्टमन्ती संहरन्ती च सदापूर्णा च क्ृशा 
चोमयरूपा चानुभयरूपा चाक्रममेव स्फुरन्ती स्थिता |”! 


... सिद्ध योगिजनों ने परमहंस अवस्था में स्वयं शिक्षुमाव धारण कर इस मह्दा- 
शक्ति को मातृरूप में अंगीकार किया है। देवीयामल में कालकर्षिणी नाम'से ओर 
श्री-पूरवशास््र में मातृ-सद्धाव रूप से इन्हीं का निर्देश किया गया है। बुद्धि से विश्लेषण 
करने पर प्रतीत होता है कि शंगाटक था त्रिकोण के मध्य-बिन्दु में परा का स्थान है, 








कं 





तत्थ का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला ७ 


दक्षिण में परापरा का, वाम में अपरा का और ऊर्ध्व में परातीता का स्थान है| इसमें 
तभी हैं, परन्तु श्रृंगाटक एक ही है। यही श्रीमाता का प्रतीक है । 

यही आत्मा है, समग्र विश्व उनका शरीर है। सरूप-स्थिति में शरीर तथा 
आत्मा में भेद नहीं रहता | उनका ऐश्वर्य अनन्त प्रकार का है। पूव्वोक्त पंचइत्य 
उसी का एक अंश है | उनमें अनन्त शक्तियाँ हैं | सभी उनसे अभिन्न तथा एकीमूत 
हैं। केवल अधीन मात्र ही नहीं हैं, प्रत्युत जब वे पञ्चु का रूप ग्रहण करते हैं, तत्र ये 
सब शक्तियाँ उनको पद्चु बना कर मोहित करती हैं | उस समय शिव बन्धन में परिणत 
ते हैं । परन्तु जब वे शिवरूप में विराजमान रहते हैं, तब ये शक्तियाँ उनका सत्कार 
करती हैं, एवं उनके शिवोचित खरूप की भूषण बन जाती हैं | 

<<नत द्वारा इस रहस्य का ओर स्पष्टीकरण किया जाता है | इस समय केवल 
वाग्भूमि, संवित्‌ ऋम के क्षेत्र तथा प्राणपद के दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है | 
वाग्भूमि में परा, पश्यन्ती आदि चार प्रकार के वाग्मूपों में; मातृका रूपों में और ब्राह्मी, 
माहेश्वरी आदि अशष्वर्गाधिषात्री शक्तिरूपों में; संवित्‌ क्रम में वामेश्वरी, खेचरी आदि 
रूपों में; तथा प्राणपद में प्राण-अपानादि रूप लेकर ये सब रक्तियाँ कार्य करती हैं | 

नहासत्ता का संकोच या सृष्टिविकास--महामाया ही लीलावश शिव को अथवा 
अपने को खण्ड कर जीव बनाती है एवं संसार में भेजती है। फिर वही खेल समाप्त 
होने पर, जीव को अपने शिवमय निजस्वरूप में लौटा कर ले आती है। दोनों 
क्षेत्रों में स्वातन्व्य ही नियामक है। परन्तु स्वातन्त्य के साथ-साथ उसके सहायक रूप 
में सब अवान्तर शक्तियाँ कार्य करती हैं। पराशक्ति के संकोच-ग्रहण करने पर जब 
आत्मा में अणुत्व का उन्मेष होता है, तब अवान्तर शक्तियाँ उस अणुत्व के उपयोगी 
सभी कार्यों का सम्पादन करती हैं। फिर जब परा शक्ति के प्राकस्य का समय आ 
जाता है, तब अवान्तर शक्तियाँ शिवमाव की प्राप्ति के अनुकूल कार्य निष्पन्न करती हैं । 

सृष्टि के प्रारम्भ काल में जब शक्ति के संकोच से स्वात्मस्वरूप से भिन्न रूप में 
विश्व का उदय होता है, अर्थात्‌ स्वरूप में अमिन्न रूप से स्थित विश्व जब भिन्न रूपमें 
प्रकट होता है; तब ग्राहक और ग्राह्म एक दूसरे से विभक्त होकर प्रकाश में आते हैं। 
क्रमशः यह विभाग ओर अधिक स्पष्ट होता जाता है। तब पूण अहं? मानो विभक्त 
होकर 'अहं” तथा 'इदं? रूप घारण करता है । उस समय पूर्ण अहं को पूरणता के ऊपर 
आवरण का पर्दा पड़ जाता है, तब पूर्ण अहं अपूर्ण होकर आहक बन जाता है, एवं 
इंद अंश उसके ग्रहण का विषय बन जाता है। यह इदं-अंश पूर्ण-अहं के संकोच से 
उतन्न हुआ है | यही आत्मभाव में अनात्ममाव की सूचना है। क्रमशः इस अनात्म- 
भाव में गाढता आती है, परन्तु तब भी वह आत्ममाव के ही धर्म-रूप से प्रतीत होता 
है। अहन्ता के क्षीण होने पर भी वह उस समय इदं-भाव का आश्रय रूप है। उसके 
बाद अनात्ममाव में आत्मभाव मानों डूब जाता है | इसी समय महामाया से अशुद्ध- 
माया में.अवतरण होता है| अवरोह-काल में इस अवतरण का क्रम लक्षित नहीं होता, 
इसे स्मरण रखना चाहिये | इसके बाद मायारूप अनात्म-सत्ता में ड्बा हुआ अहंभाव 
धीरे-धीरे उभरता है, जो माया के कार्यभूत शरीर में अपने को व्यक्त करता है। महा- 
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८ तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि 


माया के राज्य में जो गति है, वह जागरण से स्वप्न के भीतर होकर सुषुप्ति की और है ।' 
माया-राज्य की गति ठीक इसके विपरीत है| वह सुषुप्ति से स्वप्न का भेद कर जागरण 
की ओर है अर्थात्‌ कारण से सूक्ष्म होकर स्थूछ कौ दिशा में है। इसीलिए प्रत्यावर्तन 
काल में माया-राज्य में जाग्रत से सुषुप्ति में जाना पड़ता है, क्योंकि वही कारण-सत्ता है| 
उसका भेद करना ही माया का भेंद कर महाकारण में प्रवेश करना है। इस प्रकार 


महामाया-राज्य में गतिछाम का सौभाग्य प्राप्त होने पर फिर सुषुप्ति से स्वप्न को 


लॉघते हुए महाजागरण में प्रवेश होता है। तब महामाया का राज्य समाप्त हो जाता 


है | वास्तव में जो प्रबुद्ध-स्थिति है, वही शिवत्व है। शाक्तों के दृष्टिकोण से वही मातृ-, 


अंक है | 

अब पूर्व धारा का अनुसरण किया जा रहा है | पहले वाग्भूमि का व्यापार है | 
अणु या मित-प्रमाता विभिन्न स्तरों के हैं। उनका प्रमेय भी उन्हीं के अनुरूप है| उन 
मित-प्रमाताओं के ऊपर भी महाशक्ति परावाक्‌ का रूप घारण कर कार्य करती है। 
अमित-प्रमाता के निकट उनसे अभिन्न परावाक्‌ पूर्णाहन्तामयी परमैद्वर्य-रूपों है | 
परन्तु अणुओं को यह पश्चन्त्यादि के क्रम में आहक रूप से प्रकाशित करती है और 
स्वयं परारूप में रहकर उनकी दृष्टि में उनके आत्म-स्वरूप को ढकती है, अर्थात्‌ उनके 
सामने उसे स्फुरित होने नहीं देती और साथ ही साथ विक्षेपों की भी सृष्टि करती है | 
अगु या माया-प्रमाता के सामने यह परावाक्‌ प्रतिक्षण नूतन नूतन विकबपों को स्फुरित 
करती है | ये सब विकल्प अस्फुट तथा असाधारण अर्थावभास के रूप में प्रकट होते हैं | 
इस क्रिया के प्रभाव से झुद्ध अविकत्प-भूमि उन विकल्पों से पटी जा रही है, ऐसा 
प्रतीत होता है। यह वेदान्त में उपदिष्ट अविद्या' की आवरण और. विक्षेप क्रिया के 
अनुरूप है। अद्वैत-दृष्टिकोण में परावाक्‌ का कार्य इसी प्रकार का है, परन्तु 
सिद्धान्तियों की दृष्टि से इस विषय में कुछ भेद दीख पड़ता है । उसके अनुसार बिन्दु 
या कुण्डलिनी की चार वृत्तियाँ हैं--सूक्ष्मा या परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी | 
अणु इन्हीं इत्तियों से व्याप्त होकर उत्तम, मध्यम तथा अपकृष्ट ज्ञान के अधिकारी बनते 
हैं | इनमें से सूक्ष्म वाक्‌ अमिधेय-बुद्धि का बीज है और “नाद” के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह स्वरूप-ज्योति कही जाती है और सुषुतति-काल में भी विद्यमान रहती है। यह 
पत्मेक पुरुष में मिन्‍न है और अचेतन एवं कार्य-रूप है, इसका कारण है पर-बिन्दु । 
सिद्धान्ती के मतानुसार पुरुष-खरूप से विविक्त कर इसका खरूप जानना पड़ता है | 
यही यथार्थ विवेक-ज्ञान है, जिसका फल है पुरुष के भोगाधिकार की समाप्ति | हाँ, इससे 
मोक्ष नहीं होता, क्योंकि मोक्ष दीक्षा नामक ईश्वर-व्यापार से ही हो सकता है, उपायान्तर 
से नहीं। सिद्धान्तियों की दृष्टि से यह सूक्ष्म वाक्‌ पुरुष या आत्मा में समेत है 


.. स्तव में यह बात ठीक नहीं है । पूर्वोक्त विवेक-ज्ञान के अभाव से ही शब्द-ब्रह्मवादी 


लोग ऐसा समझते हैं । शब्द-अह्यवाद के अनुसार घोडश कलात्मक पुरुष में यह सूक्ष्मा 
वाक ही अमृत कलारूप है। सिद्धान्तियों का कहना है कि यह शब्द-अह्म ही सूर्य- 
मण्डल है। सम्यक्‌ ज्ञान इसी का नाम है, जिससे इस मण्डल का भेद किया जा सके 
और संसार से छुटकारा मिले | वास्तव में यह वाक्‌ सिद्धान्तियों के दृष्टिकोण से आत्म- 
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कि अगुरुपी आत्मा परिम्रित विकल्पों की विषय बन जाती 





सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला 


समवेत शक्ति नहीं है, किन्तु बिन्दु की कार्यमृत शुद्ध शब्द-ब्त्ति मात्र है। प्रत्येक 
आत्मा में नियम से विद्यमान ये सब शब्दवृत्तियाँ बन्धन रूप हैं। आत्मा वस्वुतः 
इनसे परे है। जब तक आत्मा से मल का आवरण निव्वत्त नहीं होगा अर्थात्‌ शिव- 
भाव का उदय नहीं होगा तब तक यह विवेक-ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता 

यह हुआ एक ओर का व्यापार, दसरी दिशा में अथांत्‌ मातृका भूमि में 
वब्राह्मी आदि शक्तियों से अधिष्ठित ककारादि-विचित्रवण-शक्तियाँ अणुओं को मोहित 
कर डालती है, जिससे आत्मा बाध्य होकर अनात्म वस्तुओं को आत्मा समझने 
लगती है | ये सब शक्तियाँ आत्मा की पशु दशा में भेदज्ञान का उद्धावन कर उसे 
स्थायी रखती हैं ओर अभेदज्ञान को जागने नहीं देतीं। उसका परिणाम यह होता है 
| 

मातुका-रहस्य--मातृका-रहस्य यह है--परमात्मा परम-शिव में अपना विमर्श 
विद्यमान है, जो सदा स्वात्मा में ही विश्रान्त रहता है। परमात्मा स्वेच्छा से उस विमश 
के लेश के रूप में अकारादि वर्णों का उद्धावन करते हैं। ये सब वण विभिन्न परामर्शों के 
वाचक हैं। जेसे--अ' वर्ण अनुत्तर नामक परामर्श का वाचक है, 'आ' वर्ण आनन्द 
नामक परामर्श का वाचक है, ३? वर्ण इच्छा नामक परामर्श का वाचक है इत्यादि । 
उक्त प्रक्रिया से उद्धावित वर्णो की योजना द्वारा अश्बग तथा विभिन्न प्रकार के पद 
वाक्य आदि प्रकट होते हैं | इसके अनन्तर इन सब वर्णों की विकल्प रूप में क्रिया 


क्र 


होती है। तदनन्तर अणुरूपी आत्माएँ स्वयं उन विकव्पों के अधीन हो जाती हैं। पशुत्व 


अथया जीवभाव के उदय का यही क्रम है। शिव-दशा का उन्मेष होने पर ये सब 
ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि शक्तियाँ जीव का भेदभाव हटाकर अमभेद-माव का उत्पादन 
ओर संरक्षण करती हैं | इसी प्रकार क्रमशः विकल्पों का हास हो जाता है, शिवत्व 


निखर पड़ता है, एवं अविकव्प-मूमि का उदय हो जाता है। उस समय चिदानन्दा- 


वेशमयी शुद्ध विकव्प-शक्तियों का उत्थान होने पर शिवरूपी आत्मा समग्र जगत्‌ को 
अपनी विभूति समझने छगती हैं और स्वयं विश्वात्मक रूप घारण करती है। उस 
समय विकल्पों का प्रसार रहने पर भी आत्मा का शिवभाव किसी अंश में लुप्त 
नहीं होता । 

शक्ति का चार स्वझपए--खेचरी, गोचरी, दिकचरी तथा भूचरी--संवित्‌ 
क्रम में चितिस्वरूपा महाशक्ति वामेश्वरी' नाम धारण कर खेचरी, गोचरी, दिकचरी 
र भूचरी-इन चार स्वरुपों में परिस्फुरित होकर अपना कार्य-साधन करती 
| अविभक्त-दशा में प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयों में विभाग नहीं रहता, परन्तु 
स्फुरण की अवस्था में प्रमाता, आन्तर-प्रमाण या अन्तःकरण, बहिः प्रमाण या बहि- 
रिन्द्रियाँ और प्रमेब ये चार विभाग अलग अलग प्रकाशित होते हैं। खेचरी-शक्ति का 
स्वभाव है--प्रमातृत्व | वामेश्वरी इस रूप से पश्चु-भूमि में शृस्यपद्‌ में विश्वान्त होकर 
खेचरी-चक्र द्वारा स्वयं ही पारमार्थिक चिदृगगनचारित्व' नामक स्वरूप को 
आच्छादित कर लेती है | माया से उद्भूत होनेवाली कलादि-पश्च कंचुक-रूप शक्तियाँ 


समष्टि-रूप से खेचरी-चक्र' के नाम से अमिह्दित होती हैं, जिनका काम है, आत्मा के 
| है 


्थि 


/ज४९ ४ 
74.8 











१० तंत्रिक वाड्य्य में शाक्तदष्ट 


स्वरूपभूत पाँच नित्य धर्मों को संकुचित करना | लक सर्वज्ञत्व, नित्यत्व, वि भृत्व 
और आप्तकामत्व--ये पाँच आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं। इसी का नामान्तर है 
“चिदगगनचा रित्व' | शिवरूपी आत्मा या परमात्मा चिदाकाश में संचरण में समथ 
* है होने पर भी , पशुदशा में इस खेचरी-चक्र से आकान्त होकर, परिमित-प्रमाता बन 
५५ जाते हैं ओर चिदाकाश की बदल में झूत्य-पद में विश्राम करते हैं। इस प्रकार 
परमात्मा स्वेच्छा से जीवमाव ग्रहण करने पर मित-प्रमाता बनने के लिए खेचरी-चक्र का ु 
उपयोग करते हैं | उस समय वह अव्पकर्ता, अव्पज्ञ, अनित्य, नियतदेशबत्ति और  - 
भोगाकांक्षा से अ्ंकृत रूप में प्रकट होते हैं । ५ 

गोचरी-शक्ति का स्वभाव है--अन्तःकरण | इस प्रकार के गोचरी-चक्र से 
आत्मा का स्वभाव-सिद्ध अभेदनिश्चय, अमेदामिमान तथा अभेद-विकब्प-मय 
पारमाथिक स्वरूप तिरोहित हो जाता है | भेद-निश्चय, भेदामिज्ञान तथा भेदविकद्प- 
प्रधान अन्तःकरण-रूप-देवियाँ गोचरीचक्र' नाम से प्रसिद्ध हैं | 

वामेश्वरी का तृतीय रूप है--दिकचरी, जिसका स्वभाव बाह्य करण-बर्ग है | 
इस रूप में दिकचरी-चक्र से वह अपनी पारमार्भिक अभेदप्रथा (अभेदज्ञान) को 
आच्छादित करते हैं तथा भेदविचारमय भेंद-प्रथा को प्रकट करते हैं। बाह्यकरण-रूप 
देवी-चक्र ही दिकचरी-चक्र के नाम से प्रसिद्ध है | 

वामेश्वरी का चतुर्थ रूप है--भूचरी, जिसका स्वभाव है भाववर्ग या प्रमेय- 
सत्ता | वह भूचरी-चक्र से अपनी पारमार्थिक सर्वात्मता को आबत करते हैं और 
व्यवच्छिन्न आभासमय प्रमेयवर्ग को प्रकाशित करते हैं । 

ये सब चक्र पशुओं को विमोहित करते हैं, परन्तु आत्मा जब शिव-भृमि में 
उत्थित होती है, तब ये शक्तियाँ शिव-हृदय को विकसित करती हैं। उस समय ये 
खेचरी आदि शक्तियाँ ही आत्मा के पूर्ण-कर्तृत्वादि की प्रकाशक चिद्गगनचरी, अभेद- 
निश्चय-गोचरी, अमेदालोचनात्मक-दिकचरी तथा स्वांगकव्प अद्बयप्रथामय प्रमेयात्मक 
भूचरी के रूप में प्रकाशमान होती हैं। द 

सामरस्य-भूमि के सम्बन्ध में यहाँ कुछ आछोचना करना अभीष्ट नहीं है, परन्तु 
जब्‌ शक्तियाँ उन्मिषित होकर खेलने ल्गती हें » तेब वे समान रूप से शिवभूमि में भी 
खेलती हैं और जीवूभि में भी खेलती हैं | जिन शक्तियों से जीवों के संकुचित ज्ञान, 
क्रिया आदि का विधान होता है, उन्हीं से शिव की अप्रतिहत ज्ञान-क्रिया भी निष्पन्न 
हीती है। जिनसे जीवों में भेदनिश्चयादि का उद्धव होता है, उन्हीं से शिवावस्था में 
कं 5 5३० निश्चयादि का भी विधान होता है | 
के भेंद-स्पर्श, भेद-प्राण तथा मे 
5 3 हेतु बन जाती हैं । 


णपद परे क्ति-वि; हर हज . लि. 
॥ागद में शक्ति-वरास--प्राणपद में भी शक्तियों का खेल विचित्र ही प्रतीत 
होता है। चिदात्मा की निज की अनपायिनी शक्ति ही उनको ऐश्वर्यशक्ति है । इसी का 
 नामान्तर है--कर्तृत्व | जीवावस्था में उक्त शक्ति आत्मस्वरूप को आच्छादित करती है 
तब वह प्राण, अपान औ द  ज़् गो 
) हे + स्नान का रूप धारण करती हुई जामग्रत ) सवप्स और " 





जिनसे जीव को भेद-दर्शन, भेद-अ्रवण, 
दास्वादन होता है, वे ही शिव में अमेद-दर्शन आदि की 


हट. ० ' अदरक हम 








सत्य का परमरूप तथा महाशक्ति की लीला रे 


सुषुप्ति भूमियों द्वारा तथा देह प्राण ओर पुर्यष्टक वर्गों से आत्मा को व्यामोहित करती 
है | यही संसार-दशा है, परन्तु जब साधक या योगी शिवरूपी खात्मा के प्रति 
अमिमुख हो जाते हैं तब यही शक्ति मध्य-स्थित सुषुम्ना-मार्ग में उल्लसित होकर, 
'उदान' नाम धारण करती हुई ऊर्व-दिशा की ओर अग्रसर होने छगती है। इस 
ऊध्वंगति की समाप्ति हो जाने पर, यही शक्ति व्यान! नाम ग्रहण कर समस्त देह में 
तथा विश्व में व्याप्त हो जाती है । उस समय योगी खण्ड देहात्म-भाव से पूर्णतया मुक्त 
होकर व्यापक स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। चतुर्थ और पंचम ये दो दशाएँ चिदानन्द- 
प्रून हैं | योगशासत्र में ये ठरीय तथा तुरीयातीत नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही 
शिव-दशायें हैं, इनका नामान्तर है--जीवन्मुक्ति। इस दशा का उदय देहावस्थान 
काल में भी हो सकता है। प्राण तथा अपान का परस्पर विरोधी-खभाव-है। उन 
दोनों का साम्य--समान' है। जब विरुद्ध शक्तियों का समीकरण हो जाता है, तब 
स्वमावतः अधःस्थित चिदग्नि प्रज्वलित हो उठती है। विरुद्ध शक्तियों का विरोध 
हटने के साथ ही साथ इडा और पिंगला मार्ग बन्द हो जाते हैं, एवं श्वास-प्रश्वास 
अनायास ही शान्त हो जाते हैं। तदनन्तर वह प्रज्वलित अग्नि सुपुम्ना-मार्ग से 
ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। उसी के साथ कुम्मक-अवस्था का उदय होता है । 
यह तुरीय-दशा का विवरण है | अधोबिन्दु से ऊर्ध्व-विन्दु तक अर्थात्‌ सुमेर-शिखर तक 
उत्थान या ऊबध्वंगति का प्रसार है। इसके पश्चात्‌ देह का त्याग कर तथा बअहारन्ध्र का 
भेद कर वह शक्ति चारों ओर फैल जाती है। इसी का नाम व्याप्ति या घूर्णि है। 
देहावस्थान काल में भी यह हो सकती है; देहान्त होने पर तो होती ही है, यदि 
उदान की क्रिया पहले सम्पन्न हो जाय या ब्रक्म-र्प्र का भेद हो जाय | यह तुरीयातीत 
दशा है | इसमें देह का बोध नहीं रहता, वास्तव में इस अवस्था में देह का रहना या 
न रहना एकनसा है| 

महाशक्ति एक ही है, वही मूल-शक्ति है। जिसे पहले स्वातन्त्रय कह आये हैं 
वही उसका स्वरूप है। परन्तु विभक्त-दशा में यह अनन्त शाखा-प्रशाखाओं के रूप 
में फेल जाती है| अविभक्त-दशा ही परम-दशा है। उस समय शक्ति और शिव अमिन्न 
रहते हैं । क्‍ 

विभक्त-दशा में विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्‍न क्रियाएँ होती हैं, इसीलिए शक्तियों 
का वर्गीकरण भी विभिन्‍न प्रकार का होता है। परा-कुण्डलिनी शक्ति शिवस्वरूप से 
भिन्‍न नहीं है। उसका शिव से वियोग कभी नहीं होता अर्थात्‌ अ! ओर ह” दोनों 
ही युगपत्‌ स्थित हैं | जैसे आकाश और वायु अविभक्त हैं, ठीक वैसे ही उन्हें भी समझना 
चाहिये | अविभक्त होने पर भी जब शिवप्राधान्य रहता है और वे खरूपमात्र में विश्रान्त 
रहते हैं, तब चित्‌-शक्ति निजरूप में विद्यमान रहती है ।.उस अवस्था में विश्व की सृष्टि 
नहीं होती | परन्तु जब शिव शक्त्युन्मुख होते हैं ओर शक्ति शिवोन्मुख होती है, उस 
समय की अवस्था को यामल-अवस्था कहते हैं। उक्त अवस्था में न शिव शक्तिहीन 
रहते हैं और न शक्ति ही शिवहीन रहती है | इसीको संघट्ट कहते हैं। इसीका नामान्तर 
आनन्द-शक्ति या स्पन्द है | प्रकाश तथा विमर्श दोनों ही अनुत्तर हैं। दोनों का संघ 
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. इच्छा आदि नाम का प्रयोग किया गया है। 
इसमें एघणीयादि नहीं है, इसलिए इस अवस्था का विभाग न हीं हो सकता | यही 


१२ द .. तंत्रिक वाह्यय में शाक्तदृष्टि 


ही आनन्द” कहलाता है, जिससे विश्वसृष्टि होती है; अर्थात्‌ इच्छाशक्ति का उदय होता 
है | चर्या-क्रम में लिखा है कि शिवरूप विश्वोतीण ओर शक्तिरूप विश्वमय दँ | दोनों 
ही विच्छिन्न रूप हैं | परन्तु संघट् है पूर्णरूप; क्योंकि उस समय नियत अवच्छेद नहीं 
रहता | इसीलिए उस समय विश्वमय ओर विश्वोत्तीण में कोई अन्तर रहने नहीं पाता | 
एकवीर अवस्था में एक मात्र शक्ति ही रहती है। वही शिव है आर वही विश्व है | 
यामल अवस्था में शक्ति ही रहती है। कुलप्रक्रिया में त्रिशक्ति का प्रसंग है। जयादि- 
रूप में शक्ति के चार विभागों की कल्पना है। सद्रोजातादि-रूप में शक्ति पाँच प्रकार 
की है | विश्वा, तदीशिका आदि छः शक्तियों का विवरण भी कहीं-कहीं दीख पड़ता, 
है। ब्राह्म आदि सात शक्तियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। अधोरादि-मेद से शक्तियों की संख्या 
आठ है | इसी प्रकार नो, दस, तथा ग्यारह शक्तियों का विवरण भी प्राप्त होता है | 
अखण्ड द्वादशार-महाचक्र में शक्तियों की संख्या बारह है। इन बारद शक्तियों के 
सहित परमेश्वर पूर्ण-खमाव माने जाते हैं। इसीलिए सम्प्रदाय-विशेष में द्वादशार-चक्र 
की उपासना परंम उपासना के रूप में मानी जाती है | 

दूसरी दृष्टि से देखने पर प्रतीव होगा कि सब शक्तियाँ चित्‌, आनन्द, इच्छा, 
शान और क्रिया इन पाँच शक्तियों के अन्तर्गत हैं| खतन्त्रप्रकाश-आत्मा काछ, देश 
तथा आकाश से परिच्छिन्न नहीं होते। इसीलिए वे नित्य, विभु, सर्वाकार ओर 
निराकार हैं। उनका जो प्रकाश भासता है--वही चित्‌ शक्ति है, खवातन्व्य--आनन्‍्द 


_ शक्ति है, चमत्कार या खेल--इच्छाशक्ति है, आमर्षरूपता-ज्ञानशक्ति है तथा स्वीकार- 


योगिता--क्रियाशक्ति है। ये ही उनकी प्रसिद्ध पॉच शक्तियाँ हैं| शिव की पंचमुख- 
कव्पना का मूल यही पंचशक्ति-बाद है ।चित्‌ और आनन्द को एक दृष्टि से ख्रूप-शक्ति 
कहा जा सकता है। परमात्मा अन्य निरपेक्ष होने के कारण पूर्ण वा आनन्द-रूप हैं | 
इसी से कोई-कोई प्राचीन आचार्य उन्हें निर्नत-चिन्मय कहते हं। यही स्वतन्त्र 
आत्मा का मुख्य शिवत्व है। इसका तातरय यह है कि अनमव या प्रकाशन परिपृण॑- 
चिदात्मा में निरूढ़ है बाहर नहीं, क्योंकि चिदात्मा को छोड़कर अन्य कोई बोध है 
ही नहीं। इसके पश्चात्‌ इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया-शक्ति का व्यवहार होता है । 
अविभकत-दशा में विषयादि के प्रथक्‌ रूप से विद्यमान न रहने के कारण ये सब 
इच्छादि-शक्तियाँ अस्फुट रहती हैं, क्रमशः-विभक्त विषय आदि के सम्बन्ध से परिस्फुट 
होती हैं| परावस्था में केवछ अपना स्वभाव ही पूर्णाह-रूप से प्रकाशमान रहता है | 
वही अखिल प्रकाशरूप है| विषय के भिन्न रूप से न रहने पर भी अभ्युपगम, प्रकाश 
तथा संरभ रुदा ही विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उस समय क्रम नहीं रहता | इसीलिए 


रन्तु यह अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था है 


गर्ल या शक्ति-सामरस्य है। यह शक्ति-सामरस्य वस्तुतः शिव-शक्तिसामरस्य इसमें 
सन्देह नहीं है | संविदुल्छास में कहा गया है-- | 


हतादन्यद्सत्यकब्पमपरेरहँतमाख्यायते क्‍ 
तद्‌ ढ्वेते वत पर्यवस्यति छृत॑ वाचाटदुर्विद्यया 
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* एते ते वयमवमभ्युद्यिनो: कस्यापि कस्याश्रिद्‌- 
प्यालस्पो जुश्ितमेकरस्थसुभयोरद्वेतमाचक्ष्महे ॥ 
यह कहना अनावश्यक हे कि परावसथा में शक्तियों के मध्य किसी प्रकार का 
क्रम नहीं रहता, परन्तु विभक्त-अवस्था में क्रम रहता है। शक्तियों की विभिन्न प्रकार 
की धाराएँ हैं । किसी किसी का मत है कि परावस्था में भी अतिसूदक्ष्म क्रम है, क्योंकि 
जिस अवस्था को शक्ति कहा जा रहा है, उसको स्पन्द-रूप मानने पर उसमें क्रम भी 
मानना पड़ता है | परन्तु शिव-स्थिति में क्रम का प्रश्न उठ ही नहीं सकता है | 
हि इसीलिए कहा जाता है कि जब शिवधर्म से पंचकृत्य निर्वाह को योग्यता का 
चमत्कार या परामर्श विश्वात्म-रूप में विकसित होता है, तब चित्स्वरूप चैतन्य में विभिन्न 
कार्यस्वना में प्रवृति की उन्मुखता प्रकट होती है। इस उनन्‍्मुखता को इच्छा की प्रथम 
त्रुटि, सूक्ष्मकालयवच्छिन्न भाग कहा जाता है | द 
चैतन्य की इस प्रकार की सूक्ष्म-उन्मुखता हृत्पदेश में विशेष अवसर पर 
अनुभव किया जाता है।' जब सब शक्तियों का मिश्रण होता है, तब उस उन्मुख 
दशा में अविभक्त शक्तियाँ, जो परवर्ती समय में विभक्त होंगी, अभिन्न रूप से पिण्डीभूत 
होकर अभिव्यक्त होती हैं | 
प्रदन उठता है कि परमात्मा तो अपने स्वरूपानन्द में सदा विश्राम करते हैं 
तब दुःख की ओर उनकी उन्‍्मुखता क्‍यों होती है ! शाक्त दार्शनिक छोग इसका यह 
उत्तर देते हैं कि उनका स्वरूप-प्रसरण ही रस या आनन्दास्वाद है। इसलिए यह 
स्वरूप-प्रसरण-कार्य कुत्सित या खराब नहीं है--माया-श्क्ति कृत पूर्ण-स्वरूप का 
अख्यातिमय विचित्र कार्यरूप से जो प्रसरण है, वही रसनिमित्तक स्वरूप-प्रसरण है, यह 
कुत्सित नहीं है। 
उन्मुखता सूक्ष्म कम्पमात्र है| जैसे निस्तरंग जल अत्यन्त तरंगित होने के पूष 
कुछ ही चंचल होता है, ठीक वेसे ही पूर्ण-स्वरूप-स्थित बोध विश्वरचना के प्रति अमि- 
छाषमात्र है| रचना-योग्यता का प्रथम विकाश या प्रवृत्यारंभ ही उन्मुखता है । मद्ठ 
प्रदुम्न के मतानुसार यह किंचिद्‌ उच्छलत्ता है, इसका नामान्तर है ऊरमि | इसका कार्य 
इच्छा | इच्छा का पूर्व भाग जैसे उन्मुखता है, उसी प्रकार इच्छा का आभोग 
या दृढ़ उत्तर भाग ज्ञानादि की उत्पादन-सामर्थ्य है | 
१, लोकिक-क्रिया में जो ऋम है उसका देतु हे काल-सम्बन्ध । परन्तु लोकोत्तर-क्रिया में क्रम नहीं 
है । माया-तत्व के ऊपर कारू-विभाग नहीं है, परन्तु किसी किसी की धारणा है कि वहाँ भी 
परापर-रूप में इदन्ता का उन्मेष होता हे, इसलिए विद्युत-आभास-बिजली की झलक-के तुल्य 
काल्‍रू-विभाग माना जा सकता है । इस दध्ष्टिकोण से छुटि शब्द का प्रयोग सार्थक होता हे । 

२, शास्त्र में स्पन्द शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थलों में विभिन्न अर्थों में आता है। जहाँ परमार्थ 
परमाशव-पदवाच्य है, वहां शक्ति है सपन्‍्द पद का वाच्य हे । प्रन्तु जहां ।शव- शक्ति प्रमार्थ 
मानी जाती हे, वहाँ सदाशिवादि स्पन्द-पद के वाच्य हैँ । इसीलिए किसी किसी ग्रन्थ में शिव- 
शक्ति विश्व के अन्तर्गत मानी गयी हे । इस मत में प्थिवी से लेकर शिवतत्त तक ३६ तत्त्व ही 
विश्व है, परन्तु किसी ग्न्ध में सदाशिव तत्त्व ही विद्व की ऊध्वें-सीमा है अर्थात्‌ यही अन्तिम 
तत्त्व है। परन्तु यह सत्य है कि तत्वमात्र ही परमेश्वर की शक्ति हे । 




















डा तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्ट 


इस स्थल पर एक रहस्य समझने योग्य है। वह यह कि प्रभु परमात्मा स्वरूपा-* 
नन्द में मग्न तो रहते हैं, परन्तु वहाँ भी रस रूप में आनन्द का आखादन नहीं होता, 
यदि उस स्वरूप का प्रसरण न हो । स्थिर-वायु में तृप्ति नहीं होती, यदि उस वायु का 
संचालन न किया जाय | इसी तरह स्वरूपानन्द के प्रसरण से ही स्वरूपानन्द प्रकट 
होता है | उसी से उन्मुखता होती है, इच्छा होती है और अन्त में ज्ञानादि का उदय 
भी होता है | स्थिर आनन्द-रूप वस्तु ही निश्न त-चित्‌ है, जेसा कि पहले कहा गया है | 
आनन्द से इच्छा का उन्मेष अत्यन्त रहस्पपूर्ण है | 

शिव-शक्तिस्वरूप समुदायात्मक परमेश्वर या महाशक्ति सवदा स्वरूप में स्थित हैं, 
इसीलिए चलन-हीन या अचल हैं| परन्तु इनके स्वरूप के अन्तर्गत शुद्ध स्पन्द है, जिसके 
प्रभाव से उनके बहिरुन्मेष तथा अन्तर्निमेष समन्न होते हैं | उन्मेषर के प्रभाव से 
खात्म-स्थित अभिन्न रूप में विद्यमान विश्व इदं-माव लेकर प्रकट होता है। निमेष के 
प्रभाव से प्रकटित विश्व इदं-भाव का त्याग कर अहन्ता के उत्तेजन से अप्रकट हो 
जाता है। एक है--संष्टि, दूसरा है--संहार | परम ,शिव के अचल होने पर भी 
उनका शुद्ध स्पन्द किंचिच्चलनात्मक है। किंचित” इसलिये कहा जाता है कि यह 
उनका रूपान्तरत्वको प्राप्त आभास है, किन्तु प्ररूह नहीं है। किंचिच्चलन यदि न 
होता तो परमेश्वर से ए्थक्‌ आभास कदापि संभव न होता | किंचित्‌ चलन के कारण 
ही जगत्‌ का रफुरण उस समय प्रतिबिम्ब की तरह अस्फुट रहता है। 

हैं तो सभी शक्तियाँ ही, परन्तु शक्तियों में मी भेद है। कई शक्तियाँ ऐसी हैं 
कि वे अन्यान्य बहुत सो शक्तियों को अपने स्वरूप में धारण किये हैं, इसलिए वे पर- 
मार्थ के संनिकट हैं और उपास्थ हैं | यह घट में घटत्व के तुल्य समझना चाहिये | 
पक्षान्तर में ऐसी भी शक्तियाँ हैं, जो दूसरी शक्तियों की तुलना से खरूप-मात्र में स्थित हैं 
ओर दूरवर्ती हैं। घट में जैसे सत्ता रहती है, इन्हें भी वैसे ही समझना चाहिये | उन्समेष 
(इश्वर) तथा निमेष (सदाशिव) दोनों ही शक्ति होने के कारण उपास्य हैं। अभी उनमें 
गर्लों का स्पश नहीं हुआ, वह जब्दी ही शक्तिमान्‌ को प्रा करा सकते हैं | सद- 
वस्तु के अन्वेषण में घट की प्रात्ति बिलुम्ब से होती है। परन्तु घट्त्वयुक्त वस्तु के 
अन्वेषण में घट की प्राप्ति शीघ्र होती है, यह भी इसी तरह समझना चाहिए | 
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भगवत्‌्-क़पा का रहस्य 


भगवत्कृपा की महिमा सभी शास्त्रों में पायी जाती है, साथ ही साथ कम, 

भक्ति, ज्ञान आदि का गीरव सर्वत्र दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में साधारण जिश्ासु- 
साधकों के चित्त में यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि पूर्णत्व-प्राप्ति के मार्ग में 
भगवत्कृपा प्रधान है या साधक का अपना उद्यम ? इस प्रश्न के उत्तर से द्वेत-दृष्टि से 
कहा जाता है कि कृपा ही प्रधान है। परन्व अद्वित-दृष्टि से सिद्धि की ग्राप्ति के छिए 
उपासक में विशिष्ट गुण या योग्यता का अस्तित्व मानने की भी आवश्यकता होती है | 
जिस दृष्टि से मूल में अखण्ड-सत्ता के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, उसमें अन्ततोगत्वा 
उसी की सामर्थ्य मानने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। तिरोधान या आत्म-संकोच जिस 
प्रकार परमात्मा के निज-स्वातन्त्य से होता है, उसी प्रकार अनुग्रह या आत्म-विकास भी 
उनके स्वातन्थ्य से ही होता है। वे अपनी इच्छा से लीला के बहाने अपने को संकुचित 
करते हैं, फिर अपनी इच्छा से ही उस संकोच का परिहार भी करते हैं | निग्नह या 
अनुग्रह मूल में उनकी स्वाभाविक-शक्ति के खेल मात्र हैं| जिस प्रकार एक सत्ता मूल 
में अपने एकत्व की रक्षा करती हुई भी दो या बहुत रूप धारण कर सकती है, उसी 
प्रकार फिर मूल अद्वैत-स्वरूप में विभिन्न रूपों की स्थापना भी कर सकती है। परमेश्वर 
की कृपा या अनुग्रह स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष है। किसी की भी उसे अपेक्षा नहीं रहती | 
ये बातें पूर्ण कृपा के सम्बन्ध की हैं | परन्तु तथाकथित अपूर्ण कृपा भी निम्न स्तरों में 
होती है | वह अत्यन्त विचित्र है। उसकी महिमा शास्त्रों में विभिन्न स्थलों में वर्णित 
हुई है | वास्तव में अपूर्ण कृपा मी अपूर्ण नहीं है। कृपामात्र ही पूर्ण है ओर उसका 
लक्ष्य भी सर्वत्र अभिन्न है। फिर भी कृपा में तीवता, मन्दता आदि के भेद से मात्रागत 
वैशित्य है। मात्रा की न्‍्यूनता के कारण पूर्ण कृपा भी जागतिक दृष्टि में अपूर्ण-सी 
माठ्म पड़ती है| सत्य-कृपा मन्द मात्रा में प्रकट होने पर भी दीर्घ काल में परम लक्ष्य 
पर पहुँचा देती है। लेकिन जिस कृपा से परम लक्ष्य तक पहुँचने का अधिकार प्रात 
नहीं होता, वह वस्तुतः कृपा नहीं है, कृपाभासमात्र है। जहाँ कृपा अत्यन्त तीज्र 
होती है, वहाँ वह पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहती है। परन्ठु कृपा की तीत्रता न्यून होने के 
साथ-साथ निरपेक्ष कृपा भी सापेक्ष-्सी प्रतीत होती है। सापेक्ष-कपा का भी स्फुरण तथा 
लक्ष्य एक ही है | भेद केवल इतना ही है कि रक्ष्य-प्राप्ति के विषय में कृपा के साथ 
कुछ दूसरे व्यापारों की मी आवश्यकता होती है। जो छोग कृपा को सापेक्ष कहते हैं उनके 
मत में अगवत्कृपा के उदय में कहीं जीव को मल-पाक, कहीं कर्म-साम्य, कहीं संन्यास 
और कहीं काल-विशेष निमित्त माने जाते हैं। अवस्था के भेद से प्रत्येक मत में कुछ- 
न-कुछ सत्यांश निहित रहता है। परन्तु अद्वेत-दृष्टि से इनमें से किसी के ऊपर 
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भगवत्कपा निर्भर नहीं रहती, अर्थात्‌ किसी बाह्य-निमित्त के न रहने पर भी, एकमात्र 
श्रीभमगवान्‌ के खातन्त्र्य से ही अनुग्रह-शक्ति प्रकट हो जाती है। इसीलिए उनको 
कृपा अद्ैतुकी-कृपा कही जाती है। अर्थात्‌ जीवोँ के आणव-मल के परिपक्क होनेपर, 
उनके विरुद्ध कर्मों के समता को प्राप्त होने पर, उनमें भोग-वैतृष्ण्य या गुण-वेतृष्ण्य का 
उदय होने पर, उनमें कोई विशिष्ट धर्म संस्कार के रूप में विद्यमान रहने पर, सत्संग, 
पूजा, अर्चना का नित्याभ्यास रहने पर तथा भोग को पूर्णदा लक्षित होने पर, भगवानकी 
कृपा प्रकट होंती है, यह मत सत्य नहीं है। इन सब निमित्तों के रहने पर भी झा 
हो सकती है, कदाचित्‌ इनके न रहने पर भी कृपालाम हो सकता है | कभी-कभी 
इन सब हेतुओं के रहने पर भी कृपा का उदय नहीं होता | ये सब निमित्त 
सगवान्‌ को कृपा करने के छिए प्रेरित नहीं कर सकते, वे स्वतन्त हैं। वास्तव में 
उनकी कृपा काल की भी प्रतीक्षा नहीं करती । 

यहाँ प्रघन हो सकता है कि भगवत्कृपा में यदि किसी प्रकार का निर्मित्त न 
रहे तो व्यक्ति विशेष में उसकी अभिव्यक्ति में जो कमी-वेसी छक्षित होती है, वह क्यों ! 
यदि शक्तिपात एक ही हो तो उसके फल में तारतम्य क्यों होता है * इसका उत्तर यह 
है कि शक्तिपात एक तथा निरपेक्ष होने पर मी, उसके तार्तम्य का कारण है---अनुग्रह- 
पात्र जीबों के चित्त या आधार का वैषम्ब । जो मुमश्षु हैं, उनमें शक्तिपात की महिमा से 
भगवद्धक्ति का उदय होता है। वहाँ कलाकांक्षा न रहने से कुल, जाति, देह, कर्म, बय, 
अनुशन आदि का कोई प्रश्न नहीं रहता | शक्तिपात की यही परम अवस्था ६. । 


 अनवच्छिन्न शक्ति के प्रभाव से चिदात्मा का प्रकाश होता है। आधार यदि निष्काम 


न हो तो वह नहीं हो सकता | फल्र्थियों को भी प्रा्त-अनुग्रह के प्रभाव से भक्ति प्राप्त 
होती है, किन्तु फलार्थियों के मोगेच्छु होने के कारण उनकी भक्ति मुझक्षु की भक्ति के 
तुल्य निरपेक्ष नहीं हो सकती । उनमें कर्मादि की अपेक्षा अवश्य रहती है। यह शक्तिपात 
का निम्न आदर्श है। उसे पर! शक्तिपात न कह कर “अपर शक्तिपात कहा 
जा सकता है। यह पहली शक्ति के तुल्य अनबच्छिनन नही होता, परन्तु साधक को 
भोगाकांक्षा द्वारा सीमित रहता है। चरम अदस्था में उसका भी पृण॑त्व में प्यवसान 
हो जाता है | द क्‍ क्‍ 

इससे प्रतीत होता है कि यदि किसी को भगवदूनुग्रह प्राप्त हो जाय, तो यह 
मानना पड़ेगा कि कभी न कभी उसकी भगवत्‌-चरणों में स्थिति अवश्य होगी, शीघ्र हो 


या विलूम्ब से, यह दूसरी बात है | किन्द, जो निष्काम हैं--भोगाकांक्षा से विरहित हैं और 


मुमुश्षु हैं, वही भगवत्‌-शक्ति धारण करने के लिए, सर्वोत्तम अधिकारी है। पूणर्णत्व-प्राप्त 
में उसको कालक्षेप नहीं करना पड़ता । परन्तु जिस क्षेत्र में भोग-तृष्णादि कुछ अब- 


शिष्ट रह जाते हैं, वहाँ तृष्णा की निवृत्ति जब तक न हो तब तक पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं 


होती । यह तृष्णा भोग भी कटतीं है दूसरे उपायों से भी कट सकती है, परन्तु जब तक 
उसकी निवृत्ति न हो जाय तब तक पूर्णल्व-लाम करने पर भी उसमें. प्रतिष्ठा 
प्राचीन शास्त्रों में अनुगह-शक्ति का जो तारतम्य दिखाया गया है, उसका कुछ 


4:00 ४०७४४) 


ड कर 











भगवत्‌-कृपा का रहस्य ९७ 


आभास यहाँ दिया जा रहा है। अन्य शक्तियों के सदश अनुग्रह-शक्ति के भी वेग के 
अनुसार तीबतादि भेद हो सकते हैं | इस दृष्टि से इस शक्ति को तीत्र, मध्य और मन्द 


: तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक श्रेणी में आपेक्षिक तीज्रतादि 


के आधार पर अवान्तर भेद भी किये जाते हैं। तदनुसार स्थूल दृष्टि से शक्तियों के 


नौ प्रकार हैं | ये विभाग तीज्रतादि मात्रा के ऊपर निर्भर हैं। सूक्ष्म विचार 


द्वारा इसी प्रकार विभाग करने पर शक्तियों के असंख्य प्रकार के भेद माने जा 
सकते हैं | क्‍ 

| इस प्रसंग में एक प्रश्न का समाधान करना आवश्यक प्रतीत होता है। पहले 
कहा जा चुका है कि वेग या संवेग का तारतम्य ही शक्ति-विमाग का प्रधान नियामक 
है। परन्तु इस तारतम्य का हेतु क्या है ! यह जिज्ञासा होना स्वभाविक है। इस 
प्रसंग में यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि सर्वत्र श्रीमगवान्‌ का स्वातन्त्रय ही 
मूल कारण है। परन्तु बाहरी दृष्टि से समझने के लिए यह कहा जाता है कि इसका 
नियामक आधार की विशिष्टता है। जिस आधार में शक्ति की जितनी तीत्रता का सहन 
हो सकता है, उसमें उतनी अधिक शक्ति का संचार किया जाता है। सहनशक्ति की 
अधिकता के आधार पर शक्ति की मात्रा अधिक होती है, अन्यथा कम होती है | जिसके 
हृदय में भोगाकांक्षा जितनी कम रहती है, उसमें प्रयोग के समय कृपाशक्ति की मात्रा 
उतनी ही तीत्र रहती है | परन्तु यह अत्यन्त स्थूछ विश्लेषण है। उसके भीतर बड़ा गहन 
रहस्य है | वस्तुतः स्वभाव ही इसका नियामक है। श्रीमगवान्‌ से शक्ति का जो संचार 
होता है, उसमें जिस प्रकार मात्रा का तारतम्य रहता है, ठीक उसी प्रकार संचारप्रणाली में 
भी भेद रहता है, अर्थात्‌ किसी-किसी क्षेत्र में शक्तिसंचार अव्यवहित रूप से होता है 
अर्थात्‌ शक्तिपात में किसी माध्यम अथवा मध्यवर्ती आधार की आवश्यकता नहीं होती। 


. साधारणतः यह संचार व्यवहित रूप में किसी आधार के माध्यम से ही होता है । जो 


भगवदनुग्रह का पात्र है, उसका देह-सम्बन्ध रहने पर उसमें प्रायः किसी देहविशिष्ट 
आत्मा के माध्यम से मूल केन्द्र से शक्ति की प्रेरणा होती है । इसका मुख्य कारण यह है 
कि साधारण देहाभिमानी जीव साक्षात्‌ रूप से भगवत्‌-शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता, 
क्योंकि साक्षात्‌ शक्ति अत्यन्त तीत्र होतीं है, उसे सहन करना अत्यन्त कठिन है, 
घारण करना तो बहुत दूर की बात है। परन्तु परमेश्वर की इच्छा से यदि कोई देह- 
विशिष्ट आत्मा उनकी साक्षात्‌ शक्ति धारण करने के विषय में निर्वाचित हो तो देहपात 
होने को आशंका अधिक हो जाती है। साधारण मनुष्य की देह में यदि अकस्मात्‌ 
बिजली को शक्ति प्रविष्ट हो जाय तो फिर वह देह चेतन नहीं रह सकती | परन्तु 
भगवत्‌-लीला में इसका भी व्यभिचार है। यहाँ इस विघय की आलोचना करना आवश्यक 


 नहीं। विश्वगुरु महेश्वर जिस देह का आश्रय कर अपनी शक्ति संचारित करते हैं, उसे 


आचार्यदेह या गुरुदेह कहा जाता है। विश्वगुरु के साक्षात्‌ अनुग्रह की “निरधिकरण- 
अनुग्रह” कह्य जाता है, देह द्वारा जो अनुग्रह होता है, उसे साधिकरण-अनुग्रह! 
कहते हैं। निरधिकरण-अनुग्रह में परमेश्वर खय॑ ही साक्षात्‌ गुरु हैं। उस समय 
गुरुू्पी परमेश्वर निष्कल तथा विदेह होने पर भी शाक्त-देह का अवलम्बन कर 


करी 
५ 
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१८ तांजिक वाझाय में शाक्तदष्टि 


अनुग्रह करते हैं। साधिकरण-अनुग्रह जिन देहों द्वारा होता है, उनके दिव्य, सिद्ध और 
मानव ये तीन प्रकार के भेद हैं। मगवत्‌-शक्ति जैसे दिव्य-देह का आश्रवण कर 
यथास्थान संचरित हो सकती है, वैसे ही सिद्ध तथा मानव देह का अवल्म्बन कर 
के भी संचरित हो सकती है; अथवा यह मी हो सकता है कि शक्ति पहले दिव्य-देह में 
संचरित होकर उससे सिद्ध-देह में तथा सिद्ध-देह से मानव-देह में पतित हो । शक्ति 
किसी भी स्तर में प्रविष्ट हॉकर साथ ही साथ दूसरे स्तर में प्रतिफलित हो सकती है 
अथवा किसी स्तर से उतर कर कुछ समय के लिए उसमें अठक कर तदननन्‍्तर उससे 
उतर सकती है । इन स्तरों में से प्रत्येक स्तर में मी परम्पराएँ हैं। अतः कभी-कभी 
उनका भी आश्रय छेना पड़ता है। कभी परम्परामात्र का आश्रयण अनावश्यक हो 
जाता है। ये तो हुई शक्ति तथा माध्यम के वैचित्रय की बातें, परन्तु यह जानना 
आवश्यक है | शक्ति का धारण करने वाले शिष्यरूपी आधार का वेशिष्टय ही इन 
सबका मूल है, आधार की विशिष्टता के मूल में भी परमेश्वर की इच्छा ही विराजमान 
रहती है | दिव्य, सिद्ध, तथा मानव ये तीन गुरु मण्डलियाँ 'ओघत्रय! कही जाती हैं। 
इनके अतिरिक्त जगत्‌ के किसी व्यक्ति या वस्तु को निमित्त बना कर भगवत्कृपा खेल 
सकती है। श्री दत्तात्रेय के २४ गुरुओँ को कथा तो प्रसिद्ध ही है। दूसरी भी एक 
बात है, वह यह कि ये सब निमित्त पूर्वस॒ष्ट भी हो सकते हैं अथवा परमेश्वर की इच्छा से 
तत्काल भी परिकल्पित हो सकते हैं | इस राज्य में असंभव कुछ नहीं है । 

कोई यह न समझ ले कि बाहर के गुरु के बिना भगत्कृपा का अवतरण नहीं 
हो सकता, अवच्य हो सकता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि आन्तर गुरु ही श्रेष्ठ हैं । 
यह आन्तर गुरु प्रत्येक जीव के हृदय में अन्तर्यामी के रूप से विराजमान रहते हैं । 
यह अवश्य उच्च अधिकार की बात है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि अन्त में 
बाह्य-गुरु भी आन्तर-गुरु के रूप में परिणत हो जाते हैं । 

शक्ति कौ तीत्रतादि के कारण शक्ति के नौ भेदों की चर्चा पूर्व में की गई है, 
मन्द-मात्रा में जो मन्द-शक्ति है, वह नवम कही गई है। इसी परिभाषा के अनुसार 
मध्यतीत्र द्वितीय है, मन्दतीत्र तृतीय है, तीत्रमध्य चतुर्थ है, मध्यमध्य पंचम है एवं 
मन्दमध्य षष्ठ, तीवमनद सप्तम, मध्यमन्द अष्टम और मन्दमन्द नवम है। आगे विशेष 
वर्णन के अवसर पर संख्या द्वारा विशिष्ट मात्रा का निर्देश किया जायगा | इससे स्पष्ट 
होगा कि तीब्र-शक्तिपात तीन प्रकार का है, मध्य-शक्तिपात तीन प्रकार का और 
मन्द-रक्तिपात मी तीन प्रकार का है | 

प्रथम श्रेणी का अर्थात्‌ सबसे अधिक तीज्र शक्ति का संचार होने पर फल क्या 
होता है, इसकी आलोचना करनी चाहिए | स्मरण रहे कि तीज-तीज्र शक्तिपात में अर्थात्‌ 
प्रथम श्रेणी के शक्तिपात में भी अवान्तर भेद हैं | शक्ति जब अत्यन्त तीब्र होती है, तब 
उसके संचार से क्षणभर में धारक को देह गिर पढ़ती है और साथ-ही-साथ पूर्णत्व-छ्यभ 
भी हो जाता है। देहपात शब्द से लौकिक दृष्टि से यह ज्ञात होता है कि उस प्रबल 
शक्ति के प्रभाव से देह छूट जाती है, क्योंकि उसमें उस शक्ति को सहन करने की 


सामथ्य नहीं है, यह बात सत्य है। अपक्य देह के सम्बन्ध में यह सर्वथा सम्भव है, 
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परन्तु यदि देह पकव हो तो पूर्वोक्त देहपात की आशंका नहों रहती, किन्तु देहपात न 
होने पर भी शक्तिप्राप्त आत्माको देहका भान नहीं रहता | शक्तिसंचार के साथ-ही-साथ 
ऐसी स्थिति होती है कि उस समय में उसे देह है, यह मान नहीं रहता एवं देह नहीं है, 
यह भान भी नहीं रहता । तीब्र-तीजमें भी तीन प्रकार के अवान्तर भेद हैं--तीत्र-तीज्- 
तीज, मध्यतीब्र-तीह तथा मन्दतीत्र-तीज । क्षणमरमें जो देहपात की बात की गयी है वह 
तीत्र-तीव्र-तीत्र का फल है | परन्तु द्वितीय या तृतीय अवान्तर भेद के स्थलों में शीघ्र या 
विल्म्ब से पूर्वोक्त देहपात होता है, यह समझना चाहिए । तीक्र-तीजत्र शक्तिपात में 
द्वेहपात अवश्यम्भावी है! | इससे सिद्ध होता है कि तीत्र-तीन से प्रारूध भी खण्डित हो 
जाता है, क्योंकि प्रारब्ध के विपाक से ही देह की उत्पत्ति होती है--जाति, आयु, 
देहात्मबोध ओर भोग इसी के अन्तर्गत हैं। किसी किसी के मत में देहपात का 
ताथर्य है--सम्यक्‌-निद्वत्ति | गीता में लिखा है-- 


यथैधांसि समिद्धोउप्नमिमंस्मसात्‌ कुरुतेडर्जुन । 
ज्ञानाप्िः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥। 


इस स्थल में 'समिद्ध” जो विशेषण है उसकी ज्ञानाग्नि के साथ योजना करनी 
चाहिए । अर्थात्‌ अत्यन्त प्रवल शानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। 'सर्व! 
शब्द से यह प्रतीत होता है कि जितने प्रकार के कर्म हैं, उन सभी का प्रबल ज्ञानाग्नि से 
विनाश हो जाता है अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्म भी उससे नष्ट हो जाता है। परन्तु यह 
ज्ञानाग्नि यदि अल्न्त प्रबल न हो तो प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, बना रहता है; केवल 
संचित कर्मो का ही दाह होता है। यहाँ पर सर्व कर्म से अज्ञान का आवरण और 
विक्षेप ये दोनों ही इसके अन्तर्गत हैं, यह समझना चाहिये | अत्यन्त प्रबल शक्ति के 
बिना प्रारूध कर्म का नाश नहीं किया जा सकता। भक्त के ग्रारूघ का ध्वंस ही 
भगवत्ता का एक विशिष्ट निदशन है। साधारण दृष्टि से देहपात शब्द मृत्यु का ही 
बोधक माना जाता है, परन्तु अतिम्ृत्यु-अवस्था में मृत्यु का प्रइन ही नहीं उठता | 
इसलिए देहपात शब्द से प्राकृत देह का विछयन समझना चाहिए | किसी-किसी 


१. तीब-तीतवः शक्तिपातों देहपातवशात्स्वयम्‌ । 
. मोक्षप्रदरतदिवाय॑ काझे वा तारतम्यतः ॥ 
इस विषय में टीकाकार का कथन है कि देहपात के लिए प्रसिद्ध नियम न रहने पर भी 
देहपात अबश्य हो जाता है। तीज्-तीब्-तीज स्थरू में उसी क्षण होता है. अन्यथा आसन्न काड 
में अथवा विग्रकृष्ट काल में होता है, उतना ही केवल अन्तर है । 
मालिनीविजय में लिखा है-- 
एवमस्यात्मनः -काछे कसिंश्विद्‌ योग्यतावशात्‌। 
शैवी सम्बध्यते शक्तिः शान्‍्ता मुक्तिफलप्रदा ॥ 
तत्सम्बन्धातू ततः करिचितू तत्क्षणादपत्रज्यते । 
इस प्रसंग में मी अभिनवगुप्त का मत है कि 'काऊ! शब्द से यहाँ अपनी ग्रत्यवमर्षणात्मक 
कलना है। परन्तु जयरथ कहते हैं कि यह बहिसुंखता एक विलक्षण स्वात्म-प्रत्यवमर्षणात्मक 
कलना है। यह कर्म-साम्यादि से विलक्षण अन्तः स्पर्शात्मक काल है एवं योग्यता अथीत्‌ शिव से 
तादात्म्यरूप योग के लिए योग्यमाव अथात्‌ ताद्ुप्य-्ग्रहण करने की सामथ्य है । 

















२० तांत्रिक वाकाय में शाक्तदृष्टि 


खल में अप्राकृत बैन्दव-देह में अथवा चिन्मय शाक्त-देह में प्राइत देह का परिवर्तन 
भी हो सकता है। इस विषय की विशेष आलोचना इस प्रसंग में नहीं की जञायगी। 
परन्तु यह निश्चित है कि शक्तिपात से देह की जडता जाती रहती है। प्रथम शक्ति- 
पातका फल शिवत्व-लाभ है। 

द्वितीय प्रकार का शक्तिपात होने पर अर्थात्‌ मध्य-तीज्र मात्रा में अनुग्रह-्शक्ति का 
संचार होने पर अज्ञान को निवृत्ति हो जाती है। शाखत्र तथा आचार्य से निरपेक्ष होकर 
महाज्ञान की प्राप्ति मध्यतीज-शक्तिपात का फडे है। इस महाजश्ञान का उदय होने पर 
देहपात तो नहीं होता, किन्तु समग्र अज्ञान को निदत्ति हो जाती है। इस महाशान का, 
आविर्माव स्वयं ही होता है। अपनी प्रतिभा से ही इसका उदय होता है; इसलिए यह 
ध्रातिम' ज्ञान कहा जाता है। जिन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे स्वयं ही गुरु-पद 
प्रात कर छेते हैं। उन्हें खयं-सिद्ध-युरु कहा जाता है। उनकी आनब्दपूर्ण-दृष्टि जगत्‌ 
के दुःख तथा अशान का विकाश करने में सहायक होती है। वस्तुतः ऐसे सवयंसिद्ध 
पुरुष किसी के शिष्य नहीं होते, क्योंकि शिष्य की शानप्राति दूसरे पर निर्भर रहती है । 
पर इस प्रकार के महापुरुष निरपेक्ष होते हैं, इस कारण वह 'खयभू कहलाते हैं । 

प्राचीन आगम ग्रन्थों में इस प्रतिमा को सत्तक कहा गया है। खर्य उदित 
होने के कारण इसका प्रतिमा” नाम पड़ा है। यह अकल्वित तथा सांसिद्धिक है । 
जागतिक व्यवहार के मूल में व्युयत्ति है. तथा व्यु्तत्ति के मूल में प्रतिभा है। पशु- 
पक्षियों की भी अपने-अपने व्यापार में जो निपुणता दीख पड़ती है, उसके मी मूल में 
यही प्रतिमा है। यह प्रत्येक वाणी में रहती है, इसके भेद अनन्त प्रकार के हैं | 
पास्वात्यों दाशनिक भाषा में निम्न जीवसतर में जो प्रशयाल तथा उच्च जीवस्तर में 
जो [7४०७ दीख पड़ता है वे भी प्रतिभा के ही एक प्रकार के रूप-मेद हैं । प्रतिभा 
जब हृढ होती है तब सत्य प्रतिमा कहलाती है। कम्पनशीछ चंचल प्रतिभा में बल 
कम रहता है। प्रतिभा में यदि बल कम हो तो वह युक्ति, शास्त्र अभ्यास आदि की 
सहायता से सामर्थ्यछाम कर दृढ होती है। परन्तु इन सब उपकरणों की आवश्यकता 
सर्वत्र नहीं होती । किसी-किसी खल में प्रतिमा अपने आप इृढता-छाम करती है | 
उसका नाम 'निर्मित्तिक प्रतिमा' है। परन्तु किसी-किसी क्षेत्र में उसे युक्ति आदि 
उपायों की आवश्यकता होती है। उसका नाम है समित्तिक प्रतिभा?। वास्तव में निरपेक्ष 
प्रतिमा ही श्रेष्ठ विश्ञन है। जिस पुरुष में ग्रातिम ज्ञान का उदय हो जाता है, उसके 
लिए दीक्षा अभिषेक आदि संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संस्कार का 
उद्देश्य है आदि गुरु के अधिष्ठान का सम्पादन । पर प्रातिम ज्ञान से सम्पन्न महापुरुष 
में महादेव खय॑ अधिष्ठित रहते हैं । इसलिए ऐसे पुरुषों के निमित्त संस्कार अनावश्यक 
है। एक दृष्टि से यदि देखा जाय तो उनकी भी दीक्षा हो ही जाती है, पर वह 


अलौकिक दीक्षा है, क्योंकि शक्तिपात का मुख्य-फल मुक्ति उनमें उन्मीलित हो जाती 


है | इसीलिए देवियों उन्हें दीक्षा दे देती हैं। उन्हीं से उन्हें अधिकार-प्रापि भी हो जाती 


 है। इसी का नाम है-देवी-दीक्षा । परन्तु जिस क्षेत्र में प्रतिभा न्‍्यूनबल रहती है, वहाँ 


आत्ममावना या ब्रत, तपस्या, जप अथवा गुरु से संस्कार प्राप्त किये.जा सकते हैं। 
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छसका शास्त्रीय नाम अकल्पित कल्पक है। उसमें भी तारतम्य है। उपाय के उत्कर्षादि 
के तारतम्य से उसमें तारतम्य होता है। श्रेष्ठ उपाय मावना है, उसके पश्चात्‌ ध्यान, 
जप, होम, स्वप्न आदि का स्थान है | अभिषेक उनका भी होता है, पर वह आमभ्यन्तर 
होता है, बाह्य अभिषेक नहीं होता । शास्त्र में लिखा है--स्वेन स्वमभिषेचयति |” यह 
भी शास्त्रीय सिद्धान्त है कि अर्थाभाव आदि कारणों के रहने पर सब कृत्य मानसिक 
रूप से किये जा सकते हैं | 


“यदि सम्पत्यमावः स्थान्मनसेवं प्रकल्पयेत। 
यस्मादिद॑ जगव्सव मनस्यन्तः प्रतिष्ठितस ॥” 


पं 


वस्तुतः प्रातिम ज्ञान से सब कुछ हो जाता है। योगशाख्त्रकार पतंजलि का भी 
यही अभिप्राय है। उन्होंने कहा है--“प्रातिमाद्वा सर्वम्‌ |! 

सर्ववीर ब्रह्मयामल आदि ग्रन्थों के मत में मी ग्रातिम सर्वार्थसाधक है। परन्तु 
किन्हीं-किन्हीं आचार्यों का इस विष्रय में मतभेद है। उनका कहना है कि निष्काम- 
साधक या मुमुक्षु के छिए यह कथन ठीक है कि एकमात्र प्रातिम से ही सब कुछ हो 
हो सकता है, परन्तु सकाम-पुरुष के लिए यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि सकाम 
क्षेत्र में यह नियम है कि नियत कारण से ही नियत फल की उत्पत्ति होती है । काम्य 
कर्म का नियम यही है कि सर्वांग के उपसंहार से यथाशक्ति प्रयोग का उपगम होने पर 
यह कहा जा सकता है कि कार्य सामग्री से उत्पन्न हुआ। इसीलिए, गुरु से दीक्षा, 
अभिषेक आदि ग्रहण कर खय॑ विद्या और ब्रत का आचरण करने पर गुरु फलप्रद 
होते हैं | परन्तु प्रातिम-ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। किन्तु सोमानन्द, कल्याण, 
भवभूति आदि श्रीअभिनवगुप्त के गुरुजन यह बात नहीं मानते | त्रिशिका व्याख्यान 
में इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है | क्‍ 

वास्तव में प्रातिम के अभाव के कारण उसके लिए कृत्रिम ज्ञान का आहरण 
करना पड़ता है, वह चाहे गुरु से हो चाहे शासत्रों से हो। आणव-शान ओर शाक्त- 
ज्ञान समी अन्त में सविकल्पक शाम्मव-ज्ञान की प्राप्ति के द्वार बन जाते हैं। प्रातिम- 
ज्ञान वस्तुतः उक्त शाम्मव-ज्ञान का ही स्वरूप है | सांसिद्धिक सहजज्ञान को अमभिव्यक्त 
करने के लिए प्रारम्म में आणव आदि ज्ञानों की आवश्यकता होती है। वास्तव में 
सांसिडिक ज्ञान दीक्षादि-स्वरूप ही है| प्रचलित मार्ग में दीक्षा आदि का ज्ञानोपाय 
के रूप में जो निर्देश किया गया है, वह ज्ञानद्दीन अज्ञानी के लिए है। सच्ची बात तो 
यह है कि प्रातिम ज्ञान क्रम-हीन निरुपाय-ज्ञान है | 

बाह्य उपाय भिन्न मित्र हैं, अतः शक्तिपात में भी वेचित्र्य होता है| इसीलिए 
>तिभा के उदय में मी तारतम्य रहता है| मध्य-तीज-शक्तिपात में भी भेद है। किसी 
की प्रतिभा व्यष्टिःरूप से अपनी मुक्ति मानती है, परन्तु किसी दूसरे की प्रतिमा जब 
तक विश्व की विमुक्ति न हो तब तक अपनी मुक्ति नहीं मानती। जुगनू और सूर्य 
बराबर नहीं हो सकते | जिनकी बुद्धि परोपजीवी है, उनके लिए किसी प्रमाणिक पुरुष 
के वचनों के विना कुछ भी अहण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि सबकी योग्यता 
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२२ तांत्रिक वाआय में शाक्तदंष्टि 


एक-सी नहीं होती | किरणागम में लिखा है कि किसी की ॥ योग्यता ज्ञान में होती है, 
किसी की योग में, किसी की चर्या में और किसी की क्रिया में होती है। इस प्रकार 
योग्यता में स्वमावतः वैचित्र्य है | 

प्रातिम-शन का मूल क्या है ! इस विषयमें प्रइन हो सकता है। नन्दिशिखा- 
तन्‍्त्र में लिखा है--एकमात्र विवेक ही प्रातिम-ज्ञान का मूल है । विवेक शब्द से यहाँ 
आत्म-परामर्श का अहण किया जाता है। मायिक-हेय पदार्थों का परिहार इसी से 
होता है | 

अब मोक्ष या पूर्णल प्राप्त करने के लिए दीक्षा का महत्व हे या ग्रातिभ-ज्ञान , 
का, इस विषय में विचार करना आवश्यक है। दीक्षा गुरुके अधीन है। बद्ध जीव 
को बन्वनकारी कारणों से मुक्त करने के लिए उसे अन्य की अपेक्षा होती है। परन्तु 
प्रातिम श्ञन का खरूप है निज-स्वमाव, जिससे केवली-माव की सिद्धि होती है। 
आगम से भावना भावित होती है एवं गुरु-दीक्षा से पाश-च्छेद होता है, तब जाकर 
सत्य वस्तु का विकास होता है, यही प्रातिम ज्ञान है ।' 

यह प्रातिभ ज्ञान मी दो प्रकार है--(१) गुरुगत तथा आम्नायगत ओर (२) 
खाभाविक | अतीर्द्रिय विवेक-शक्ति जब अत्यन्त तीत्र हों जाती है, तब उसके 
प्रभाव से पद्च, पाश तथा पति का ज्ञान अपने-आप मासित हो उठता है। जो ज्ञान 
इन्द्रियज है और स्त॒ति-गोचर है वह दूसरे के अधीन है परन्तु प्रातिभ-शञान स्वाधीन है 
तथा अतीन्द्रिय भी है। प्रातिम-शन के उदय से दूसरे ज्ञान निष्मभ हो जाते ईं, 
क्योंकि उस समय एक महाप्रकाश में ही विश्रान्ति हो जाती है। विवेक का उदय होने 
से शब्दादि पाँचों विषयों में दूर-अवण आदि वैचित्र्य उसन्न हो जाता है। देश, 
काल और आकार से विप्रकर्ष रहने पर भी ज्ञान की उत्त्ति में रुकावट नहीं 
आती । घदचक्रों का शान, पोडश आधारों का ज्ञान, मन्जवेध, क्षण भर में परकाय- 
प्रवेश आदि असंख्य सिद्धियों का आकर्षण होता है, परन्तु उनसे विमुख होने पर पूर्ण 
चैतन्य में विश्रान्ति हो जाती है | पतंजलि का विवेकज-ज्ञान भी इसी प्रकार का है | 
परतत््व में मावना दृढ होने पर जीवन्मुक्ति होती है। पहले दीक्षा द्वारा पाश से मुक्ति 
मिलती है, तदुपरान्त विवेकज-ज्ञान उसन्न होता है-- 


'दीक्षया पाशमोक्षस्तु शुद्धभावाद्‌ विवेकजस ।”!? 


गुरुशक्ति की तृतीय मात्रा का अर्थात्‌ मन्दतीत्र-शक्ति का संचार होने पर 


१. पातंजल योगदर्शन में इसे विवेकज-ज्ञान कृहा गया है तथा यह भी कहां गया है कि यह 


अनोपदेशिक ज्ञान रूप हैं। तन्त्रशाक्ष में भी विवेकोत्थ आगमोत्थ के “भेद से दो प्रकार के 
ज्ञर्तों की चचो आई हैं। उनमें विवेकोत्थ-शान अनौपदेशिक है शब्दजन्य नहीं है, परन्तु 
आगमोत्थ ज्ञान शब्द या उपदेश से उत्पन्न होता है। किन्तु वास्तव में 'ऋषीणामपि यज्ज्ञानं 
तदप्यागमदेतुकम्‌” इस सिद्धान्त के अनुस्तार आपे ज्ञान अर्थात्‌ विवेकोत्थ-ज्ञान भी वस्तुतः 
आगमजन्य ज्ञान का एक प्रकार का भेद हे, यह सिद्ध होता है। इसका कारण है कि 
सूक्ष्मतम दृष्टि से पता रूगता है कि प्रातिभ-ज्ञान के मूल में ही शब्दात्मिका विमश-शक्ति 
काम करती है। द द 
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स्द्गुरु के निकट जाने की इच्छा उसन्न होती है। उसके मूल में मगवदिच्छा ही है | 
ये सदगुरु वस्तुतः सर्वतत्ववेत्ता और अध्यात्म-विद्या के रहस्य के ज्ञाता होते हैं--- 
“स गुरुम॑त्समःप्रोक्तो मन्त्रवीयप्रकाशकः ।?? 


यह वचन मालिनीविजय का है। सदगुरु के दर्शन, स्पर्शन, ध्यान आदि से पापोंसे 
छुटकारा मिलता है। सदशुरु से दीक्षा प्रास होने पर भोग तथा मोक्ष दोनों ही सिद्ध 
होते हैं। यह दीक्षा चाक्षुप्री, मानसी या स्पर्शवती हो सकती है। श्रोती दीक्षा भी इसी 
प्रकार की है। इसमें तारतम्य हैं। समग्र या आंशिक भेद से, क्रमिक रूप में या 
क्रम के बिना--सब कुछ हो सकता है। दीक्षा-प्राप्ति के साथ ही साथ शिव-भाव आ 
जाता है और जीवन्मुक्ति हो जाती है, यदि दीक्षा ठीक-ठीक हो जाय। शाख्र में 
'तत्क्षणाद्वा शिवं ब्रजेत्‌' यह वचन मिलता है | वह इसी स्थिति का द्योतक है। उस 
समय देह आदि में अहंरूप से अभिमान नहीं रहता | 

शक्तिपात की विचित्रताके कारण दीक्षा में अनन्त प्रकार के तारतम्य होते हैं | 
ये साधक देह रहने पर भी जीवन्मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि श्रीशंकर कां॑ बचन है कि 
गुरु से अपने में निर्विकल्पक ज्ञान का स्फुरण होने पर तसत्क्षण मुक्ति हो जाती है | 
उसकी सत्ता उस समय केवल यन्त्ररूप में रह जाती है। देह-स्थिति में सुख-दुःख का 
अनुभव रहने पर यह नहीं समझना चाहिये कि मुक्ति नहीं हुई, कारण कि निविकव्प 
ज्ञान के प्रकठ होने के बाद बन्धन छूट जाता है, भोग के निमित्त ही शरीर रह 
जाता है| भोगान्त में अवश्य ही शिवरूपता-प्राप्ति होती है--'दिहपाताच्छिवं त्जेत्‌ |? 

उसी समय निर्वाणप्रद दीक्षा का उल्लेख भी आगम-शास्त्र में मिलता है। 
किसी को इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त होनेपर दीक्षा-प्राप्ति के साथ ही साथ प्राण-वियोग 
हो जाता है । मन्त्रशक्ति के प्रभाव से क्षण भर में प्रारब्ध-कर्म का नाश हो जाता है | 
परन्तु भगवान्‌ का यह आदेश है कि मृत्यु का समय आसजन्न न होने पर इस प्रकार 
की दीक्षा नहीं देनी चाहिये । क्योंकि ऐसा करने पर प्राप्त भोग भोगने से छुटकारा 
मिल जाता है, जो नियम विरुद्ध है। मन्त्र की सामर्थ्य से प्राणवियोग तो हो जाता है, 
परन्तु वास्तव में प्रारब्ध का नाश नहीं होता | मृत्यु के बाद भी देहान्तर अहण कर 
उसे भोगना ही पड़ता है | हे 

“हष्ठा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिभिः परिपीडितम्‌ । 
उत्क्रमय्य ततस्त्वेन॑ परतत्वे नियोजयेतव ॥”?? 

यह हुआ तृतीय मात्रा का विवरण । 

चतुर्थ या तीव्रमध्य मात्रा के विषय में आगम का सिद्धान्त यह है कि इस 
प्रकार का अनुग्रह सब शिष्यों के लिए नहीं है | यह केवल वागीश्वरी-गर्म-जात पुत्रक के 
लिए ही है | इसका तात्पर्य यह है कि चतुर्थ मात्रा का शक्तिपात जिस आधार में होता है 
बह पुत्रक-दीक्षा-प्राप्ति का अधिकारी है। इस प्रकार के शक्तिपात से साधकों को अपना 


_शिवत्व-बोध दृढ़ रूप से नहीं हो सकता, परन्तु देहान्त में उन्हें अपना शिवत्वबोध हो 


जाता है | अपने शिवत्व का दृढ बोध न होने के कारण उनके ज्ञान में विकल्प का 

















२४ तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदष्टि 


सम्बन्ध कुछ न कुछ रह ही जाता है। निशिसंचार तथा योगसंचार नामक आशम में 
इस विषय का विवरण दिया हुआ 

पंचम मात्रा का अर्थात्‌ मध्य-मध्य शक्ति का संचार होने से साधक शक्ति 
आधार शिवधर्मी साधक की स्थिति प्राप्त करते हैं | उस समय उक्त सा धरकों के चित्त में 
शिवल्व प्रास करने की उत्सुकता तीर रहती है, परन्तु शिवत्व-श्ञान नहीं होता | वे इष् 
तत्व या भवनादि से युक्त होकर उसका भोग कर देहान्त में शिवत्व-लाभ करते 
यह भोग वर्तमान देह में ही सम्पन्न हो जाता है, परन्तु ये सब भोग्य छोकिक नहीं हैं, 
योगाम्यास-जन्य हैं | इन योगियों को अलौकिक भोग सिद्ध होने पर भी शिवत्व का 
अस्पष्ट अनुभव भी वतमान देह में नहों होता | 

घष्ठ मात्रा में शक्तिपात होने पर अर्थात्‌ मन्दमध्य-अनुग्रह की प्राप्ति होने पर 
उसके प्रभाव से भोग पूर्वोक्त प्रकार के अमिमत तत्व का ही होता है, पर वह वर्तमान 
देह में नहीं होता, शिवत्व के अनुभव के विषय में तो बात ही क्‍या १ परन्तु देहान्त 
होने पर शिवत्व का अनुमव होता है। इसके बाद सप्तम, अश्म और नवम ये तीन प्रकार 
के शक्तिपात मन्द-कोटि में गिने जाते हैं। ये शिवघर्मी साधकों में नहीं होते, परन्तु 
लोकधर्मी साधकों में होते हैं | इनमें दीक्षा के प्रभाव से देहान्त में किसी भुवनादि में 
जाकर वहाँ अणिमादि भोग्यों को भोगकर पूर्णत्व-छाभ होता है। भोग के अन्त में उस 
भुवन के ऊपर जाकर सकल या निष्कल शिव में वे युक्त होते हैं| अष्टम शक्तिपात में 
किसी भुवन में कुछ दिनों तक भोग होता है, उस मुवन के ईश्वर उस समय उन्हें 
दीक्षा देते हैं। उसके पद्चात्‌ अन्त में वे पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं। नवम मात्रा में 
रक्तिपात होने पर भुवन में सालोक्य सामीप्य और सायुज्य को प्राप्त होकर दीघ॑काल 
तक ऐश्वर्य-मोग करते हैं | तदन्तर दीक्षा होती है। उसके बाद पूर्णत्व की प्राप्ति हो 
जाती है क्‍ 

इससे सिद्ध होता है कि शिष्य कितना ही भोग-लोलप क्‍यों न हो पर 
भगवान्‌ की सद्जारित शक्ति व्यर्थ नहीं जाती | निम्न मात्रा का शक्तिपात भी अन्त में 
अवश्य शिवत्व-दायक होता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि शक्तिपात निरपेक्ष है 
अर्थात्‌ कर्माद के अधीन नहीं है। कर्मादे अणु को (जीव को) माया में प्रविष्ट 
कराते हैं, वे माया से जीव का उद्धार नहीं कर सकते । जितने शुद्धात्मा अथवा 
रुद्राणु माया के मध्य में हैं ओर जितने माया के ऊपर हैं सब अपना-अपना अधिकार 
समाप्त होने पर हृठात्‌ अर्थात्‌ कर्मादि की अपेक्षा के बिना भगवत्‌-शक्तिपात के 
प्रभाव से शिवत्व को प्राप्त होते हैं और जो छोग माया से आकान्त नहीं हैं, वे कर्मादि- 
नियपेक्ष हैं | वे केवल मात्र शक्तिपात से मोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। 
ये पहले मायातीत, विश्वोत्तीण शिव के विषय में जप, ध्यान आदिं कार्यों में प्रवृत्त 
हुए थे परन्तु उसका निमित्त क्या था ! सत्र भगवदिच्छा ही मूल है और सर्वत्र एक- 
मात्र वही निमित्त है | 

वास्तव में जपादि कर्म नहीं है, परन्तु परमेश्वर के खरूप की प्रकाशिका क्रिया- 
शक्ति है। कर्म उसी का नाम है जो निम्नस्तर का परिमित भोग देकर अपरिमित या 

















भगवत्‌-कृपा का रहस्य श्५्‌ 


घूर्ण भोग के खरूप का आच्छादन करता है एवं नाना प्रकार के संकोचों के द्वारा 
आवरण करता है। भगवान्‌ की क्रियाशक्ति जब पश्ञु में स्थित होकर बन्धन को उत्पन्न 
करती है, तब उसका नाम पड़ता है कर्म | 

पद्म में अहमिद॑ करोमि! इस प्रकार का भेद-जशञान रहता है। उसमें त्याग- 


ग्रहणात्मक-क्षोभ रहता है। कर्म खरूप का लोप करने वाला है, आच्छादन करने 


वाल्य है ओर सुख-दुःख का उत्पादक है। जब यह क्रिया-शक्ति संविदेव इृदम! इस 
रूप से शिव-शक्तयात्मक अपने मार्ग में अधिष्ठित होकर प्रकट होती है, तब वह विविध 
प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है । उस समय वह पारमेश्वरी क्रिया-शक्ति कहलाती है, 
कर्म नहीं । जिन लोगों पर माया या कर्म का प्रभाव नहीं रहता; वे पूर्ण हैं। उन्हें 
विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की अमिवदाषा नहीं होती | परन्तु यदि किसी क्षेत्र में वह 


हो भी तो कोई हानि नंहीं होती। परमेश्वर चिद्रप और एक है| वह अपनी 


स्वतन्त्रता से ततू-तत्‌ प्रमाता प्रमेष आदि रूपों में प्रकांशमान होते हैं। वह एक 
होने पर भी अनेक रूंपों में अवभासमान होते हैं| इसलिए वे स्वेच्छा से स्वरूपगोपन- 


. रूप वन्धन स्वीकार करते हैं | वे भोग-क्रियां में मोक्ता का भाव धारण करते हैं और 


संकोच का स्फुरण करते हुए. जाति, आयु तथा भोगदायक स्वकल्पित कर्मों के द्वारा 
अपने को बन्धन में डालते हैं। यह हुई बहिसंख गति की चर्चा। फिर अपने 
स्वरूपमें लौटने के अवसर पर वे आगन्तुक मल, कर्म आदि रूपों का परिहार कर शुद्ध 
स्थिति में पहुँचते हैं। उस समय पूर्ण दक्शक्ति तथा क्रिया-शक्ति सम्पन्न परमेश्वर ही 
रह जाते हैं | 

पूर्णत्व-लाभ ही यथार्थसिद्धि है। वह है--आत्म चैतन्य का निरवच्छिन्न स्फुरण, 
भोग तथा मोक्ष में पूण खातन्त्न; जिसका कभी नाश नहीं होता । इस प्रकार की 


सिद्धि देह रहने पर भी हो सकती है। इसके सामने अन्यान्य सिद्धियाँ उपेक्षणीय हैं । 


इस प्रसंग में और एक बात विचारणीय है। जैसे परमेश्वर की कृपा से सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं वेसे ही अन्यान्य देवताओं की इृपा से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यह बात 
सत्य है; परन्ठु स्मरण रखना चाहिये कि देवता आदि का रूप भी परमेश्वर का ही 
धारण किया हुआ अपना रूप है। ये सब रूप परमेश्वर की स्वेच्छा से ही भेद-सम्बन्धों 
के स्फुरण के कारण मायिक रूप है। अतएव देवता आदि से भी शक्तिपात तो हो सकता 
है, परन्तु देवतादि को अपने-अपने अधिकार के अनुसार भोग देने की सामथ्ये है। 
अन्त में पूर्णता वे नहीं दे सकते | इसलिए, परमेश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा देवतामात्र 
का अनुग्रह निम्न स्तर का है। जेसे यदि कोई राजा अनुग्रह करता है तो परमेश्वर की 
शक्ति के सम्बन्ध से ही करता है, उसी प्रकार मायिक देवताओं की भी सामर्थ्य निम्न- 
कोटि का अनुग्रह करने में है, परन्तु उसकी भी एष्ठभूमि में परमेश्वर की ही शक्ति 
खड़ी रहती है। मायागर्भस्थ अधिकारी पुरुषों के मन्द शक्तिपात से किन्‍्हीं साधकों को 


. प्रकृति से पुरुष का विवेक-ज्ञान ग्राप्त होता है, उससे उनकी प्राक्ृत-बंन्धन से 


मुक्ति हो जाती है। उन्हीं के तीत्र शक्तिपात से किसी-किसी साधक को कला से पुरुष 
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का विवेक-ज्ञान होता है, वह साधक माया के पार हो जाते हैं। उस समय कलाश्रित 

| 
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२६ तांत्रिक वाझआय में शाक्तदृष्टि 


कर्म पूर्ण रूप से निल्‍नत्त हो जाते हैं। उस अवस्था में विद्यमान आत्मा “विज्ञानाकल' कही 
जाती है। उस स्थिति पर पहुँच जाने के अनन्तर माया के नीचे पतन नहीं होता । 
प्रकृति से पुरुष का विवेक-शान होने पर भी कलश्रित कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं | 
इसीलिए. सांख्योपदिष्ट कैवल्य से आगमोपदिष्ट विशान-कैवल्य विलक्षण है| जिसको 
प्रकृति से पुरुष का विवेक सिद्ध हो गया, उसका फिर प्रकृति के गर्भ में जन्म नहीं 
होता | प्रकृति के गर्भ में जन्म'न होने पर भी उसका माया के भीतर जन्म-प्रहण 
असंभव नहीं हैं। इस प्रकार की सृष्टि भगवान्‌ अनन्त द्वारा समन्न होती है। माया से 
पुरुष का विवेक सिद्ध होने पर जब विज्ञानाकछ अवस्था की ग्राप्ति होती है, तब केवल 
अधिकार रूप में मल अवशिष्ट रहता है। उस समय साक्षात्‌ परमेश्वर की प्रेरणा 
से (भगवान्‌ अनन्त की प्रेरणा से नहीं) साधकों को मन्त्र, मन्त्रेश्वरादि-भाव प्राप्त होते 
हैं। उक्त मन्त्र, मन्त्रेश्वरादि-भाव प्राप्त छोगों का परमेश्वर के साथ अभेद-ज्ञान 
विद्यमान रहता है | इसका हेतु भी परमेश्वर की इच्छा ही है । 
विभिन्न मात्राओं में शक्तिपात होने से विभिन्न प्रकार के फों का आविर्भाव 
होता है, इस सम्बन्ध में संक्षित विवरण पहले दिया जा चुका है। यहाँ स्पष्टीकरण के 
लिए प्रसंगवश और भी दो चार बातें, कही जा रही हैं। तृतीय मात्रा का शक्तिपात 
होने पर सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है ओर वर्तमान देह में स्थिति रहते हुए भी शिवत्व 
का अनुभव होता है, जिसके प्रभाव से पूर्ण श्ञान-क्रिया का उन्मेष्र तथा जीवन्मुक्ति का 
उदय होता है अथवा भोगों का भोग हो जाने पर आसन्न मत्युकाल में देहपात के 
अनन्तर शिवत्व-लाभ होता है | अवश्य यह सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा की सामर्थ्य से होता 
है, किन्तु शक्तिपात का उससे कुछ मन्द होने पर इस प्रकार का फल नहीं होता । 
चतुर्थ मात्रा के शक्तिपात में दीक्षा से तत्काल शिवत्व का अनुभव नहीं होता, 
क्योंकि वहाँ अनात्म-रूप बुद्धि आदि में आत्मामिमान रह जाता है, इसलिए आत्मा 
में शिवरूपता का ज्ञान नहीं होने पाता । प्रारूध का भोग हो जाने के बाद देहान्त के 
अवसर पर शिवत्व-लाभ होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि तीन प्रकार के तीत्र 
शक्तिपातों से अनात्मा में आत्मामिमान क्षणभर में मिट जाता है और आत्मा में, 
अथाव्‌ शिव में, आत्मामिमान उदित होता है। हाँ, इसमें क्षेत्रमेद से तारतम्य होना 
सम्भव है। यहाँ भोगार्काक्षा बिलकुल नहीं रहती, परन्तु चतुर्थ मात्रा के शक्तिपात- 
क्षेत्र में किंचित्‌ भोगाकांक्षा रह जाती है, इसीलिए अनात्मा में आत्मामिमान मिय्ता 
नहीं परन्तु शिथिल् अवश्य हो जाता है। इसी देह में योगज-भोग की सिद्धि होती है 
तथा देहान्त होने पर परम-सिद्धि का उदय होता है | पंचम तथा षष्ठ आदि मात्राओं 


बिक 


के शक्तिपात क्षेत्रों में बुद्धि आदि अनात्मा में आत्मामिमान विद्यमान रहता है। इसी 


कारण वहाँ भोगों को भोगना पड़ता है। चतुर्थ मात्रा के शक्तिपात में योग-सिद्धि इसी 


: देह में हो जाती है, पंचम मात्रा के शक्तिपात में देहान्त में होती है। पुत्रक, शिवधर्मी- 


साधक तथा लोकधमी-साधक का सर्वत्र भोग है। |. 





के 
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गुरु क्या करते हैं ! गुरु का मुख्य कार्य है--शिष्य की आत्मा के साथ अमिन्न 
होकर शिष्य-रूप चेतन्य की भोग-भूमि को सम्पूर्ण रूप से एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा शुद्ध 
करना । यह गुरु का अभावात्मक कार्य है। इसके बाद उनका मावात्मक कार्य होता 
है--ज्ञान-दीक्षा द्वारा चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों का शिष्य में 
उद्भावन | दीक्षा के दो मुख्य अंग हैं--एक है, पाशों का नाश और दूसरा है, शिव- 
तत्व के साथ शिष्य का योग | पहले प्रथिवी आदि तत्वों की शुद्धि करनी पड़ती है । 
उसके अनन्तर समना-पद को झुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पूर्वोक्त तत्त्वों का 
संस्कार रह जाता है। समना-शक्ति का रूप - अत्यन्त सूक्ष्म-तम तत्-तत्‌ प्रप॑चों की 
मननात्मकता है | शिष्य के समना-पद पर विद्यमान क्षीणतम भेद-संस्कारों को भी 
मिटा देना गुरु का एक प्रधान कर्तव्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए गुरु 
को चाहिये कि शिष्य की आत्मा को समना के साथ युक्त कर दे। शिष्यात्मा के 
समना-युक्त होते ही, वह सब तत्तों में व्यापक तत्त्व हो जाता है, क्योंकि सब तत्वों का 
सूत्रपांत पहले समना में ही होता है । 
इस प्रकार सब तत्व शुद्ध हो जाते हैं। केवल यही नहीं, उनके संस्कार भी 
शुद्ध हो जाते हैं ॥ उस समय शुद्ध आत्मभाव की प्राप्ति होती है। तदनन्तर, ऊर्थ्व में 
आत्म-व्याप्ति होती है | 

रन्‍तु इसके आगे भी एक अवस्था है, वही परमशिव की अवस्था है। शुद्ध- 
आत्मा की अवस्था में चित्‌ आदि शक्तियों के साथ अमिन्नता न होने के कारण 
प्रमशिवभाव की अभिव्यक्ति नहीं होती | उसके लिए योगक्रिया को आवश्यकता होती 
है | उसी समय सर्वव्यापक-स्थिति का आविर्माव होता है| समना से ही तत्वों का अव- 
सान भी होता है। समना के ऊपर स्थिर होकर योगवित्‌ आत्मा एक उछाल में उन्मनां 
से अतीत सर्बग-तत्व के साथ योग प्राप्त करते हैं। उन्मनातीत शब्द से तात्पर्य है 
अनुभव प्राप्त कर योगवित्‌ आत्मा का शक्तिमत्‌-खरूप को प्राप्त करना | 
परमतत्व में योग का उपाय प्रणव-मन्त्र का उच्चारण है। प्रणव कौो--हस्व, दी 
प्लुत, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म अर्थात्‌ अ, उ, म, बिन्दु और नाद--इन मात्राओं में 
प्रत्येक प्रणवात्मक है; प्रणब का एकदेश भी प्रणव ही है। प्रणव का उच्चारण तब 
तक करना चाहिये, जब तक उन्मनातीत पद की प्रासि न हो | द 

इस विषय का और भी परिस्फुट रूप से विवेचन किया जा रहा है। दीक्षा में 


* दो व्यापार मुख्य हैं--एक शिष्य के पाशों का नाश और दूसरा शिवल-योजना; अथांत्‌ 
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शिष्य में जो मल्निता है, उसका प्रक्षाठन कर उसे शिवस्वरूप में युक्त कर देना । दीक्षा 
के सब कृत्य योग्य गुरु को ही करने पड़ते हैं | उसमें गुरु की मन्त्र-शक्ति ही प्रधान 
साधन है | गुरु भावना-सिद्ध होते हैं, अतः क्षेत्र-विशेष में उन्हें भावना का भी उपयोग 
करना पड़ता है। क्‍ 
पाश-नाश क्या है ! यह समझने के लिए सृष्टि-व्यापार पर दृष्टिपात करना 
चाहिये। चिदानन्दघन-स्वतन्त्र-परमेश्वर अपनी 'उन्मनो” नामक स्वातन्त्य-शक्ति से 
गरून्य से लेकर प्रथिवी-पर्यन्त, अनन्त वाच्य-बाचकरूप पदार्थों को अपनी स्वरूप-भित्ति 
पर एक ही समय में अवभासित करते हैं | वे स्वरूप से अतिरिक्त न होने पर मी, अति- 
रिक्त भासित होते हैं | इनमें एक भाग वाचक-रूप तथा दूसरा भाग वाच्य-रूप है [ 
वाचक-भाग ग्राहक का है और वाच्य-भाग ग्राह्य का है | प्रथम माग में तीन स्तर हैं-- 
पर, सूक्ष्म और स्थूछ एवं द्वितीय भाग में भी ऐसे ही तीन स्तर हैं। पहले भाग के स्तरों 
के नाम हैं--वर्ण, मंत्र, तथा पद; एवं द्वितीय भाग के स्तरों को नाम हैं--कल्ण, तत्त्व 
तथा भुवन | इनमें वर्ण” अमेद का विमर्शन करनेवाला अर्थात्‌ अभेद-ज्ञान करानेवाला 
है | वह किंचित्‌ स्थूछ भाव को ग्रास होने पर भेदाभेद का ज्ञान करता है एवं मन्त्ररूप 
धारण करता है | स्थूलत्व के और अधिक बढ़ने पर वह भेद-ज्ञान का हेतु हो जाता 
है तथा पदरूप में भासित होता है। इसी प्रकार वाच्य-रूपा परमेश्वर की कव्य- 
शक्ति भी उत्तरोत्तर विशिष्ट होकर तत्व तथा भुवन का रूप धारण करती है। जैसे 
दर्पण में नगर का प्रतिभास होता है, ठीक वैसे ही भगवान्‌ के खातन्त्य से उसमें क्रम 
का भान होता है। जैसे मिट्टी घटादि की व्यापक है, वैसे ही क्रम के भीतर पूर्व अंश 
पखर्ती अंश में व्यापक रहता है। दूसरे पक्ष में जैसे वृक्ष अपने बीज में शक्ति-रूप से 
स्थित रहता है, वैसे ही परवर्ती अंश पूर्व अंश में शक्तिःरूप से निहित रहता है । 
इसीलिए कहा जाता है--सब में सब है, सर्व सर्वात्मकम्‌ |? 
यही कारण है कि पंच-तत्त्व दीक्षा में अनाश्रित-तत्त्व (शिव तत्व) पर्यन्त भूतों की 
व्याति हो जाती है। इस प्रकार एक-एक आत्मा (या भाव) वस्तुतः पूर्वोक्त छः 
अध्वाओं का स्फुरणात्मक परमेश्वर-शक्तिमय 'अ'कार से ह कार तक परामर्श या विभ- 
शरूप अहन्ता-विश्रान्ति-स्वरूप परमशिवरूप ही है | परन्तु अपनी माया-शक्ति के प्रभाव 
से उसको उक्त विषय का परिज्ञान नहीं रहता | इसीलिए आत्मा पूर्ण होकर भी, 
अपूर्णमन्य हैं; एवं उनका समग्र वैभव या ऐड्वर्य शब्द की कलाओं से छप्त हो 
जाता है। इसी कारण यद्यपि वह तात्विक स्वरूप में अस्फुरण-शील है, तथापि मातृका- 
प्रभाव से उसन्न विभिन्‍न प्रकार के प्रत्ययों या भावों के आविर्भाव (उदय) के 
द्वारा देहादि में अहं अभिमान करने के लिए तथा विषय-मात्रा मैं भोक्तृ- 
सा करने के लिए, बाध्य होते हैं। उस समय आत्मा खेचरी आदि चार 
शक्ति-चक्रों के भोग्य बन जाते हैं। यही आत्मा का बन्धन है, इसी का नाम 
मार्थिक ४0९8 बे को का क्‍ हे अभिन्न हैं). हृदय में पार- 
नीथिक रू ईरति है। यह शक्ति शिष्य के पशुत्व को निवृत्त करने के लिए 
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पझ्ब अध्वाओं से उसके संकोच-माव को हटाती हुईं स्वयं असंकुचित रूप में प्रकाशित 

होकर दीक्षा, शान, योग आदि के द्वारा उक्त अध्याओं को शुद्ध करती है। अतएव 

गुरु शक्ति के रुप में मन्त्रादि के शोधक हैं तथा पश्ु-आपत्मा में अभिनिविष्ट मन्त्रादि शोध्य 

हैं । इस प्रकार शोध्यशोधक-भाव मानने में किसी प्रकार की हानि नहीं है | प्रत्येक 

अध्वा में सर्वमयत्व है अर्थात्‌ प्रत्येक अध्या में सूक्ष्म रूप से अन्य सब अध्वाओं की 
| सत्ता है। इसीलिए दीक्षा की प्रक्रिया में किसी अध्या का प्राघान्य लेकर व्यापक-माव 
" « से तदन्तर्गत रूपों का शोधन करना पड़ता है। 


" आई 5 | मय 

क्‍ दीक्षा सामान्य तथा विशेष भेद से मूल में दो प्रकार की है। सामान्य-दीक्षा 
न्‍ साधारणतः समय-दीक्षा कही जाती है | यह विशेष दीक्षा की भूमिका के रूप में है | 
। इस दीक्षा में गुरु शिष्य को रुद्रपद में युक्त कर देते हैं। इसके अनुष्ठान में 
। शिखाच्छेद करने की आवश्यकता नहीं होती | इस दीक्षा में दीक्षित हो जाने पर शिष्य 
को समयी धर्मों का पालन करना पड़ता है| सिद्धान्तशीव मत में यह समय-घर्मपाछन 
“दासमार्ग' कहा गया है। इस धर्म के पालन से मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है | 
वर्तमान जन्म में यदि वह न मी हो तो आगे के एक या दो जन्मों में मुक्ति अवश्य होती 
ही है, ऐसा शिवधर्मोत्तर-तन्त्र में कहा गया है। यह समयी-धर्म पुत्रक तथा साथकों के 
लिए भी है, परन्तु उनका यह साधारण धर्म है। पुत्र॒क तथा साधकों के अपने अपने 

असाधारण धर्म रहने के कारण वहाँ इनकी समयी धर्मों के नाम से प्रसिद्धि नहीं है । 
शिष्य के मस्तक पर आशज्यीवांद के रूप में शिव-हस्त का अपंण ही समयदीक्षा 
है|! इसके प्रभाव से शिष्य के विभिन्न प्रकार के पाशों के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। 
इसीलिए पाश रहने पर भी उनकी संसारोत्रादिका शक्ति जल जाती है। इसके प्रभाव 
से शिष्य की कर्म-समष्टि परिपक्व हो जाती है। इस प्रकार की दीक्षा सभी को दी जा 
सकती है। भगवान की अतिसाधारण कृपा के उद्रेक से अर्थात्‌ अत्यन्त मन्द-शक्ति- 
पात से जिसके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का उदय होता है, वही इस दीक्षा का पात्र 
#- है । इस दीक्षा में दीक्षित होकर शिष्य गुरु की झश्रुषा तथा देवताओं की अचना का 
क्‍ .. अधिकारी होता है | साधारणतया यही दीक्षा सर्वत्र प्रचलित है | शक्तिपात यदि कुछ 
तीत्र न हो तो विशेष दीक्षा नहीं हो सकती | असली बात यह है कि आत्मा का अध्व- 
स्थित मल कुछ अधिक मात्रा में परिपक्व हुए बिना विशेष दीक्षा नहीं हो सकती। 
विशेष दीक्षा के प्रभाव से आत्मा के कर्म-संस्कार केवल परिपक्व ही नहीं होते 
अपितु क्षयोन्मुख भी हो जाते हैं | इस दीक्षा के अनन्तर मन्त्र-ग्रहण तथा इृष्ट देवता के 
अर्चन-पूजन की योग्यता प्रास होती है। वागीश्वरी के गभ में द्वितीय जन्म होने के कारण 
दीक्षा-प्रास पुरुष पुत्रक' कहे जाते हैं| समयदीक्षा से जैसे रुद्र-पद में योग होता है वेसे 





१. शास्त्र में 'शिवहस्त' का लक्षण यह कह! गया है-- 
बह्मप्रपन्नसंयुक्तः शिवेनाधिष्ठितः शिवः । 
कर पाशच्छेदकरः क्षेमी शिवहरुतः प्रकीतितः ॥ . 














मन ब लक म अय 2  अ 


५ “मल लंअमनतरी मिस 


अशकेकलतरतत- पेन केस लकिकप पल. वि हर 
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ही इस दीक्षा से ईश्वर-पद में योग होता है । इसमें भी पूववत्‌ शिखाच्छेद नहीं होता 4 
हुए समयी-धर्म से अतिरिक्त पुत्रक-धर्म का अनुष्ठान भी इस प्रकार के दीक्षा-प्रात्ष 
पुरुष को करना पड़ता है| आगम के अध्ययनादि इसी के अन्तर्गत हैं । 

_शक्तिपात यदि और अधिक तीत्र हो तो 'निर्वांण-दीक्षा' प्रासि की योग्यता आ 
जाती है | इससे ईश्वरपद में योग न होकर परमेश्वर या शिववद में योग होता है । 
जहाँ निर्वाणदीक्षा के अनन्तर संन्यास की व्यवस्था है, वहाँ शिखांच्छेद होता है; अन्यत्र 
नहीं होता | इस दीक्षा में दीक्षित होने पर. शिव-धर्मों के अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त 
होती है। यह समयी-धर्म तथा पुत्रक-धर्म से विलक्षण है। इस दीक्षा के प्रभाव से सर्व- 
शत्व आदि घाड़गुण्य अर्थात्‌ पूर्ण भगवद्ध्मों की अभिव्यक्ति होती है| कला, तत्त्व, 
भुवन तथा वर्ण, मन्त्र और पद इन छः अध्चराओं की मलीमाँति शुद्धि हुए बिना 
पूर्णत्व-प्राति नहीं होती, क्योंकि सब पाशों का उच्छेद करने के लिए समग्र अध्वाओं 
की शुद्धि आवश्यक है; तभी पशुत्व की निवृत्ति तथा शिवत्व की अभिव्यक्ति हो सकती 
है। पहले कही गई दो दीक्षाओं से पशुत्व की निद्वत्ति नहीं होती, क्योंकि समयी का 
अथांत्‌ समय-दीक्षा प्राप्त आत्मा का पूर्वजाति-सम्बन्ध रहता है, इसलिए उसमें पशुत्व 
रहता है | पुत्रक की देह वागीश्वरी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण समयी की देह के 
सह्श अशुद्ध नहीं है, किन्तु विश्वुद्ध है| फिर भी उसमें आणव-मल रहता है, अतः शुद्ध 


देह होने पर भी शिवत्व-छाम नहीं होता | मल के अत्यन्त पकव हुए बिना ऐसी दीक्षा 


हो ही नहीं सकती, जिससे शिवत्व की अभिव्यक्ति हो सके | क्‍ 
पूर्वोक्त संक्षित विवरण से प्रतीत हो जायगा कि जन्म-जन्मान्तरों के पुण्यकर्मों के 
प्रभाव से तथा अचिन्त्य भाग्योदय के कारण जब अनादि चैतन्य के आवरणात्मक मल 


कुछ परिपक्व हो जाते हैं तब मन्द, मन्दतरादि शक्तिपात के अनुसार मस्तक पर गुरु के. 
शिव-हस्तापंण रूपी समय-दीक्षा होती है। उसका फल है--शिष्यों में भक्ति, श्रद्ध/ आदि 


गुर्णो का उद्देपन तथा प्रांक्तन कर्मों का परिषाक | इस दीक्षा से पूर्वजाति का सम्बन्ध नहीं 
छूटता ओर पशुत्व का नाश भी नहीं होता | अध्व-संस॒ष्ट मछ के अधिकतर पक्र होने पर 


पुत्रक-दीक्षारूपी विशेष दीक्षा होती है | इस दीक्षा का स्वरूप है--वागीश्वरी के गर्भ से 


जन्म-लाभ । यही द्वितीय जन्म के नाम से प्रसिद्ध है। इससे शुद्ध देह की प्राप्ति होती है 


तथा पूवजाति-सम्बन्ध छूट जाता है। यह शुद्ध-देह अलौकिक देह है, परन्तु इस देह से 


भी पूर्णल-लछाम नहीं होता | उसके लिए वागीश्वरी-गर्भ से जन्म-रूप गुद्ध देह को प्राप्ति 
तो आवश्यक है ही, परन्तु पाशों का पूर्णरूप से नाशहोना भी आवश्यक है। यही अध्व- 
शुद्धि है। वागीश्वरी के गर्भ से जन्म प्राप्त कर पुरुष दीर्घ काल के प्रयत्न से निर्वाण- 
दीक्षा की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं| इसी दीक्षा से ज्ञान का साथन प्राप्त होने से 
ज्ञान की प्राति होती है | साधक के लिए ही निर्वाण दीक्षा है। मल्पाक अत्यन्त तीज 
हुए बिना यह दीक्षा नहीं हो सकती |... क्‍ 
द का का का फ 
शाक्त लोग कहते हैं कि समयी दीक्षा के प्रभाव से ब्ह्मादि पाँच अधिकारियों 
का विश्लेष होता है, क्योंकि ये अधिकारी उन्हीं आत्माओं के ऊपर अपना अधिकार 
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जमा राकते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रहशक्ति का मन्द मात्रा में भी संचार 
न हुआ हो | इस दीक्षा के प्रभाव से ईश्वर-तत्त की आराधना की योग्यता प्राप्त होती 
है और अन्त में ईश्वरपद का व्यभ होता है| समयी-चर्या तथा ध्यानादि से शुद्ध होकर 
पुत्रक का पद ग्राप्त कर सकते हैं। समयी-दीक्षा का विवरण प्राचीन शाक्त ग्रन्थों में भी 
बहुधा उपलब्ध होता है | गुरु के द्वारा शिवहस्त अर्पण के प्रभाव से समयी होना दीक्षो- 
त्तर-तन्त्र में वर्णित है । तदनुसार समयी ईश्वरपद में सायुज्य-लाभ करते हैं । ये देह में 
स्थिति के समय आगमाध्ययन में योग्यता प्राप्त करते हैं | ईश्वरतत्व झुद्ध-विद्या के ऊपर 
स्थित है | स्वच्छन्दतन्र तथा देवीयामल में भी इसका वर्णन है। परन्तु देवीयामल में 
शिवहस्तापण सम्बन्धी जो वर्णन है, उसमें कुछ भेद है। यह भी प्रसिद्ध है. कि शिवहं- 
सापपण द्वारा, सद्योनिर्वाण-दीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि उत्कमण की इच्छा से यदि 
शिवहस्त विशेष-प्रक्रिया से मस्तक पर रखा जाय तो वह प्राण-वियोजक होता है, एवं 
उसके स्पर्शमात्र से सद्योनिर्वाण-छाभ हो जाता है| यदि समयी विधिपूर्वक तत््वपाश का 
विमोचन कर सके तो वह पुत्रक-अवस्था लाभ करते हैं | तब गुरु उन्हें पर तत्त्व में युक्त 
कर देते हैं | उनका पहले निर्वाण-कलश अथवा शिव-कलश से, तदनन्तर ईश्वर-कलश 
से, अभिषेक करने पर वे साधक होते हैं। ऐसे साधक भोग समाप्त हो जाने पर परम 
तत्व में लीन होते हैं, क्योंकि साधकों का यद्यपि शिव से योग सिद्ध हो गया तथापि 
उनको अपना भोग समाप्त करने के लिए निम्न स्तर सदाशिव पद में ठहरना पड़ता 
है | इस प्रकार की दीक्षा में दीक्षित पुरुष में जब मतन्र, तन्त्र आदि के ज्ञान का मार्ग 
खुल जाता है, तब वे अतिमार्ग होते हैं, एवं चतुष्पाद संहिता तथा अश्वविंशति तन्‍्त्र 
सब के पूर्ण अधिकारी बन जाते हैं। उस समय उनका पद होता है--आचार्य पद, 
अर्थात्‌ वे गुरु होने योग्य हो जाते हैं | प्रथिवी से लेकर परम शिव पर्यन्त सर्वत्र उनका 
योग सिद्ध हो जाता है | परन्तु वे अधिकार के लिए अपर-शिव या शिव में ही अवस्थान 
करते हैं | अतएव इससे सिद्ध होता है कि समयी को ईश्वर-पद में स्थिति प्राप्त होती है, 
पुत्रक परम-तत्त्व में और साधक सदाशिव में स्थित होते हैं | परन्तु आचार्य की स्थिति 
परापर पद में या शिव-तत्व में होती है, क्योंकि वे अधिकारी पुरुष हैं। उनका पुत्र- 
कादि तीनों पदों पर अधिकार है | पुत्रक तथा आचार्य दोनों का पर-तत््व से योग एक 
ही प्रकार का है, फिर भी. दोनों में भेद है, क्योंकि आचार्य का दीक्षा-प्रतिष्ठा आदि 
कार्यों में अधिकार है, पर पुत्र॒क को उस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है । इसी 
लिए आचार्य की स्थिति होती है परापर पद में अर्थात्‌ आचार्य की पर-तत्व से 
युक्त होकर ऊपर पद में स्थिति होती है। पुत्रक ऐसा नहीं है। पुत्रक अपर पद 
में नहीं जाता | कक 8 द 7 

. जिस सम्प्रदाय में पहले समयी दीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आचार्य या 
साधक होने के लिए मार्ग अवरुद्ध रहता है। पृत्रक होने के विषय में वहाँ कोई शंका 
नहीं है | लिंगियों की मोक्षदीक्षा हो सकती है, परन्तु उन्हें अधिकार नहों होता । वे लोग 
साधन या आचार्य मार्ग में चलने के योग्य नहीं हैं | द 

: समयी की द्विजत्वप्राप्ति के अनन्तर के कृत्य के -विषय में किसी-किसी प्राचीन 
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हि. 


प्रन्थ में ऐसा विवरण मिलता है कि गुरु को द्विजलप्रास समयी का द्वादशान्त में अपने 
साथ अभिन्न रूप से स्पर्शमात्र करने के अनस्तर ही नीचे उतर आना चाहिये। तभी वह 
दिजत्वप्राप्त समयी रुद्रांध बन जाता है। वहाँ गुरु के विश्राम करने पर शिष्य को 
आत्मा क्षणभर में परम शिवभाव को प्राप्त हो जाती है। इसी का नाम है समयी 
का संस्कार | इतना होने पर ही समयी नित्य श्रवण, पूजा, शुरू सेवा आदि के योग्य 
होते हैं | हक. 2 

इसके उपरान्त यथार्थ दीक्षा का अवसर आता है | आगम के अनुसार भोग 
तथा मोक्ष दोनों ही समान रूप से पुरुषार्थ हैं | कोई भोगार्थी है तो कोई मोक्षार्थी है | 
जो भोगार्थी है वह सक्लाम है। दीक्षा के प्रभाव से उन्हें मोग-सिद्धि प्रात होती है | 
मुमक्षु निष्काम होते हैं, वे चाहते हैं--केवल मुक्ति | भोगार्थी साधक है, क्योंकि वे फल- 
साधना करते हैं। वह फल छौकिक हो सकता है ओर. अलौकिक भी हो सकता है। 
फल यदि अलौकिक हो तो उस साधक का नाम है शिवधर्मी एवं फल यदि लौकिक 
हो तो साधक का नाम है लछोकधर्मी | पंचम तथा षष्ठ मात्रा के शक्तिपात से अर्थात्‌ 
मध्य-मध्य तथा मन्द-मध्य अनुग्रह के प्रमाव से शिवधर्मी दीक्षा होती है । मन्दशक्तिपात 
से (सप्तम, अष्ठम तथा नवम मात्रा के शक्तिपात से) छोकधर्मी दीक्षा होती है। शिव- 
धर्मी साधक को मन्त्रतन्त्रोक्त रहस्यों की ज्ञान-प्रापति होती है | इस दीक्षा के प्रभाव से 
किसी-किसी को मन्त्र, मन्तेश्वर आदि पदों का छाभ होता है| किसी किसी को माया- 
तीत भोगमूमियों में प्रल्य-पर्यन्त रहने का अधिकार प्राप्त होता है, एवं आनु्ंगिक रूप 
से अन्यान्य बहुत-सी सिद्धियाँ मी प्राप्त होती हैं | लोकध्मी दीक्षा में मन्त्रारोधन नहीं 
होता | उक्त साधक, फलाकांक्षा युक्त होने के कारण, छौकिक पुष्य-कर्म करते हे 
जिनका कि इशपूर्त रूप से श्रुतियों और स्प्रृतियों में वर्णन है | ये लोग जो झुभ कर्म 
करते हैं, उनसे शुभ फल की प्रासि होती है | इस दीक्षा के प्रभाव से साधक के संचित 
अशुम कर्म भोगभूमियों में नष्ट हो जाते हैं ओर संचित शुभ-कर्म अणिमादि सिद्धियों 
में पर्यवसित हो जाते हैं । उन्हें केवल प्रारब्ध कम का भोग करना पड़ता है। भोग- 
समाप्ति पर प्रारूध-फल रूप यह देह नश हो जाती है, तब दीक्षित साधक अणिमादि 
ऐश्वर्य मोगने के लिए गुरु द्वारा ऊर्ध्व लोक में पहुँचाये जाते हैं। ऊध्व लोक का 
भोग समाप्त होने पर भी यदि भोगवासना अतृप्त रहे तो उस वासना के अनुरूप भोग 
के लिए गुर द्वारा लोकान्तर में पहुँचाये जाते हैं। इस प्रकार के भोग का अवसान होने 
पर जब वैराग्य का उदय होता है, तब उसी स्थान से परमेश्वर के निष्कल रूप में युक्त 
किये जाते हैं | सभी का निष्कल में योग होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है | किसी-किसी 
का मायातीत विभिन्न शुद्ध झुवनों में से किसी भुवन के अधिष्ठाता के साथ भी योग 
हो सकता है, जिससे अन्त में उनको सायुज्य तक की प्राप्ति हो सकती है। साधक के 


: उत्कर्ष के तास्तम्य के ऊपर ये सब अवस्थाएँ, निर्भर हैं। यह जो ऊर्ष्व-गति तथा 


योजना की बात कह्दी गयी है, वह क्रमशः साधक और गुरु की अभिसन्धि के अनुसार 


मेक्षार्थी की दीक्षा दो प्रकार की है, एक सब्रीज और दूसरी निरबीज। सद्यो- 
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निवांण दीक्षा भी निरबीज के अन्तर्गत है | बालक, मूर्ख, वृद्ध, त्री, व्याधिग्रस आदि 
लोगों के लिए निबीज-दीक्षा का विधान है अर्थात्‌ जो छोग शास्त्र विचार में कुशल 
नहीं है _ तथा व्त-चर्यादि का क्लेश सहन नहीं कर सकते, उनके लिए निबीज-दीक्षा 
विहित है। उन छोगों के लिए. समयाचार का पालन आवश्यक नहीं है। दीक्षा के 
प्रभाव से और केवल गुरु-भक्ति के बल से ही उनकी मुक्ति हो जाती है। उनके लिए 
गुरुभक्ति ही समय है | 
सबत्रीज-दीक्षा विद्वान तथा कश्सहिष्णु शिष्यों के लिए है। इन सब दीक्षित 
मुरुषों के लिए समयाचार का पालन आवश्यक है। ये यदि समयाचार का पालन 
न करें तो कुछ समय के लिए भ्रष्ट होकर इन्हें विपनन होना पड़ता है। पुत्रक-दीक्षा 
तथा आचार्य-दीक्षा ये दोनों ही दीक्षाएँ सबीज हैं । प्रथिवी से लेकर कल्ापर्यन्त माया 
का राज्य है। इसीका नाम संसार-मण्डल है । उसके अन्तर है शुद्ध-विद्या या वागी- 
श्वरी | वागीश्वरी के गर्भ में जन्म होने पर शुद्ध धाम में अवस्थिति और विहार का 
अधिकार प्राप्त होता है | यह अप्राकृत जन्म है। द्विज हुए बिना अर्थात्‌ द्वितीय जन्म 
प्राप्त किये बिना इस राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलता | गुरु या आचार्य 
... ही इस द्वितीय जन्म को देनेवाले पिता हैं । वैन्दव अथवा मन्त्र-देह की ग्रासति ही द्वितीय हे 
जन्म कहल्यता है। बिन्दु या महामाया अथवा कुण्डलिनी शक्ति इस देह का उपादान : 
| पै है, इक्कीस अवान्तर संस्कारों से इस द्वितीय जन्म की सिद्धि होती है। इसके अनन्तर 
ओर भी तीन संस्कार होते हैं जिनके नाम हैं--भोग-संस्कार, अधिकार-संस्कार और 
|| लय-संस्कार | तदनन्तर अन्तिम संस्कार है--निष्कृति-संस्कार | इस प्रकार द्वितीय जन्म 
| आओ से लेकर निष्कृति तक पाँच व्यापारों के क्रमशः सम्पन्न होने पर जीव निखिलपाश तथा 
। उसके संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं । 
थ ...... इसके उपरान्त शिवत्व-योजना का व्यापार होता है। यह व्यापार समर्थ गुरु 
|| को ही करना पड़ता है, जिसके लिए त्रयोदश प्रमेयों का आगमज-ज्ञान तथा खानुमव 
आवश्यक है, क्योंकि एकमात्र गुरु ही शिवत्व के अमिव्यंजक हैं। इस योजन-क्रिया 
में सदगुरु का सबसे पहला कार्य यह है कि शिष्य के पुर्यष्ठक तथा सूक्ष्म-देह में जो. 
अहं-बोध है, उसकी वे निद्वत्ति कर दें | स्वप्नकाल में पुर्यश्टक प्राण के आश्रित रहता 
है, परन्तु सुषुत्ति में इसका आश्रय है--झून्य | अतएव गुरु को चाहिये कि प्राण और 
शून्य इन दोनों पदों को शून्य कर दें। परन्तु यह कार्य तब तक यथार्थ रूप से नहीं 
हो सकता जब तक कि इवास का देशगत तथा कालगत परिमाण का ज्ञान न हो 
हि डः जाय । प्राण के संचार में दो गतियाँ हैं---एक आरोह-गति और दूसरी अवरोह-गति | 
६ इन दोनों गतियों का भछी भाँति ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ जिस अध्वा 
अथवा मार्ग का उल्लंघन कर परम स्थान में पहुँचा जाता है, उसका स्वरूप केसा है, 
यह भी जानना चाहिये। किन्तु इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हंसोच्चार का 
' शान प्रास होना चाहिये। यह हंसोच्चार वास्तव में श्वासप्रश्नास की एक प्रकार की 
गति के सिवा और कुछ नहीं है। इसे जाने बिना सम्पूर्ण मार्ग का परिज्ञन मलीमाँति 
हो नहीं सकता । यह उच्चार दो प्रकार दा है--एक स्वाभाविक और दूसरा प्रयत्न- 
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साथ्य | प्रयत्न से जो उच्चार होता है, उसमें यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है. कि मन्त्र के 
अवयवात्मक वर्ण अर्थात्‌ प्रणव के मिन्न-मिन्‍्न अवयव या वर्ण क्रशः अपने-अपने 
कारण स्वरूप ब्रह्मादि देवताओं का तथा तदनुरूप काल की मात्रांओं का त्याग कर | 
इतना ज्ञान शास्त्र से तथा अनुभव से प्राप्त हुए बिना स्वप्नाश्रित प्राणपद को शान्त 
नहीं किया जा सकता | 

इस प्रकार प्राणपद के शान्त हो जाने पर भी ग़ुरु का कर्तव्य समाप्त नहीं 
होता, क्योंकि इसके बाद सुषुप्ति के आश्रय झल्व-पद को भी शानन्‍्त करना पड़ता है । 
अतएव झून्य-पद का शान भी गुरु को होना चाहिये । परमेश्वर के साथ आत्मा को 
युक्त करने के पूर्व मन्त्र, आत्मा नाडी आदि का सामरस्य जानना पड़ता है। उसके 
पहले साम्य का ज्ञान भी आवश्यक है। आमम में साम्य विधुवत्‌ के नाम से परिचित 
है | मन्त्रोच्चार के अर्थात्‌ प्रणवोच्चार के अंग रूप से अ' से लेकर उन्मनी-पर्यन्त 
कलाओं का खरूप जानना पढ़ता है। त्याग करने के लिए ही ज्ञान आवश्यक है, 
परन्तु द्याग से पहले तत्‌-तत्‌ दशाओं का संयोग आवश्यक है। तत-तत्‌ दशाओं के 
व्यांग में क्रमिक ऊर्ध्वारोहण अथवा उद्धव का ज्ञान आवश्यक है। परन्तु त्याग से भी 
ऊर्ध्वोद्धध या ऊर्ध्वगति तब तक नहीं हो सकती जब तक ग्न्थियों का भेद न हो 
तथा अन्थि-मेद भी तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान तथा योग अपने आयत्त न 
हों । परमेश्वर का आदेश है कि ज्ञान तथा योग इन दो झूल्लों से ग्रन्थि का भेद करना 
चाहिये | ज्ञान तथा योग का मूल है--भाव की इढ़ता | 

इतना ज्ञान होने पर प्राण तथा शून्य पद की प्रशान्ति हो सकती है | इसके 
बाद आत्मा, विद्या तथा तथा शिंब--इन तीन पदों की व्यासि ज्ञातव्य है। आत्मा 
कहाँ तक व्यापक है ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शुद्ध आत्मदशा के अनुभव तक 
ही आत्मा की व्यासि है। परमशिव के साथ योग तेरह प्रमेयों के शान के बिना नहीं 
हो सकता । दीक्षा का उद्देश्य है सब प्रकार के पाशों का नाश कर पूर्वोक्त प्रणाली 
से परमेश्वर-माव का विकास करना | यह उद्देश्य अद्वैत-दृष्टि से शिवत्वरूप और द्वेत- 
दृष्टि से शिव-साम्य-रूप है | 

जे 


दीक्षा के लिए योजना अत्यन्त आवश्यक है। अश्ुद्ध तत्व से मक्त का उद्धार 

कर अमिमत सकल या निष्कल तत्त्व में उसका योग करना पड़ता है। यह क्रिया 
उत्तम भावना-मय ज्ञानं के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। शानी होने पर भी यदि शुरु 
को उस तत्त्व का साक्षात्कार न हुआ हो तो उनके द्वारा योजनक्रिया निष्यन्न नहीं हो 
सकती, क्योंकि एक मात्र भावनामय ज्ञान ही इसका उपाय है। योगबल से उस 
तत्व की सिद्धि प्रात्त होने पर भी योगियों को सदाशिव आदि उत्तम पदार्थों में योजना 
के लिए भलीमाति अभ्यास किया हुआ ज्ञानी होना आवश्यक है। निम्न तो में 
योजना से जो सिद्धियाँ उसन्न होती हैं, वे मुक्ति में सहायक नहीं होतीं। सदाशिवादि 
व्व तत्वों में भी योगज सिद्धियाँ हो सकती हैं, जिनके बल से किसी किसी के मतानुसार 
सारे जगत्‌ को मुक्त किया जा सकता है। ज्ञान तथा योग के परस्पर सम्बन्ध में 
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कुछ बातें स्मरण रखने योग्य हैं | ज्ञानी चार प्रकार के होते हैं--एक शानी है, जिनमें 
श्रौत-ज्ञान या श्रुतिजन्य-शान उत्पन्न हुआ । चिन्तामय-ज्ञान से युक्त पुरुष दो प्रकार 
के हैं, जिनमें एक का अभ्यास कम है और दूसरे का अधिक है | इन तीन के अतिरिक्त 
चतुर्थ ज्ञानी वे हैं, जिनका ज्ञान मावनामय है। शानी अभ्यासहीन होने पर भी भली 
भाँति अभ्यस्त भावनामय-विज्ञान के प्रभाव से दीक्षादि व्यापार में अधिक योग्य माने 
जाते हैं। योगी भी चार प्रकार के हैं--सम्प्रात, घटमान, सिद्ध तथा सुसिद्ध | जिन्हें 
केवल योग का उपदेश मात्र प्रात हुआ है, बे सम्पास है; जिनका अभ्यास चाहढू है, वे 
घटमान हैं; इन दो प्रकार के योगियों की न ज्ञान में रूढ़ि है और न योग में । इनके 
द्वारा अन्य लोगों की पारमार्थिक सहायता हो नहीं सकती। तृतीय प्रकार के अर्थात्‌ 
सिद्ध योगी में मली भाँति अभ्यस्त ज्ञान रहता है, उस ज्ञान के द्वारा वे दूसरों को मुक्त 
कर सकते हैं, योग से नहीं; क्योंकि योगज सिद्धि किसी आत्मा के उद्धार या मोचन में 
सहायक नहीं होती | चतुर्थ प्रकार के या सुसिद्ध योगी साक्षात्‌ सदाशिव के सद्दश हैं, 
जो अपने स्वरूप से कभी भी स्खलित नहीं होते, वे शिवरूपी हैं | द 
वे ही वस्तुतः जीवमातके मोचक हैं | परन्तु वे साक्षात्‌ रूप से उक्त कार्य नहीं 
करते, विद्येश्वरों के द्वारा परम्परा से कराते हैं। इसीलिए मालिनी विजय-तन्त्र में भली- 
भाँति अभ्यस्त विज्ञान से सम्पन्न ज्ञानी को ही गुरु कह्म गया है, सिद्धिसम्पन्न योगी को 
नहीं | वस्तुतः योगी भी शुरू हो सकता है, ज्ञानी की तो कोई बात ही नहीं, परन्तु 
अन्तर यह है कि जो मोक्षार्थी पुरुष है, उनके लिए. मलीमाति अभ्यास द्वारा उतन्न 
विज्ञान से सम्पन्न पुरुष ही गुरु होना चाहिये । प्राप्त हुए गुरु यदि वैसी योग्यता वाले 
न हों तो उनका त्याग कर देने का विधान भी किसी-किसी शास्त्र में दिखाई देता है । 
शिव-वाक्य ऐसा है--- द 
आमोदार्थी यथा ऋूंगः पुष्पात्पुष्पान्वर अजेतू । 
विज्ञाना्थीं तथा शिष्यो गुरोगुंबन्तरं बजेत्‌ ॥ 
जो शक्तिहीन हैं, वे विज्ञान-प्रदान में असमर्थ हैं। वे मोचक नहीं हो सकते | 
यहाँ प्रझन उठ सकता है कि यदि भावना ही मुख्य है तो अज्ञ गुरु से भी भावना के 
प्रभाव से फल क्यों नहीं होगा ! यह कथन सत्य है कि भावना से सर्वत्र इष्ट फल मिल 
_ सकता है। परू्तु यदि योग्य गुरु मिल जायें तो साक्षात्‌ रूप से उन्हीं का आश्रयण 
करना चाहिये | यही सर्वसंमत सिद्धान्त है। यदि कोई भोग, मोक्ष तथा विज्ञान का 
ग्रार्थी हो तो उसे मलीमाँति अभ्यास किये हुए ज्ञानी तथा योगसिद्ध गुरु का आश्रयण 
करना चाहिये | इस प्रकार का गुरु यदि ग्राप्त न हो सके तो विज्ञान तथा मोक्ष के 
लिए ज्ञानी का आश्रयण करना चाहिये एवं भोग के लिए भी ऐसे योगी का आश्रयण 
करना चाहिए जो भोग देने में समर्थ हो। वह योगी न घटमान हों ओर न सिद्ध ही 
हों, किन्तु दोनों के मध्यवर्ती परिमित योगी होने चाहिये। सम्प्रा्त तथा घय्मान योगी 
शोग देने में मी समर्थ नहीं है। वह केवल उपाय का उपदेद् दे सकते हैं। ऐसे गुरु 
का त्याग कर ज्ञानी गुरु का आश्रयण करना चाहिये, जो ज्ञान का उपदेश देकर मुक्ति- 
मार्ग में ले जाये । द ' 
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दीक्षा २. 


दीक्षा के प्रभाव से आत्मा की सम्यक-झद्धि होती है और पूर्णत्व की प्राप्ति भी 
होती है| पशुमाव में स्ित आत्मा पद्चुत्व से निश्रत्त होकर शिवत्व को प्राप्त होते है | 
अनादि काल से आणवमल के सम्बन्ध से आत्मा की इक शक्ति तथा क्रिया-शक्ति संकु: 
चित है, भेदजशान के प्रभाव से कर्म-संस्कारवश संसार-मण्डल में निरन्तर अमण करते 
हैं । जब तक भगवान्‌ की तिरोधान-शक्ति का प्राबल्य रहता है, तब तक इसी ख्प में 
अर्थात्‌ संसारी के रूप में आत्मा को रहना पड़ता है | मेघदूत के यक्ष के तुल्य आत्मा 
उस समय 'शापेनास्तंगमितमहिमा' होकर अपने धाम तथा प्रिय जन से अर्थात्‌ 
तिदानन्दमय अपनी सत्ता से निर्वासित है। शाप काछ की अवधि पूर्ण होने के साथ 
तिरोधान-शक्ति में शिथिल्ता आती है और अनुग्रह-शक्ति का जागरण होता है। उसके 
पश्चात्‌ उसकी दिव्य स्वदेश-यात्रा का प्रारम्भ होता है | यात्रा के अवसान में वह अपने 
दिवमय नित्य धाम में प्रवेश करता है। वहाँ कर्म की चंचलता नहीं है तथा स्वरूप- 
शक्ति का संकोच नहीं है। वहाँ स्वातन्त्य का पूर्ण विकास है । 

शाक्त आगमों में कहीं कहीं आत्मा, अन्तरात्मा, बाह्यात्मा, निरात्मा तथा 
परमात्मा के भेद से आत्मा के कल्पित भेद दिखलाये गये हैं। जब आत्मा प्रकृति या 


गुण-साम्य का अवरूम्बन कर विद्यमान रहता है, तब उसका नाम होता है--आत्मा । 


उस समय उस साम्य में अनन्त जगत्‌ सुप्तवत्‌ रहते हैं। यह आत्मा की सुखादि-बोध 
से रहित मूल अवस्था है | उक्त अवस्था में आत्मा केवल कंचुकों से आइत रहता है | 
परन्तु जब आत्मा पुर्यश्क से सम्बद्ध होकर एक योनि से दूसरी योनि में पर्यय्न करता 
करता है, तब आत्मा का नाम होता है--अस्तरात्मा । पुर्यश्क-सम्बन्ध से प्रतीत होता है 
कि आत्मा का उस समय शुमाशम वासनाओं से सम्बद्ध है। पुर्यष्ठक का तात्पर्य है-- 
आम्यन्तर सूक्ष्म-शरीर। यह पुरी या देह का आरंभक पंचतन्मात्रा तथा मन, 
बुद्धि और अहंकार इन आठ अवयवों से आरूध है | इसके अनन्तर मातृगर्भ से 
निष्क्रण कर अन्तरात्मा जिस समय दोनों प्रकार की इन्द्रियों और पंचमहयभूतों से 
वेश्टित होकर विषयों का मोग करता है, तब उसका नाम पड़ता है--बाह्मात्मा । यह 
स्थूल देह को प्राप्त करने की अवस्था है। इसके बाद जब आत्मा स्थूछ तथा सूक्ष्म भूतों 
से तथा बुद्धिधर्म मावों से मुक्त हो जाता है, जब उसके पुरुष-रूप तथा कलात्मक कंचुक 
छूट जाते हैं, जब केवल अपूर्णमन्य॒तारूप आणव-सल अवशिष्ट रह जाता है और उसके 
स्वभाव का संकोच भी; तब उसका नाम पड़ता है--निरात्मा । उस समय तत्त्वरूपा 
माया का सम्बन्ध नहीं रहता किन्तु शक्तिर्पा माया को अख्याति-रूप धर्म का प्रभाव 
रहता है। इसी कारण संकोच का आभास रह जाता है। आत्मा सैकड़ों पाशों से युक्त 
पुंस्तत्व रूप स्वभाव से निर्गत होने के कारण निरात्मा कहा जाता है। उस समय माया 
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दीक्षा २ ३७ 


“तथा पुरुषतत्त्व में विवेक-जश्ञान अभ्यस्त होकर विज्ञानाकल अवस्था का उदय होता है | 
यह एक प्रकार की मुक्ति की ही अवस्था है। परन्तु वासव में अब तक आत्मा पशु 
ही है। इसके बाद जब परमेश्वर के तीत्रतम अनुग्रह से आत्मा का शिवमय रूप से पूर्ण 
अभिव्यक्ति होती है, तब आत्मा का नाम होता है--परमात्मा | 
शास्त्रों में कहीं-कहीं दूसरी दृष्टि से भी आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन मिलता 
है | तदनुसार वे हैं--अबुघ, बुध, बुध्यमान, प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध । माया-प्रत्य में का 
* से लेकर प्रथ्वी-पर्यन्त तत्वों का और उनके आश्रय स्थावर ले लेकर ब्रह्मा-पर्यन्त तत्वों 
५ का ओर उनके आश्रय स्थावर से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त चौदह भूतों का संहार होता है। 
उस समय सम्पूर्ण मायिक प्रपंच का ल्य हो जाता है। यह भेद सृष्टि की अनुन्मुख 
दशा है। उस समय आत्माओं का कला से लेकर प्रथिवी-पर्यन्त तत्वों से रचित देह 
से सम्बन्ध नहीं रहता, सुख-दुःख का बोध भी उन्हें नहीं रहता | समग्र जगत गाढ़ 
मोह में डबा रहता है। यहाँ संहार-दशा माया की रात्रि-स्वरूप है। फिर जब नवीन 
सृष्टि का प्रारम्म होता है, तब से माया का दिन शुरू हो जाता है। जबतक मायाके 
दिनका उन्मेष नहों होता, तबतक आत्मवर्ग अबुद्ध दशा में विद्यमान रहता है। यह 
माया में लीन प्रल्याकछ की अवस्था है। सांख्य में वर्णित प्रकृतित्य अवस्था से यह 
अवस्था मिन्‍न है | द | 
आत्माओं के असंख्य कर्मों में से किसी एक का उद्रेक अर्थात्‌ परिषाक होने 
पर तथा फल-प्रसव की योंग्यता उत्पन्न होने पर ईश्वर में ऐसी इच्छा का आविर्भाव | 
होता है कि तत-तत्‌ भोक्ताओं को तत्‌-तत्‌ फरछों का भोंग हो जाय | इस संकब्प के 
अनन्तर वह तत्‌-तत्‌ आत्माओं का अपने भोग के लिए योजन करते हैं । परन्तु जब 
तक भोगायतन-शरीर और भोगकरण-इन्द्रियाँ न हों तब तक भोग होगा कैसे ! एवं 
साथ ही साथ यह भी अपेक्षित है कि भोग के पहले आत्माओं के कछादि करण-वर्ग, 
जो प्र्य में लीन रहे, अभिव्यक्त हो जाये। इस अभिव्यक्ति के प्रभाव से आत्माओं को 
प्रढ्य से जाग कर अपने में कंचुक-आवरण से जन्य किंचित्‌-कतृंत्व आदि अवस्थाओं 
का अनुभव होता है। इंश्वर से उन्‍्मीलित हुए बिना कलादि कंचुकों में आत्माओं को 
किंचित्‌-कतृत्वादि की प्रतीति कराने की सामर्थ्य नहीं होती | समय पर कला आत्म- 
चैतन्यको उन्‍्मीलित करती है, विद्रा विषय-दर्शन कराती है, राग विषयानन्द प्रदान 
करता है, काल त्रुटि से लेकर प्रढय तक का कलन करता है और नियति आत्माओं 
को शुभाशुभ से युक्त करती है। इतना होने पर आत्मा कलादि पाँच आवेए्नों से 
आवब्त होकर परमाणु के सहखांश के सद्दश प्रतीत होते हैं एवं प्रभाव-प्राप्त होकर 
वे पुरुष-तत्व से योजित होते हैं। “पुरुष! शब्द का तातर्य है--नाना प्रपंचों से 
संकुल प्रधान या पुर का पोषक, अर्थात्‌ आत्म-सम्बन्ध द्वारा प्रकाश | उस 
समय आणव-बन्धन से बद्ध, कलादि-कंचुकों से वेष्टित तथा प्रधान से संबद्ध पुरुष को 
अर्थात्‌ पशु को प्रधान-पर्यन्त सृष्टि के अधिकारी या अधिष्ठाता श्रीकण्ठनाथ नियति के 
प्रभाव से उत्यित कर्मों के अनुसार अनात्मा में अमिनिवेश के लिये प्रधान पाशों 
से वेश्ति कर छेते हैं | इस प्रकार गुणत्रय से बन्धन होता है, जिंसके परिणामबश 
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३८ तांत्रिक वाआय में शाक्तदष्टि 


अध्यवसाय-रूप बुद्धि से बन्धन होता है, अमिमान रूप वैकारिक-अहंकार से बन्धन. 
होता है, तन्मात्रा तथा इस्द्रियों से बन्धन हीता है ओर अन्त में आहार से जद 
उन्मात्रा के कार्य रजोविन्दु-रूप स्थूल मूतों से वेधन होता है। इतने बन्धनों से बड्ध 
होकर पश्ु-आत्मा माया से लेकर प्रथिवी-पर्यन्त विभिन्न योनियों से संचरण करता है, 
तब उसका नाम पड़ता है--संसारी | उसका यह संसरण-व्यापार उनःउनाः दंत 
रहता है, उसका नामान्तर है--विषयी, क्योंकि वह दब्दादि-मोग्य विषयों को प्रकृष्ट 
वस्तु समझता है | ये सब विभिन्न मोग्य विषय नाना प्रकार के कर्मों के विपाक से 
प्राप्त होते हैं| आत्मा सद्भाव-भावित होकर इन विषयों का भोग करता है। इसीलिए 
इस विषयी आत्मा का नाम पड़ता है--भोक्ता आत्मा | यह देह-रूप क्षेत्र का विभिन्न 
लोकों में कर्षण करते हैं अर्थात्‌ कर्मबीजों के वषन के योग्य बनाते हैं। मोह से धर्माधर्म 
बीज का वपन करते हैं| उससे नाना शर्रीरेन्द्रिय रूव अंकुर उसन्न होते हैं, जिनका 
फल है--सुख-दुःख का अनुभव | काम, क्रोध आदि से उक्त अंकुरों की बृद्धि होती हर 
एवं समय पर नियत देश में फल-छाम तथा उसका भोग भी होता है। इस प्रकार 
से क्षेत्र का श्ञान हो जाने के कारण आत्मा का नाम होता है--क्षेत्रश । यह क्षेत्रज्ञ 
आत्मा विषयों को समझता है, इसलिए इसका नाम बुध है । 
परन्तु जब यह आत्मा इस विषय-मोगादि को अनिष्ट या अहितकर समझने 
लगता है, तब इसका नाम होता है--बुध्यमान | 
जिस समय विषय भोग में धणा उत्न्न होती है, छृदय में परम वेराग्य का 
उदय होता है, माया से एथिवी पर्यन्त सब कुछ इन्द्रजाल सहृश प्रतीत होने छूगता है, 
इन सब तत्व, भुवन, भोगादि से विरति हो जाती है एवं पुत्रादि में आसक्ति शिथिल 
हो जाती है। जब संसार में अपने को संगहीन एकाकौ समझने लगता है, अशुद्ध, व्याधि- 
मय, जरा और मृत्यु के अधीन अपनी देह पर भी इंणा होने लगती है, तब वेराग्य के 
प्रमाव से अति तीज्र उद्देग उत्मन्न होता है ओर संसार से मुक्त होने के लिए आकांक्षा 
जागती है | अन्त में चैतन्य का विकास होने पर सब आरम्मों से निवृत्ति हो जाती है | 
इस प्रकार के आत्मा का नाम है-:प्रबुद्ध | 
जब दीक्षा, ज्ञान, योग, चर्या आदि से विश्वातीत निरामय परमस्थान की 
ग्रापि होती है ओर प्रपंचातीत स्वातन्व्यमय नित्य अछप-शक्ति परम स्वरूप में प्रतिष्ठा 
होती है, तब उस आत्मा का नाम पड़ता है--सुप्रबुद्ध | 
इससे ज्ञात होता है कि आत्मा, अन्तरात्मा और निरात्मा अथवा विज्ञनाकल 
और प्रल्याकल से लेकर सब आत्मा अबुध कोटि में हैं, क्योंकि उन्हें बाह्य विषयों का 
बोध है| जिस आत्मा में शक्तिपात हो चुका हो वह बुध्यमान है एवं आगमिक रीति से 
दीक्षा-प्राप्त तथा ज्ञान-प्रात्त पुरुष (आत्मा) को प्रबुद्ध नाम दिया गया है। जिस 
आत्मा में ज्ञान का अभ्यास भली भाँति हो चुका हो, जिस आत्मा ने शिव के साथ 
तादात्य प्राप्त कर लिया हो, जिसको प्रतिपत्ति निश्वल हो और जो जीवन्मुक्त हो 
गया हो, उसका नाम है--सुप्रबुद्ध । अतएव झुद्धात्मा--बुध्यमान, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध तथा 
परमात्मा के भेंद से चार प्रकार के हैं | 
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एक किमफपप २०० चपफधक या 


दीक्षा २ डे 


*.. किसी किसी आगमिक-सम्प्रदाय में कहा जाता है कि आत्मा स्थूल रूप से तीन 
प्रकार का हैं--प्रथम सकल, द्वितीय केवल और तृतीय शुद्ध | सक्ष्म-देह तथा 
पंचकोशों से अवच्छिन्न आत्मा सकल है| जिस समय स्थूछ या सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, 
प्राण, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण नहीं रहते, उस समय आत्मा केवल आणवमल से आवबृत 
सकत्प तथा ज्ञान-क्रिया में अशक्त ओर बोध-हीन रहता है, तब वह कहा जाता है 

कवल | परन्तु शुद्ध आत्मा केवछ से भी भिन्न है। जब शक्तिपात होने के उपरान्त 
शिवानन्द अभिव्यक्त हो जाता है और उसके प्रभाव से तीनों मल निव्नत्त होकर शिवत्व 


० ऐक्य की अभिव्यंजना करते हैं, तब उस आत्मा को झुद्धात्मा कहा जा सकता है | 


दीक्षा के विविध भेद हैं | दीक्षार्थी शिष्य के आशय या चित्त में विभिन्न 
वासनाएँ होती हैं, अतः उनकी दीक्षा ग्रणालियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। अध्वाओं के 


वैचित्र्य से दीक्षाओं में वैचित्र्य होता है | इसके अनन्तर ज्ञानदीक्षा का भेद तो है ही। 


शास््रों में सबीज तथा निर्बीज दीक्षाओं का भेद भी वर्णित है। अन्यान्य विभिन्न 
निमित्तों से भी दीक्षा के भेद होते हैं | 
छः अध्वाओं की चर्चा पहले की जा चुकी हैं। वाचक तथा वाच्य-रूप से 
अथवा प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय-रूप से विश्व के विभाजन में नियामक उपाधियाँ 
व्वा ही हैं। आगम के अनुसार साधारणतया अध्वाओं के वेचित्र्य से दवीक्षा-मेद 
इस प्रकार हैं--कलादीक्षा १, तत्व दीक्षा ५, पद-दीक्षा १, मन्त्र वर्ण-धुवन दीक्षा ३, 
केवल भुवन-दीक्षा १, सब मिठाकर ११ प्रकार हैं। तत्त्वदीक्षा के अवान्तर भेद हैं 
एकतत्व-दीक्षा, तजितत््व-दीक्षा, पंचतत्व-दीक्षा, नवतत्त्व-दीक्षा ओर छत्तीसतत्त्व-दीक्षा | 
ये सब पाँच प्रकार की हैं। किसी किसी स्थल पर अठारह तस्चों की दीक्षा का भी 


वर्णन दीख पड़ता है| छत्तीस तत्त्व तो सर्वत्र सुप्रसिद्ध ही हैं। अठारह तत्त्व इस प्रकार 


“शब्दांद पांच; मन, बुद्ध, अहकार, गुण और प्रकृति--पॉँच; पुरुष, नियति 
काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति ये आठ; कुल अठारह। नव तत्त्व 
हैं---प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और रिव | 
पंचतत्त्व इस प्रकार हँ--्थिवी, जल, तेज, वायु ऑर आकाश | तीन तत्त्व इस प्रकार 
हैं--आत्म-तत््व ( विज्ञानाकल पर्यन्त ), विद्यातत्व ( ईश्वर-पर्यन्त ) और शिवतत्व 
( शेष सब तत्त्व ) | एक तत्त्व माने शिवतत्व | जिस प्रक्रिया में जिस तत्त्व या जिन 
तत्वों को मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है, वहाँ अन्यान्य तत्त्तों का अन्तर्भाव समझना 
चाहिये, क्योंकि वहाँ उक्त तत्वों का प्राधान्य है तथा और तत्वों का गुणमभाव है। 
है। ये ग्यारह प्रकार की दीक्षाएँ अध्वगत मेद के अनुसार कही गई हैं। अध्वा या 
गुणों के गुण-प्रधान भाव का रहस्य यह है कि जिस आत्मा को जिस अध्वा या अध्वाओं 
में अथवा जिस तत्त्व या तत्तों में भोग की इच्छा रहती है, उसकी दीक्षा में उसी अध्वा 
या तत्त्व का प्राधान्य रखकर अन्यान्य अध्वाओं और तत्तों को उसी में अन्तर्भूत करना 
पड़ता है। परन्तु यह सत्य है कि दीक्षा जितनी संक्षिप्त होती है, उतनों ही कठिन होती 
है। ऐसी संक्षिप्त दीक्षा सर्वसलाधारण आत्माओं के लिए उपयोगी नहीं होती | तत्त्व- 
दीक्षाओं में एक-तत्त्व-दीक्षा अत्यन्त संक्षित है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि 
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कप तांत्रिक वाआय में शाक्तदृष्टि 


यह सुग्रबुद्ध गुरु और म॒म्रक्षु शिष्य को छोड़ कर अन्यत्र नहीं हो सकती, क्योंकि" 


सर्वत्र ही योग्यता तथा अधिकार-मेंद का प्रश्न रहता है। 

इसके अनन्तर ज्ञान-दीक्षा लेकर सब दीक्षाओं की संख्या बारइ होती है | 
इनमें से प्रत्येक के सवीज, निर्बीज तथा सद्योनिर्वाणदायिनी भेद से तीन अवान्तर भंद 
हां 
सबीज ही होती है, वह बारह प्रकार की है। साधक लोकघर्मी तथा शिवधर्मी भेद से 
दो प्रकार के होते हैं | इसीलिए साधक-दीक्षा २४ प्रकार को है (१२०८२) | समयी 
का अध्व-न्यास नहीं होता | शान तथा क्रिया से उनका ह॒ृदादि वा गन्थि-मेंदन हो 
जाता है | इसीलिए इस दृष्टि से उनकी दीक्षा दो प्रकार की होती है। कुछ दीक्षा-मेंद 
७४ हैं ( ३६+१२+२४+ २) | इनमें सकल, निष्कल अधोरेश्वरी गे के अनुष्ठान 
और लोकधर्मी साधक के अवान्तर वैचित््यों के कारण तथा भौतिक, नेष्टिक आदि 
मेंदों के कारण दीक्षा के असंख्य भेद हैं | 


| के. | 

आगम के अनुसार दीक्षा का महत्व अत्यन्त अधिक है। यद्यपि दीक्षा, चर्या, 
ज्ञान तथा योग ये चारों भोग ओर मोक्ष के साधन है, तथापि इनमें किसी अंश में 
भेद है। यह सत्य है कि इन सभी उपायों से तत-तत्‌ भुवनों की प्रास्ति हों सकती है। 
परन्तु योग का यह वैशिष्य्य है कि उसके प्रभाव से भुवनेश्वर का साक्षात्कार हो 
जाता है | चर्या का फल है कि उससे तत्‌-तत्‌ भुवनेश्वरों की आराधना अविच्छिन्न 
रूप से होती है | दीक्षा का फल है कि उससे तत-तत्‌ भुवनों के साथ योजना होती है 
एवं ज्ञान के प्रभाव से तत-तत्‌ मुवनेख्वरों के स्वरूप से तादात््य होता है। इन सब 
उपायों में दीक्षा के प्राधान्य का हेतु यह है कि दीक्षा के बिना ज्ञानादि में अधिकार ही 
नहीं होता, एवं शान के विना चर्या तथा योग का अनुआन नहीं हो सकता । यहाँ एक 


ते हैं| इस प्रकार दीक्षाओं की कुल संख्या २६ है। आंचाय की दीक्षा केवल 


हट 


विषय और भी विचारणीय है, वह यह कि यद्यपि दीक्षा से मोग और मोक्ष दोनों ही. 


सिद्ध होते हैं, परन्तु यह कहीं-कहीं दीक्षा ये साक्षात्‌ ही होते हैं ओर कहीं-कहीं संस्कारो- 
त्पादन द्वार होते हैं। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि दीक्षा छोकधर्मी- 


साधक के लिए साक्षात्‌ रूप से मोगोपाय है तथा निर्बीज-पुत्रक के लिए साक्षात्‌ रूप से 


मोक्षोपाय है । परन्तु यह शिंवधर्मी-साधक के लिए. संस्कार द्वारा भोग की उपाय है 
उसी तरह सबीज पुत्रक के लिए संस्कार द्वारा मोक्षोपाय बनती है। इसका तालर्य 
यह है कि दीक्षा से जब शिवधर्मी साधक तथा सबीज पुत्रक संस्कार सम्पन्न हो जाते हैं 


तब योग, ज्ञान आदि में उनका अधिकार हो जाता है, इसी से उनके भोग ओर 


मोक्ष सिद्ध होते हैं | स्वायंभुव-आगम में लिखा है जो जिस स्थान पर भोग चाहते हैं 


उन्हें उसी स्थान पर नियोजित कर मन्त्रशक्ति के द्वारा सिद्धि का मार्ग खोल दिया 


जाता है | मालिनीविजय का सिद्धान्त भी इससे मिलता-जुलता है, क्योंकि उसमें कहा 


गया है कि योग्यतावश जिसकी जिस स्थान पर वासना रहती है, उसकी योजना वहीं 
होती है | वहाँ से वह च्युत नहीं होता । इससे प्रतीत होता है कि दीक्षा स्वतः ही भोग 
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का उपाय है। दीक्षा के बिना दैंव-बोग में अधिकार नहीं हो सकता । परन्तु दीक्षा से 
केवल योग में ही अधिकार होता है, सो बात नहीं है; मन्त्र में मी दीक्षा से अधिकार प्रास 
होता है। इसीलिए दीक्षा मोक्ष के विषय में साक्षात्‌ उपाय कही जाती है। परन्तु जहाँ 
परम्परा से दीक्षा से भोग और मोक्ष उदित होते हैं, वहाँ का क्रम है-- दीक्षा-संस्कार- 
योगादि में अधिकार | यहाँ से दो धाराएँ अछ्ग हो जाती हैं। एक धारा जाती है 
मोक्ष-सिद्धि की ओर तथा दूसरी धारा मन्त्र-सिद्धि द्वारा भोग की ओर अग्नसर होती है | 
मतंग आगमस में लिखा है--जो छोग अज्ञानी हैं, असमर्थ हैँ ओर यह नहीं जानते 
कि सम्यग-ज्ञान से मोक्ष होता है, उनके लिए जगदगुरु ने इस क्रिया-ग्रधान दीक्षात्मक 
सरल उपाय का विधान किया है। इस उपाय की सहायता. से वे लोग अनायास मोक्ष 
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तक पहुंच जाते है | 


४०7 


प्राचीन काल में प्रदाव के आचाय॑ दीक्षा की उपयोगिता स्वीकार 
नहीं करते थे | उन लोग गश्षा की सफलता के सम्बन्ध में आशंकाए थीं | उनकी 
प्रधान शंका थी दीक्षा का फल आत्म-संस्कार है या बुद्धि-संस्कार ! यदि उसे आंत्म- 
संस्कार माना जाय तो उसका तालय कम-निवृत्ति में है या सुख-दुःखानुभव-निवृत्ति 
में है या प्रकृत्यादि-विवेक-दर्शन में है अथवा स्वख्प-ज्ञान में है या अद्वेत-दृष्टि में है 
यदि बुद्धि-संस्कार साना जाय तो उसका तात्पर्य इन्द्रिय-प्रेरणा की सामथ्य में है, या 
रागादि दोषों की निवृत्ति में है या उनके उनन्‍मीलन में है ? उनकी यह भी एक हे 
थी कि मल-क्षय हुए बिना भी शक्तिपात हो सकता है या नहीं ! इस प्रकार की-और 
भी कई शंकाएं दीक्षा के सम्बन्ध में उन्हें थीं। किसी-किसी आगम ग्रन्थ में इन शंकाओं 
का समाधान भी किया गया है। (द्रश्व्य ख्वच्छन्द टीका, ५ पटल) यह प्रसिद्धि है 
कि बौद्धाचार्य धर्मकीति ने दीक्षा के विरोध में कुछ लिखा था। क्षेमराज ने इस विषय 
का उल्लेख किया है ओर यह भी लिखा है आचार्य खेय्पाल ने धर्मकीर्ति का उत्तर 
भी दिया था। परन्तु न तो धमकीति का दीक्षा-विरोधी ग्रन्थ उपलब्ध होता है ओर 
न खेय्पाल का तत्सम्बन्धी समाधान ही । 

आगम पंथियों में किसी-किसी का मत है कि दीक्षा के विना मुक्ति नहीं हो 
सकती | किसी-किसी का मत है कि शक्तिपात होने पर ही मुक्ति निश्चित है, उससमें 
दीक्षा की अपेक्षा नहीं है। असली बात यह है कि शक्तिपात होने पर ही दीक्षा 
होती है| शक्तिपात की मात्रा पर ही दीक्षा के प्रकार भेद निभर है। तीवतम शक्तिपात 
होने पर अनुपायादि-क्रम से दीक्षा होती है ओर श्षणभर में मोक्ष भी होता है। एक 
प्रसिद्ध वचन है-- 

“्तस्थ॒दीक्षां विनेव आत्मसंस्कारपरिणामतः । 
सम्यग-ज्ञानं सवेत्‌ू, स्शास्त्रेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥ 


ही कै १24 


यहाँ दीक्षा शब्द का तायय॑ बाह्म-दीक्षा से है। बाह्म-दीक्षा सवंत्र आवश्यक नहीं होती, 
परन्तु आत्मसंस्कार-रूप आन्तर-दीक्षा आवश्यक है | द 


बह कलीगालपकापसटसल 
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तन्‍्त्र का स्वरूप, आविभोव और भेद 


भारतीय-संस्क्ृति के पर्यालोचन के लिए वैदिक एव तान्त्रिक साधना के 
स्वरूप एवं प्रसंगतः बेद्‌ और तन्त्र विषयक अनुसन्धान आवश्यक हैं | वेदिक-साधना 
के मूल में वेद एवं तान्जिक-साधना के मूल में तन्‍्त्र हैं। आजकल साधना की- 
उपर्युक्त परम्पराओं में मिश्रण किंवा सांकर्य हो गया है। यही नहीं, अपितु वैदिक 
साधना-मूलक स्मार्त एवं पौराणिक धाराओं में भी मिश्रण हुआ है। जिस प्रकार 
वैदिक-साधना के विकास-क्रम में अवान्तर धाराओं का उद्धव और विकास हुआ, 
उसी प्रकार तांत्रिक-साधना के क्रम में भी विभन्न धाराओं का आविर्भाव तथा सांकर्य 
हुआ है| प्राचीन काछ से मध्य-युग एवं आज तक अनेक विषयों पर भारत की 
मूल सांस्कृतिक धारा में बाह्य भाव-धाराओं का आगमन्त॒ुक प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ा 
है। यह ऐतिहासिक गवेषणा एवं अनुसन्धान का विषय है। तात्विक पर्याल्ेचन 
में ऐतिहासिक दृष्टि काम नहीं देती, क्योंकि तत्व और उसका उसन्मेष-क्रम काल के 
क्रम-विकास और उसके नियमों के अधीन नहीं है | यद्यपि यह सत्य है कि तत्त्व 
के अन्वेषण का भी क्रम-विकास होता है, तथापि वह ऐतिहासिक गवेषणा को 
परिधि के बाहर की वस्तु है । 

प्राचीन काल में ही नहीं, मध्ययुग और आजकल भी वेदिक-साधना का पर्या- 
छोचन एवं मनन जारी है। ऐतिहासिक, शाब्दिक, पौराणिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से 
इस दिश्ञा में अनुसंधान और गवेषणा हो रही है | यह महत्वपूर्ण है। अर्वाचीनकाल 
में योग-विजशञान के अनुसार श्रीअरविन्द एवं उनके कतिपय अनुयायियों द्वारा इस दिशा 
में प्रचुर उद्योग हुआ है। इसका भी विपुल महत्व हैं; किन्तु इतने पर भी इस क्षेत्र 
के रहस्यावृत अंचलोें की कमी नहीं है | 

तान्त्रिक-साधना की दिशा में भी कुछ दिनों से कार्यारम्म हुआ है। महात्मा 
शिवचन्द्र विद्याणंव, उनके शिष्य सर जान उडरफ, परम श्रद्धास्पद स्वामी प्रत्यगांत्मानन्द 
प्रभृति मनीषियों द्वारा इस ओर विपुल प्रयास हुए है| किन्तु यह सब दिशा का संकेत- 
मात्र है| प्रचलित वैदिक-साधनाओं के क्रम का अनुशीलन जैसा बहिस्मुंख है, वैसे ही 
तांत्रिकसाधना का अनुशीलन भी बहिर्मुख है। अभी तांत्रिक साधना के विषय में 
अधिक अनुशीलन नहीं हुआ और जो हुआ भी है, उससे निगूढ रहस्यों पर प्रकाश 


नहीं पड़ता | _ 


. चस्तु के स्वरूप-निरूपण के लिए, उसका अन्तरंग जानना आवश्यक है | संस्कृति 


के प्रत्येक विभाग में एक ऐसी दिशा अवश्य है, जो रहस्याच्छन्न एवं गूढ होने के साथ 


ही केवल े विशिष्ट अधिकारियों के ही बोधगम्य है। यह केवल भारतीय-संस्कृति 
को ही नहीं अपितु अगत्‌ की सभी संस्कृतियों की विशेषता है। 








| 


] 








तन्त्र का खरूप, आविर्भाव और भेद डरे 


तांत्रिक या वैदिक साधना कितना अधिक प्राचीन है, यह बताना प्रस्तुत छेख 
का विषय नहीं | तांतजिक साधना से यहाँ साधारणतः शाक्त-साधना ओर आनुषंगिक 
रूप से शैव-साधना अभिहित है | किन्तु वैष्णय एवं सौंरादि साधनाओँकी प्रणालियों 
भी वस्तुतः तान्त्रिक परम्परा के ही प्रकार-भेद हैं। यह सत्य है कि साधना के 
सभी क्षेत्रों में बाह्य प्रमाव पड़े हैं किन क्षेत्रों के वेशिष्य्य से तत्‌-चत्‌ तत्मणालियों का 
नामकरण हुआ है। वैष्णव क्रम के दो विभाग पांचरात्र एवं भागवत प्राचीन 
काल से ही प्रचलित हैं। आगे चलकर दोनों प्रणालियाँ मिश्रित-सी हो गयीं | 
थांचरात्र-तन्त्र, सात्वत-तन्त्र प्रश्नति ग्रन्थ प्राचीन काछ से वैष्णव वर्ग में सम्मानित 


पे 


हैं | पांचरात्र-संहिता के आज छुप्तप्राय होने पर भी दो सो के लमभग उसकी संहिताएँ 
उपलब्ध हैं | प्रस्तुत लेख का विषय वैष्णव एवं तत्सजातीय तन्‍त्रों की समीक्षा नहीं 
है। शेवों एवं शाक्तों के तान्त्रिक-वाड्सय एवं संस्कृति के विभिन्न अंगों की समीक्षा 
करना ही यहाँ अमीप्सित है । 

वेदों एवं तंत्रों के शब्दात्मक होने पर भी वस्तुतः वे ज्ञान के ही प्रकारभेद हैं | 
ये ज्ञान दिव्य एवं अपौरुषेय हैं। बहिर्मुखी दृष्टि द्वारा वेद शब्द से चाहे जो तात्पर्य 
निकाला जाय, बस्तुतः एवं तत्वतः वेद का स्वरूप अतीर्द्रिय शब्दात्मक सूक्ष्म शञान- 
विशेष है। मन्त्रदर्शी ऋषिगण इसे प्रास कर सर्वज्ञ होते थे और अन्त में आत्म-ज्ञान 
प्राप्त कर जीवन सफल बनाते थे | इसी लिए पुराकल्प में लिखा है-- 


| 


“यां सूक्ष्मां नित्यामतीन्द्रियां वाचम्‌ ऋषयः साक्षाव्कृतधर्माणों मन्त्रदशः पश्यन्ति 
तामसाक्षात्कृतधर्मेंम्यः परेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा बिल्‍्म॑ समामनन्ति स्वप्ने वृत्तमिव 
दृश्श्रतानुभूतमाचिख्यासन्ते | 


अर्थात्‌ जिन्होंने धर्मतत्व का साक्षात्कार किया है वे ऋषिगण नित्य इन्द्रियातीत 
सूक्ष्म वाक्‌ का प्रदर्शन करते हैं, जिन्हें धर्मतत््व का साक्षात्कार नहीं हुआ, वे उसका 
दर्शन नहीं कर सकते । ऐसे छोगों को सक्ष्मा-बाक्‌ का संवेदन कराने के लिए ऋषिगण 
उस अतीन्द्रिय वाणी को इन्द्रियगम्य वेद-बेदांग के रूप में प्रकट करते हैं। यह वेद- 
वेदांग ही “बिल्म” पद का वाच्य है। स्वप्नानुभूति को प्रकाशित करने के लिए. जैसे 
स्थूलेन्द्रियगोचरा वाणी का प्रश्नय लिया जाता है, वैसे ही अतीन्द्रिय सूक्ष्मा-वाक्‌ का 
निरूपण भी आवश्यक है। यह सूक्ष्मवाक्‌ ही परावाक्‌ है! | वेद इसी अतीन्द्रिय 


हित आल अर जल पक 
१. सूक्ष्म-वाक्‌ का तात्पये परा वाक्‌ से है। इसके सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं । शब्दबह्मवादी 


के मत में सूक्ष्म-वाक्‌ पुरुष-समवायिनी है एवं पुरुष की अशृतकला है। सिद्धान्त-शेव-मत में 
सूक्ष्मवाक्‌ के विन्दु को कार्यरूप एवं शब्दबृत्ति कहते हैं । शैव-दृष्टि में सूक््मगाक्‌ पुरुष-समवेता 
शक्ति नही है। वह आत्मा के साथ अविभक्त रूप में रहनेवाली है । परा-वाक्‌ कारण ओर 
नित्य नहीं, अपितु कार्य और अनित्य है । यह शब्द-अह्यस्थ रवि है, जिसका भेदन ज्ञानस्वरूप 
या विवेकशान है, जिससे मुक्ति का उदय होता है। शब्दह्मवाद के अनुसार सूक्ष्मवाक 
पश्यन्ती से अभिन्न है, किन्तु शाक्त-मत में यह आत्मा या परमशिव की पराशक्ति हे । जब 
आत्मा में निजस्फुरण देखने की इच्छा उदित दोती है, तब विमर्शाश शान्ता का प्रकाशांश 
अम्बिका से सामर॒स्य होता है। यह परावाक्‌ अथवा परामातृका है, जिसमें पदजिशवतत्वमय 























९४ तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि . 


नितद्या-वाक का अवतीणंरूप है, स्वरूप नहीं, क्योंकि मन्त्रद्रष्ठा को छोड़ अन्य के सम्मुख 
वेद का स्वरूप प्रकट हो, ऐसा सम्भव नहीं है। वरतुतः वेद एक ओर. स्वरूपतः 
अभिन्न है। वह वागात्मक नहीं, बोधात्मक है| किन्तु अभिव्यक्ति-काल में वागात्मक 
होकर यह शब्द-क्रम से प्रकाशित होता है। यह वेद ही ब्रह्मप्राप्ति का उपाय है। 
अहंकार-ग्रन्थि अहं और मनरूपेण प्रकाशित होती है। इसे काठ कर उत्तीर्ण होना 
ही बह्म-प्राप्ति है। प्रचलित वेद विभिन्न रूपों से आम्नात है। ये उस अनाम्नात 
अखपण्ड-वेद के अनुकरणमात्र हैं। आचार्य भर्तृहरि भी प्रचलित वेदों को अनुकार 
दी कहते हैं। है 

वेद की भाँति तन्त्र-क्रम भी बोधात्मक ओर वागात्मक ही है। शिव में समवेता 
शक्ति के दो रूप हैं-- ज्ञान एवं क्रिया | ज्ञान-रूपिणी शक्ति पर ओर अपर भेद से द्विविध 
है। पर-ज्ञान बोधात्मक ओर अपर-शान वागात्मक है, वागात्मक ज्ञान शास्त्ररूप में प्रतिष्ठित 
है। बोधात्मक परज्ञान वागात्मक अपरज्ञान शब्द पर आरूद हो कर अर्थ- 
प्रकाशन में प्रदत्त होता है। सात्वत-संहिता में परज्ञान को शिव की साक्षात्‌-शक्ति और 
अपर-बशान को तन्त्र कह्य है। विध्वसृष्टि के उन्मेष-काल में मगवान्‌ परापर मुक्ति 
सम्पादन के लिए ज्ञान को प्रकाशित करते हैं| सबसे पहले परमकारण निष्कछ शिव से 
अवबोध-रूप ज्ञान का नादात्मक प्रसार होता है, तदनन्तर नादात्मक ज्ञान सदाशिव-रूप 
से ठन्त्र किंवा शास्त्र का रूप ग्रहण करता है। इसीलिए पौष्कर आगम ने शासत्र को 
नाद रूप कहा है | नाद रूप में प्रसत इस अवबोधत्मक विमल ज्ञान की पाँच घाराएँ 
हैं,--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर एवं ऊर्ध्व। निष्कलछ परमशिव में वागादि इन्द्रियों की 
सम्भावना न होने पर भी नादसम्भूत होता है | अयस्कान्त के छोहाकर्षण के सामर्थ्य के 
सद्दश इसे समझना चाहिये | शास्त्र शुद्ध-आत्मवर्ग का भवःसमुद्र से उद्धार करता है| 

शास्र-शान का प्रकाश ही इसी प्रकार होता है | तन्‍्त्र के अनुसार यह ज्ञान 
परापर-मेद से द्विविध है । वस्तुतः यह अनन्त है | जिस ज्ञान द्वारा पशु या जीव का 
तत्व जाना जा सके अथवा पाश या मायिक जगत्‌ का अथबोध सम्भव हो, वह अपर 
ज्ञान है। भगवत्तत्व का प्रकाशक ज्ञान ही पर-ज्ञान है। मगवत्तत्व के शिवात्मक-प्रका 
से रुद्ररूप प्रकाश मिन्न है। परम-शिव से प्रवृत्त शिव का प्रकाशक ज्ञान ही शिव- 
ज्ञान है। आणव आत्मा के मायाख्य एवं कर्म बन्धनों को काट कर आत्मा को 
आणव-मल से भी मुक्त कर देना शिव-ज्ञान की महत्ता है। इसके प्रकाशित होने पर 
शिवत्व की अभिव्यक्ति होती है। पूर्वोक्त पद्चु या पाश-ज्ञान से शिव-ज्ञान को सर्वथा 
पृथक्‌ समझना चाहिये | द 





के 
| 


नमक 





गीजरित इक्षप्सच्श अव्यक्तरूपेण विद्यमान रहता है तथा वह सूष्ठि-काल में अभिव्यक्त 
श्र , 


* वस्तुतः वेद का यथार्थ खरूप प्रणव है “स हि सवः शब्दार्थप्रकृतिः”, “पवर्वा. वाचों वेदमन- 
प्रविष्टा, नावेदविन्मनुते ब्रह्म किंचिद्‌” | आत्मा का खरूपगत आनन्‍्तर ज्ञान हो सूक्ष्म-वाक्‌ 
. $ वह पहले शब्द रूप में प्रकट होता हे, ततः मनोभाव धारण कर काय-गत तेज अथवा 


सा ढारा पक हो कर प्राणवायु में प्रविष्ट होता है, फिर ऋमशः स्थूछ शब्द उच्चरित 
द्दोता है । द 
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._.. अद्वेत मतानुसार ज्ञान का अवतरण-क्रम इस प्रकार है| परा-वाक्‌ स्व-मूल है। 
यह बोधस्वरूप है और पूर्ण-स्थिति है | समस्त भाव इस स्थिति में पूर्ण रहते हैं | इसीका 
पर्याय परम-परामर्श है | अनन्त शास्त्र पर-बोधरूप से परावाक्‌ में वर्तमान रहते हैं | सृष्टि 
के उन्मेषर में परा-स्थित शास््रादि क्रमशः निम्न भूमिकाओं में अवतरित होते हैं, किंवा 
बहिर्मुखरूप में प्रकाशित होते हैं| सबसे पहले परसबोध से अहं-ज्ञान का उदय 


- अन्तर हृदय में होता है | इस स्थिति में परम-बोध स्फुट नहीं रहता | परन्तु इस विमर्श 


स्वभाव में वाच्य-वाचक खमभाव भी नहीं रहता है | यह पश्यन्ती-भूमि है। इस स्थिति में 
भान्तर परामर्श असाधारण रूप से उदित होंता है; इसलिए प्रत्यवमर्शक आत्मा वाच्यार्थ 
के परामर्शन में अर्थ को अहन्ता से आच्छादित कर स्फुटित करता है। ततः मध्यमा- 
भूमि के अन्तरालू में वाच्यार्थ वाच्य-वाचक खभाव लेकर उब्लसित होता है । किन्तु 
यह उल्लास वेद्य-बेदक प्रपंचो के उदय से भिन्न है । इस मध्यमा-भूमि में परमेश्वर 
अपना खरूप दो अंशों में विभक्त कर स्वयं ही गुरु और शिष्य रूप ग्रहण करते हैं। 
इस कहव्पित गुरु-शिष्य-भाव के सहारे ही शुप्त-ज्ञान प्रकट करते हैं !! उस समय सदा- 
शिव नाम से गुरु एवं ईश्वर नाम से शिष्य का आविर्भाव होता है| गुरु या सदाशिव में 





१. गुरु कोन है और शिष्य कौन ? वस्तुतः अद्यय-्मार्ग॑ में परमार्थसत्ता-रूप संविद्‌ ही सब कुछ 
है । प्रष्टा शिष्य और प्रतिवक्ता गुरु का भेद वास्तविक नहीं है। पारमाथिक और पूर्णस्वभाव 
वस्तु संविदात्मक है । वह परयन्ती-प्रद्मति भूमियों को स्पश करते हुए बैखरी-भूमि पर्यनत स्फीत 
होता है। यह स्वसंविद ही संकुचित होकर प्रमातृ-रूप शिष्य-भूमि का अवभासन करके प्रष्ट 
बनता हे । अतएव संविद ही प्रष्टा है । वस्तुतः प्रश्न और उत्तर किंवा शिष्य ओर गुरु 
दोनों संविन्मात्र है । 

गुरुशिष्यपरदेप्येष वेचभेदोउप्यतात्विकः । 
प्रष्टी च प्रतीवक्‍त्री च स्वयं देवी व्यवस्थिता । (तन्त्राछोक १-२५६) 
संशय ओर निश्चय वस्तुतः एक हे । सामान्य प्रतीति संशयात्मिका और विशेष प्रतीति निश्च- 
यात्मिका है। वेदान्तदेशिकाचार्य तत््वमुक्ताकलाप' में कहते हैं कि ईश्वर ही अभिनय करते 
हुए आचार्य ओर शिष्य की भूमिका ग्रहण करते हैं- 
युक्तिपप्रश्नोत्तरादेन॑हि पुरुषभिदां बुद्धिभेद॑ च भुक्त्वा 
तस्माद्‌ व्यूहादिभेदे कतिचन पुरुषाः स्यथुः परेणानुबद्धाः । 
तन्न स्वच्छन्दलील: स्वयममभिनयति स्वान्यतां सर्ववेदी, 
तदबच्छिष्यादिवृत्तिप्रसतिमिह सर्ता शिक्षयन्सानुकम्पः ॥ 
उदयनाचार्य का अमिमत हे -“भायावत्समयादय:” (न्यायकुसुमाज्षकि २ स्तबक) । मीमांसक 
हष्टि-प्रलय स्वीकार नहीं करते।| इसलिए उनकी दृष्टि में वैदिक साधना-परम्परा के लोप का प्रइन ही नहीं 
है। नेयायिक प्रढय ओर प्रलयान्त में अभिनव-सृष्टि स्वीकार करते हैं, फिर भी कोई दोष नहीं होता । 
सृष्टि के आदि में सभी के अब्युत्पन्न रहने के कारण समय-ग्रहण नहीं होता, अतणव शाब्द-व्यवह्दार 
के लुप्त होने की शंका रहती है । क्योंकि शाब्द-व्यवहार दृश्य-व्यवहार के अनुरूप होता हैँ । उसी 
प्रकार आदर्श अर्थात्‌ दिखानेवाला न रहने पर धटादि के निर्माण आदि की भी संगति नहीं । किन्तु 
नेयायिक कहते हैं-“सर्गादी स्वयमेव परिशृद्दीतप्रयोज्य-प्रयोजक-बवृद्धशरीरव्यवहारस्य परमेश्वरस्य 

. व्यवहर॒तः एवं सुकरः । अर्थात्‌ घटादिक्रिया भी कुछारादि विग्रहइपारी भगवान्‌ से ही सिद्ध 

होता हे। तात्पय यह हैं कि गुरुटशिष्य भाव घारण कर परमात्मा ही ज्ञान एवं 'क्रियाका 

उपदेश करते हैं। मा आम कै 
' द््‌ 

















कवर कक कक सके... 





'स के द्विमुख मिलन से एक-एक; 





४६ तांत्रिक बाह्य में शाक्तदृष्टि 


परमेश्वर अपनी पंच शक्ति चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, तथों क्रिया को पाँच मुखों के 
रूप में प्रकट करते हैं | सदाशिव के इन पाँचों मुखों के संघटन से पंचस्रोतोमय अमेद, 
भेदाभेद, एवं भेद की दशाएँ प्रकट होती है। तत्तग्मेदों से युक्त निखिल शात््र 
अवतरित होते हूँ | किन्तु अभी मध्यमा में वे अस्फुठ ही रहते हैं, बैखरी-दशा में आने 
पर ही परिस्फुटित हो कर शास्त्र का रूप एवं आकार धारण करते हैं | 

माल्नीविजय वात्तिक में कहा है कि विश्व वाच्य-वाचक भेद से ट्विविध है | 
वाचक शुद्ध या दिव्य एवं मानव भेद से द्विविध है। शैवागम दिव्य-शब्द परम-विमर्श 
का स्थूल रूप है | स्थूछ मानवीय-बाक्‌ जैसे स्थूल-विमर्श का रूप है, वैसे ही दिव्य-वाकः 
विशुद्ध-विमर्श का रूप है | 

अद्वेत आगम का सिद्धान्त है कि जिन शाररों का जगत्‌ में प्रकाश हो चुका 
है ओर जिनका प्रकाश अमी नहीं हुआ है तथा जो प्रकाशित होकर छ॒प्त हो गये हैं, वे 
सभी परा-वाक्‌ में पर-बोध-भाव में नित्य वर्त्तमान है। तन्त्र का यह परम स्वरूप है | 
पश्यन्ती-प्रदृति भूमियों में पर-बोधात्मक शास्त्र तत्तत्‌ भूमियों के वैशिष्स्यों के अनुरोध से 
अमिव्यक्त होता है | 

पर-बोध क्रमशः जिस प्रणाली से निम्नतम भूमि-पर्यन्त अवतीर्ण होता है, वही 
वस्तुतः तन्त्र मत में आविर्भाव का प्रकार है। यह कालविशेष में संघटित कोई ऐतिहासिक 
क्रम का व्यापार नहीं है | पहले वह महाज्ञान अहंज्ञान का रूप लेकर अन्तर में स्फुरित 
होता है, यह असाधारण रूप से ही होता है। इसमें वाच्य-वाचक अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थ परस्पर प्थक्‌ रूप से भासमान नहीं होते एवं न तो इस अवस्था में वाच्यार्थ का 
भान इदं रूप से ही होता है। प्रत्यवमर्शक प्रमाता से वाच्यार्थ परामृष्ठ रहता है। 
पव्यन्ती-भूमि का यह विवरण है| बहिर्मुख भाव की वृद्धि से कुछ विलक्षणता प्रतीत 
होने लगती है प्रथम स्थिति में वेद्र-वेदक रूप प्रपंचोदय अन्तर में ही होता है, ततः उस 
महाज्ञान में वाच्य-वाचक खभाव का उल्लास होता है, किन्तु मीतर ही | यह भूमि 
मध्यमा पद का वाच्य है। इसमें विश्वगुरु परमेश्वर द्वारा अनन्त शास्त्रों का स्पष्ट 
अवतरण होता है। इसमें नाना भेद-प्रभेद विद्यमान रहते हैं | 

उपरोक्त चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, और क्रिया के पंच खोतों में प्रत्येक 
की दो अवखाएँ हँ--एक उद्धवोन्मुख, दूसरी उद्भूत | शिव के इन पॉँचों मुखों के 
शास्त्रीय नाम ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, बामदेव और अधघोर हैं। प्रस्तुत लेख में 


आगे चलकर ये नाम ४, ते, स, वा, अ, के संकेतों द्वारा प्रयुक्त होंगे। आगम के 


अनुसार महेश्वर-स्वरूप एक है, किन्तु शक्तियों के सम्बन्ध-मेद से उससें अनेकता एवं 
भेद का उपचार होता है; और उनकी मेद-प्रधान, भेदामेद-प्रधान एवं अभेद-प्रधान 
अवस्थाएँ प्रकट होती हैं क्‍ | तह 

महेश्वर की भेंद-प्रधान दश अवस्थायें हैं और भेद के प्रतिपादक आगम भी 
मूलतः दश है। इनकी आविर्भाव-प्रणालली इस प्रकार है--उद्धवान्मुख ई, त, स के 
तीन मुखों से एक-एक और उद्भूत ई, त, स, के तोन मुखों से एक-एक ;तथा ई, त, 
इस प्रकार कुल नौ | ई, त, स के त़िमुख मिलन 
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स्रे एक, एवंविध कुल दश मेद-प्रधान आगम प्रकट होते हैं | इनके नाम इस प्रकार 
है १. कामिक २. योगज ३. चिन्य ४. मुकुट ५. अंशुमत ६. दीप ७-अजित 
८, सूक्ष्म ९. सहस्त १०, सुप्रभेद | 

परमेश्वर की भेदाभेद-प्रधान दशाएँ किंवा रौद्रावस्थाएँ अद्वारह हैं, जिनसे 
प्रसूत रौद्राग्मों का विवरण इस प्रकार है-- 

वा-अ दोनों एकक है, शेष तीन एकक अर्थात्‌ ई, त, स भेद-प्रधान अवस्था 
के अन्तर्गत आ चुके हैं | 

वा-ई 

अ-ई ये तीन द्विक हैं | 

बा-अ 

दश होने चाहिए | ई-त, ई-स, त-स का निरूपण भेद-प्रधान तन्‍त्रों के 
विवरण में हो चुका है। त ओर स में संगति नहीं होती | त-वा, स-वा, स-अ, 
त-अ, छूट गये हैं; कारण, त, स, वा, अ में दो-दो चार-चार का मेलन नहीं होता | 

ई-सनत १ 


कक 


| ऊ कं 2 
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| 
रस था| 


ये अड्ट त्रिक है। ई-त-स, भेद-प्रधान होने 
से छूट गया और ई-वा-अ यहाँ नियोज्य नहीं हैं | 
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ई०-त-स-वा १ ] ये चार चतुष्क हैं | त, स, वा, अ, की संगति 

३० त०स०्अ १ (६ नहीं होती एवं ये द्विक चतुष्क में मिल कर शानो- 

ई०त-वा-अ॒ १ दे पादन नहीं करते | 

ई-स-वा-अ॒ १ है 

इ-त-स-वा-अ, यह एक पंचक है । इस प्रकार दो एकक, तीन द्विक, आठ 
त्रिक, चार चतुष्क एवं एक पंचक के मेलन से अशदश रौंद्रागमों की उत्पत्ति है। इनके 
नाम इस प्रकार हैं--विजय, निःश्वास, मद्वीत, पारमेश्वर, मुखबिम्ब, सिद्ध, सम्तान, 





हे 


*. यहाँ उल्लिखित दश शिव-ज्ञान आचार्य जयरथ के आधार पर है। किरणागम के अनुसार 
ये नाम इस प्रकार है--कामिक, योगज, चिन्त्य, कारण, अजित, दौप, सूक्ष्म, सहन, सुप्रभेद, 
ओर अंशुमत । किरणागम को दृष्टि में उपरोक्त शिवज्ञान दश आत्मज शिव के पृ थ्क-पृथक्‌ ज्ञान 
हैं । कामिक प्रणव शिव का, योगज सुधाख्य शिव का, चिन्त्य दीप्ताख्य शिव का, कारण 
कारणाख्य शिव का, अर्जित सुशिव का; सुदौप्त ईश्वर का, सूक्ष्म शिव का, सहख काल-शिव 

का, सुप्रभेद गणेश-शिव का एवं अंशुमत अंशु-शिव का ज्ञान है । 























९८ .. तंत्िक वाड्यय में शाक्तदष्टि 


नारसिंह, चन्द्राशु, वीरभद्र, आग्नेय, स्वयम्भू, विसर, रोरच, विमल, किरण, ललित, 
सोमेय | कहीं कहीं मदगीत के स्थान प्रोदगीत जैसे नामों का व्यवहार मिलता हैं ।* 
ऊध्व खोत में शिव एवं रुद्र दो प्रकार के ज्ञान हैं। इनके शास्त्र आगम रूप में 
ऊपर विश्वत है | दश भेद-प्रधान शैवागम और अष्टादश भेदाभेद-प्रधान रोद्रागमों 
का उल्लेख हो चुका है| परमेश्वर की अभेद प्रधान ६४ दशाएँ हैं, उन्हें मेरवावस्था 
कहते हैं | शिव के दक्षिण वक्त्र को योगिनी-वक्त्र कहते है। यह शिव-शक्ति का अद्वब 
और संघ रूप है | अन्यान्य वक्छ्रों से प्रत्येक का उद्भवोन्मुख, उद्भूत, तिरोधानोन्मुख 
और तिरोहित- ये चार रूप है | एवं उन चार वक्त्रों में १६ भेद निहित हैं | 
एक ही समय में जब चारों वक्‍त्र अन्तर्तवन होकर परस्पर मिलते हैं, तब ६४ 
प्रकार की अद्ययप्रधान मैरवावस्थाएँ आर्विर्भूत होती हैं | यह दक्षिण हार्द-लिंग सर्व- 
संह्रक होने से कृष्ण ओर तिमिरूूपी है। यह भेदभाव के मायीय तेजोंश का ग्रासक 
ओर अन्तर में अनन्त सृष्टि के तत्वों से पृ है | यह दक्षिण वकत्र वैसर्मिक हा एवं 
स्वतन्त्र शिव-स्वरूप है | जब इसमें एक हो समय शोंष चारों मुखों का लय होता है, तब 
परव आगमों का आविभाव होता है। षोडरश प्रकार भेद उस समय अस्तंगत हो जाते 
हैं, इसीलिये यह अवस्था अद्वय है | 
प्रस्थानशः भेरवागर्मों के निम्नलिखित भेद हैं 
भेरवाश्क-स्वच्छन्द, भेरव, चण्ड, क्रोध, उन्मत्तभेरव, असितांगभैरव, महों 
व्छुष्म, कंकालीश । 
यामलाष्टक-- बहा, विष्णु, रुद्र, आथवंण, रुरु, वेताल, स्वच्छन्द | 
मताख्याश्क--रक्ताख्य, रुम्पणख्य, लक्ष्मी, सत, चालिका, पिंगल, उत्फुल्लक 
विश्वाद्य | 
मंगलाश्क--भंरवी, पिचुतन्त्र, समुदभव (दो प्रकार), ब्राह्मीकछा, विजया 
चन्द्राख्या, मंगला, सर्वमंगला | क्‍ 
चक्राशक--मन्त्रचक्र, वणचक्र, शक्तिचक्र, कलाचक्र, बिन्दुचक्र, नाद-चक्र, 
गुद्यचक्र | 
शिखाष्टक--भेरवी, वीणा, वीणामणि, सम्मोह, डामर, आशथर्वक, कबन्ध 
शिरखच्छेद | 
बहुरुपाथ्क--अन्धक, रुर्मेद, अजाख्य, मल्संशक, वर्णकप्ठ, बिडंग, 
ज्वालिन, मातृरोदन | द 
वागीशापन्‍्टक--भैरवी, चित्रिका, हंसाख्य, कादम्बिका हल्लेखा, चन्द्रलेखा 
विद्यल्लेखा, विद्यन्मान | 


सदाशिव-चक्र है, जिसके चौंसठ भेद हैं। शिवके प्रत्येक मुख में पाँच 
अवान्तर भेद हैं, आगम के उपभेद तो असंख्य हैं | 





*- किरणागम के मत में अष्टादश रुद्रागम इस प्रकार है-वि जय, पारमेश, निःश्वास, प्रोदगीत, . 


मुखविम्ब, सिद्धमत, सन्तान, नारंसह, चन्द्रह्मस, भद्र 
न्द्र्हास, भद्र, स्वायंभुव, वि्रिज, कौंरव्य 
किरण, छलित, आग्नेय और पर । ह न 
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-एकेर॑-पंचवक्त्र च. बक्‍्द यस्मात्‌ ग्रगीयते । 
दरशाष्टादशभेदस्प ततो.. सेद्रेष्वसंख्यता ॥ 
श्रीकण्ठी में तत्त्रावतार के विषय्र में लिखा है कि तत्पुरुष-वकत्र से २८ प्रकार 
गारुण-हृदव का अविभ्भाव हुआ, परिचम-वक्त्र से मूत-तन्त्र का, एवं दक्षिण-वक्त्र से 
९४ प्रकार के दक्षिण भागों का आविर्भाव हुआ | 
उपयुक्त प्वा्लेचन से स्पष्ट होता है कि ज्ञान की सत्ता भेद, भेदाभेद, एवं, 
अभेद के रूप में त्रिविध है | इसीलिए शास्त्र भी त्रिविध हैं | 
“2. उपयुक्त क्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि तन्त्र का मूल स्वरूप परावागू रूप 
है| यही भगवानको परा-शक्ति है | अवतरण-क्रम में निखिल वेशद्यों का स्फुरण 
होता है। यहाँ अतीत, अनागत वर्तमान के कालगत सेद नहीं रहते | एवं भेद 
स्वात्मा से आभन्न तथा तद्रूपेण भासमान होते हैं | बस्तुतः यही आत्मबोधावस्था 
है। यहाँन तो वाचक शब्द का अस्तित्व ही है और न अर्थ का वाच्यख ही है | 
दूसरी भूमि में अर्थ इदंरूपेण प्रतीष्मान होते हैं। उस स्तर पर अर्थ बाच्य और 
शब्द भिन्नावस्था में वाचक्र बन जाता है। उस स्तर पर सूक्ष्म रूप से सब 
शाजोंका वाचक शब्द के आश्रय से आविर्भाव होता है। आत्मा स्वयं ही वक्ता 
गुर एवं श्रोता शिष्य है। यह मध्यमा-भूमि का विषय है। यहाँ समत्त शास्त्र 
प्रकाशित हैं | इनका अल्पांश बैखरी में रूप-प्रहण कर स्थूलेन्द्रिय से गम्य से होकर 
हमारे समक्ष प्रकट होता है, शेष बहों रह जाते हैं। मध्यमा- भूमि में अनेकविध एवं 
अपरिमेय ज्ञान-विज्ञान विद्यमान है। योगी एवं ज्ञानी प्रयोजनानुसार वहाँ से ज्ञान का 
अवतरण करा लेते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ के दहर-विद्या प्रकरण में इस विषय का 
किंचित्‌ आभास है । आचार्य मर्तृहरि कहते हैं:--“ऋषीणामपि यद्‌ ज्ञानं तदप्याग- 
महेत॒कम्‌ ।2 साधारण दृष्टि से प्रातिम-ज्ञान को अनोपदेशिक कहा जाता है | यह 
अकम एवं सवंविषयक् है पूर्बदर्शित क्रम में अवतरग की प्रथम-सूमि ही प्रातिभ-ज्ञान 
है। यह वाच्य-वाचक विभाग से हीन पश्यन्ती-भूमि उपदेश एवं उपदेश्य के भेद से 
रहित है । अनौपदेशिक ज्ञान के मूछ में आगम होना सत्य है, क्योंकि परा-वाक्‌ू या 
आगम ही पश्यन्ती या प्रतिभा का निदान है। तनत्र के अवतरण क्रम पर योगी 
अम्रतानन्द की दृष्टि महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं--- । द 
विमशंसखूपिणी शक्तिरस्यथ विश्वणुरो: सदा। 
परिस्फुश/त सेफापि नानाभावार्थरूपिणी ॥ 
महास्वच्छन्द तन्त्र में कहा है-- 
. “गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयंदेवः सदाशिवः | 
प्रश्नों त्त रपदेवाक्प:. तन्त्र समवतारयत्‌ ॥ 
अखतानन्द ने यह भी कहा है--प्रकाशात्मकः परशिवो5हमेव विश्वानुग्रहपर: 


“7 परापह्यन्तीमध्यमाबैखरीक्रमेण व्याप्रृत्य॒ विमर्शशिन प्रको भृत्वा सद्रप्रकाशाशेनप्रति- 


वचन दातापि सब्‌ तन्‍्त्र समवतयारथामि |? 
। 




















प्रम-शिव की पृष्ठभूमि 


अद्गैत सूफी-साहित्य में परमात्मा की तीन यात्राओं का विवरण मिलता है। 
उनमें पहली यात्रा है-परमात्मा से बहिमंग्व होने पर अविद्या के अवल्म्बन द्वारा 
जीवभाव धारण कर मनुष्यभाव की प्राप्ति तक | दूसरी यात्रा है-मनुष्य-भाव में ज्ञान" 
प्राप्ति के द्वारा अविद्या को हटाकर फिर सचेतन-भाव से निज-भाव या परमात्म-भाव 
की प्राप्ति, एवं सोडहं रूप में अपने बोधस्वरूप का पूर्ण परिचय होने तक। इन 
दोनों यात्राओं की चर्चा अध्यात्म-साहित्य में सर्वत्र ही प्रचलित है। पहली यात्रा 
अज्ञान की यात्रा है और दूसरी यात्रा है--ज्ञान की | परमात्मा अज्ञान ग्रहण करते हैं, 
जीवभाव धारण करते हैं एवं अन्त में मनुष्य-शरीर धारण करते हैं, इसका एकमात्र 
उद्देश्य है--चेतन्य का विकास-सम्पादन | उसके लिए. देह-धारण और चौरासी छाख 
योनियों द्वारा देह का क्रम-विकास आवश्यक है | इस क्रम-विकास से देह ओर चैतन्य 
का विक्रास पूर्ण होकर मानवीय सत्ता की अभिव्यक्ति होना सम्मव है। तब मानव 
को अपने को पूर्णरूप से सचेतन-भाष में जानने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि 
तब अहंभाव का विकास हो जाता है। किन्तु अवसर प्राप्त होने पर भी वह अपने को 
अपने अहं रूप में जान नहीं पाता | उसका कारण है -क्रम-विकास से विकसित ज्ञान 
के ऊपर संस्कारों का घनीभूत आवरण | उस आवरण को हटाये बिना आल्मज्ञान 
की परिपूर्ण स्फूर्ति होना सम्भव नहीं। आवरण के हटने के साथ ही साथ क्रम से 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की प्राकृत सत्ता से अहं-बोध छूट जाता है एवं 
चरम-स्थिति में वह अहम-शून्य होकर अपने आप ही प्रकाश करता है| 
इन दोनों यात्राओं से आत्मा अपने सर्वशत्व, सर्वकर्तृतवत और अन्यान्य सब 
भावगत गुणों के प्राकव्य का अनुभव करता है और अपनी मगवत्तत्ता में ज्ञानपूर्वक 
प्रतिष्ठा प्रात्त करता है। परमात्मा के विषय में बस्तुतः बोध और अबोध प्रथक रूप 
से गहीत नहीं होते | किन्तु विश्लेषण से, समझने के सोकर्य के लिए , कहा जाता है. 
कि जैसे एक पक्ष में उनमें बोध और अबोध का कोई भेद नहीं है, वैसे ही दूसरे पक्ष 
में उनमें दोनों मिन्न-मिन्न स्थितियाँ नित्य मौजूद रहती हैं। उनमें से जो अबोध की 
स्थिति है, वह निल्-सुघुप्ति वा जडभाव कहल्ाने योग्य है। इस सुषुप्ति के ट्ू्ने के 
साथ ही साथ जडभाव हटकर जडरूप धारण करता है एवं चिद्धाव का उन्मेष जीव- 
रूप धारण करते हुए क्रम-विकास के मार्ग में अग्रसर होता है | इस मार्ग में चित्‌ के 
साथ अथात्‌ जीवभाव के साथ जड़ का सम्बन्ध अर्थात्‌ अचेतन देह के साथ संयोग 
मनुष्य-दह धारण तक जीव को क्रसिक उन्नति में आवश्यक होता है। चैतन्य का क्रम- 
विकास या क्रम-जागरण ही इसका एकमात्र उद्देश्र और नियामक है। दरसरे पक्ष में 
बोध की जो दूसरी स्थिति है, वह नित्य-जाग्रत्‌-स्थिति के रूप में वर्णनीय है । वह | 
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सित्य-सिद्ध, खप्काश, चैतन्य की अवस्था है | महारुघप्ति से यह प्रथक्‌ है। इस अवस्था 
में आत्मा खभावतः अपना अनाइत चेतन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमात्मा के रूप 
में अनुभव करता है | पहली अवस्था पकृृति को परमावस्था है और यह अवस्था पुरुष 
की परमावस्था है, किन्तु मूल में प्रकृति ओर पुरुष अभिन्न हैं, यह ध्यान में रखना 
होगा | प्रथमावस्था में अहं-बोध का उदय नही होता, वस्त॒ुतः किसी भी बोघ का 
उदय नहीं होता । महासुघुप्ति हटने के बाद ही उस बोध का उदय ओर उसकी पुष्टि 
होती है। दूसरी अवस्था में अहं-बोध नित्य पूर्ण-अहं के रूप में प्रतिष्ठित होता है | 
* सेफो लोगों के अनुसार इस दूसरी यात्रा के बाद कहीं-कहीं एक तीसरी यात्रा 
का भी पता छगता है। एक यात्रा है--ज्समें भगवत्सत्ता अपने स्वरूप से बाहर 
निकल आती है। दूसरी है--ज्समे सत्ता बाहर से अम्तमुख होकर अपने स्वरूप 
में प्रवेश करती है। अपने स्वरूप में प्रविष् होने के बाद भी उस स्वरूप में ही भीतर 
ही भीतर जो परम अव्यक्त की ओर यात्रा है, उसी को तीसरी यात्रा समझनी चाहिये | 
परम-शिव की पृष्ठभूमि के रूप में जिसका उल्लेख किया गया है, उसका पता 
इस तीसरी यात्रा के मार्ग में ही प्राप्त होता है। इस यात्रा की एक सीमा है, यह कहना 
अनावश्यक है | यद्यपि यह यात्रा असीम है तथापि मनुष्य-देह में स्थित होकर यदि इस 
यात्रा का यात्री बन जाय तो एक परम-अव्यक्त के द्वार पर पहुच कर स्तम्मित होना 
अवश्यंभावी है। अति सूक्ष्मदर्शी ईसाई अध्यात्म विद्‌ योगियों में से किसी-किसी ने 
इसीलिए ७00 से 600 ॥८४ को प्रथ कू कर विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। 
शान ओर विज्ञान-दृष्टि की निर्मव्ता वे तारतम्य के अनुसार कोई थोड़ी दूर जाकर ही 
मौन अवलूम्बन करने को बाध्य हुए हैं और कोई उनकी अपेक्षा कुछ अधिक दूर तक 
अग्रसर होने में समर्थ हुए हैं | कारण, अव्यक्त सदा अव्यक्त ही है। उसे व्य क्त करने 
को कितनी ही चेश क्यों न की ऊ य, फिर भी अन्त में अव्यक्त अव्यक्त ही रह जाता 


है, “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य म.सा सह” | 


यद्यपि यह अतीव गुद्य-तत्त् है, फिर भी हमारे अध्यात्म-शास्त्र इस तीसरी यात्रा 


का पता देने में चूके नहीं | विशेषरूप से तान्त्रिक शास्त्रों के गुद्यतत्त्व के प्रतिपादक होने 


से, इस मार्ग में अधिक दूर तक अग्रसर हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है । अन्यान्य शास्त्रों 

में भी स्थरूविशेष पर इसका परिचय न मिल्ता हो, ऐसी भी बात नहीं है | 
आगमशास्त्रों में साधारण दृष्टि से परम-शिव की अवस्था ही पूर्णता की परि- 

चायक चरम अवस्था मानी गई है। इसी अवस्था में शिव और शक्ति का सामरस्य या 


साम्य प्रकट होता है। शिवभाव अभिव्यक्त-प्रकाश का भाव है, यही वह परम-प्रकाश 


है, जिसके आश्रय से सब कुछ प्रकाशित होता है एवं कुछ भी न रहने पर जो 


स्वप्रकाश होने से निरन्तर अपने में ही स्वयं प्रकाशमान रहता है। इस प्रकाश की जो 
आत्म-विश्रान्ति अर्थात्‌ अहंरूप से विमर्शन है, वही शक्ति है | शक्ति के स्फुरण से ही विश्व 
का उदय होता है, केवछ इतना ही नहीं, विश्व की स्थिति ओर लय भी शक्ति के 
स्फुरण से ही होते हैं। इसलिए शक्ति की उम्मेषावस्था में इस समग्र-प्रकाश के अ-दर 


विश्व का आभास दीख पड़ता है। यह दूसरी बात है, यह आभास अहं-रूप में गहीत हो 
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या इदं रूप में, किन्तु इस आभास की सच्ता ही महाप्रकाश का सामास-प्रकाश के 
रुप में निर्देश करती है। आभास यदि न रहे तो वह प्रकाश र्रिभास रूप में 
प्रवाशमान होता है। लोकदृष्टि से जिसको सृष्टि कहते हैं, वह इस महाग्रकाशरूपी 
पूर्ण अहं की स्वातन्त्य से कल्पित केबल इदंरूपी बाह्मसत्ता मात्र है। वह सर्वप्रथम 
घृत्यरूप में अर्थात्‌ झून्याति-शून्यरूप से प्रकाशित होकर क्रमशः स्तर-स्तर में अनन्त- 
भाव से अपने को प्रकट करती है | 


इस विश्वातीत और विश्वमय पूर्ण एवं परम शिवसत्ता के मध्य में या पृष्ठभूमि . 


में क्या है, उसी का शास्त्र ओर गुरु-शक्ति की सहायता से हम कुछ समझने का प्रयत्न 
करेंगे | यह आपाततः गुल्यतत्व के आावरण का अपसारण प्रतीत हो सकता है, किन्तु 
जो वास्तविक यथार्थ गुह्मतत्व है, उसके आवरण का अपसारण नहीं किया जा सकता, 
यह तो केवल परम-शिव की अवस्था के अन्तर्गत अतिसूक्ष्म स्तरों का विश्लेषण मात्र है | 
इस विश्लेषण में जो क्रम प्रतीत होता है, वह कालुगत क्रम नहीं है, केवल बोध का क्रम 
है। यह क्रम याद गहीत न हो तो देहबद्ध चेतन्य अपने भीतर स्थित अनन्त-बेचित्र्य के 
कुछ अंश को सचेतन रूप में घारण नहीं कर सकता | 
ब्रह्म सचिदानन्द स्वरूप है, यह शार्ं में प्रसिद्ध है। वस्तुतः सत्‌, खित्‌ और 
आनन्द ये तीनों माव अभिन्न हैं। फिर भो इनमें प्रत्येक एक विशिष्ट भाव का द्योतक 
है । सद्‌ भाव असदू-भाव से प्रथक्‌ होकर सन्मात्ररूप से विद्यमान रह सकता है ओर 
चिदूभाव के साथ अभिन्न रूप में भी अपने को प्रकट कर रुकता है। वैसे ही 
चिझ्धाव आनन्द के अतीत परम सत्ता में विशजमान हो रुकता है, एवं पक्षान्तर में 
वह आनन्द के साथ अभिन्न होकर भी अपने का प्रकट कर सकता है । पूर्ण-तत्त्व की जो 
गभीरतम स्थिति है वहाँ सत्‌ , चित्‌ और आनन्द कब्पित नहीं हो सकते । इस गभीर- 
तम सन्मातन्र की स्थित में ही आत्मप्रकाशरूप मे इन्हों को एक कल्य या शक्ति निक- 
लती है, जिसका तान्त्रिक लोगों ने चित्‌ के नाम से उल्लेख किया है| एक प्रकार से 
द देखा जाय तो यह चिद्धाव पृण-सत्य के बहिरग भाव का आदि-प्रकाश है | 
तान्त्रिक साहित्य में यह चिद्धाव “अनुत्तर' नाम से कहा गया है। निजसत्ता जब 
सत्‌ से चिद्रूप में बाहर निकलती है, तब चित्‌ की स्थिति होती है | किन्तु जो 
वहिर्मुख-सपन्दन चिद्धाव का प्रकाशक है, वह चिद्माव में भी पूर्ववत्‌ कार्य करता है | 
उससे चित्‌ निज-सत्ता से आंशिकरूप में बाहर निकल कर आनन्द-रूप में स्थिति प्राप्त 
करती है। किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जो शुद्ध सन्मात्र है, वह एक पक्ष 
में निस्पनन्‍्द होने पर भी, दूसरे पक्ष में स्पन्दन-होन नहीं है। यह स्पन्दन बाहरी स्पन्दन 


है, जिसके प्रभाव से सत्‌ चिद्‌-रूप में प्रकाशित हांता है.। किन्तु इसके मीतरी स्पनदन 


का पता हमें नहीं चछ सकता | भीतरी स्पन्दन स्वीकार करने पर भी वह विचार- 
योग्य नहीं है। चत्‌ आई प्रत्येक स्थात में अन्तःस्पदन और बाहरी स्पन्दन 


दोनो ही समान रूप से विद्यमान रहते हैं | इसलिए चतू जैसे स्पन्दन-वश आनन्द के 


_अभिमुख है, वेसे ही दूसरी ओर वह सत्‌ के भी अभिमुख है। मानव के चित्त में 
जैसे अन्तमुंख ओर बहिसुख इन दो वत्तियों का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं 
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टीक उसी प्रकार परम-सत्य के भीतर भी चित्‌ और आनन्द इन दो अंधों का 
यह द्विविध स्पन्दन गीत होता है। चितू से बहिःस्पन्दन के कारण जब द्वितीय 
चित्‌ का आविर्भाव होता है, तब बहिर्सुख प्रथम चित्‌ उस द्वितीय चित्‌ के भीतर 
अपने ग्रतिबिम्ब को देख पाठी है, एवं देखकर उसे अपनी सत्ता के रूप में 
पहचान सकती है। शास्त्र में इसी को आनन्द कहा गया है। जैसे दर्पण में अपना 
खरूप देखा जाता है, एवं उसकी प्रथक्‌ प्रतीति होने पर भी, यह मेरी ही सत्ता है 
ऐसा ज्ञान होता है; वैसे ही चित से विद्दिल्षट चित्‌सत्ता में चित्‌ जब अपने को देख 


न्पाती है, तब उसका आनन्द के रूप में अनुभव करती है। वास्तव में यह प्रथकू 


कुछ नहीं है, अपनी ही सत्ता है। जैसे सत्‌ से चित्‌ प्थक्‌ नहीं है, किन्तु फिर 
भी ए्थक्‌ है, वेसे ही चित्‌ू से आनन्द प्रथक्‌ नहीं हैं, किन्तु ऐसा होने पर भी 
उसे प्रथक्‌ रूप से समझना पड़ता है | 

हम पहले ही कह चुके हैं कि (चित! का शास्त्रीय नाम “अनुत्तर' है अर्थात्‌ बर्ण- 
माला का प्रतीक अ! | सब वर्ण के अगुवा “अ' वर्ण के द्वारा अनुत्तर को ही लक्ष्य 
किया जाता है। वैसे ही 'आ? वर्ण आनन्द का प्रतीक है। ये सत्‌ , चित्‌ और 
आनन्द अखण्डरूप से गहीत होने पर एक जद्गैत बह्मरूप में अपने निकट आप ही 
प्रकाशित होते हैं। यह ब्ह्मसत्ता यद्यपि निरंश है तथापि समझने की सुविधा के लिए 
उसमें दो अंशों की कल्पना की जाती है। एक सम्मात्र है, जो सदा अव्यक्त ओर 
अव्याइत है, वह है--चिरनिगृढ़ सत्य की गरभीरतम स्थिति | उसी का आल्म्बन कर 
उसका प्रकाश चिद्रूप में विराजमान है। यह चित्‌ वास्तव में चित्‌-शक्ति का स्वरूप है, 
एवं यह जब अपने अभिमुख होता है, तथा अनुकूल संवेदन के रूप में प्रकाशमान होता 
है, तब यह आनन्द? कहा जाता है। यह आनन्द हादिनी-शक्ति का स्वरूप है। चित्‌ 
अवस्था में अनुकूछ ओर प्रतिकूल भाव नहीं रहते, किन्तु आनन्दावस्था नित्य अनुकूल 
भावमय है, इसमें प्रतिकूल भाव नहीं है। चित्‌-सत्ता में एक ही एक है, दूसरा कोई 


नहीं है। किन्तु आनन्द-सत्ता में एक ही द्वितीय का स्वांग रचकर अपने साथ स्वयं 


खेल करता है | जिस अवस्था को बात कही जा रही है, वह सृष्टि के पूव की अवस्था 
है, सृष्टि की सम्पूर्ण सामग्री की अभिव्यक्ति को पूर्वावस्था है। इस आनन्द से द्दी 
उसको, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए श्रुति कहती है-- 
आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतान जायन्ते! | युगलभाव के बिना आनन्द नहीं 
होता, एवं आनन्दमाव के बिना सूट नहीं होती। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा 
गया है--'स एकाकी न अरमत। तदात्मानं द्विधा अकरोत्‌! इत्यादि। “अ? से 
आए की अभिव्यक्ति होना और एक से दो की अभिव्यक्ति होना, एक ही बात है। 
यही आत्म-रमण एवं आत्माराम अवस्था है, जिसका आखादन बह्म-बेत्ता करते हैं | 
जैसे फुहारे से जल-कण निरन्तर छछककर निकलते हैं, वेसे ही इस आननन्‍्द- 
रूप खोत से निरन्तर आनन्द के कण छलककर बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। वास्तव 
में बाहर नाम से कोई सत्ता नहीं हैं, फिर भी प्रतिमास रूप में एक कब्पित बाह्मसत्ता 
मान लेनो पड़ती है। वस्तुतः वह आनन्दसत्ता का अभावमात्र है, अन्य कुछ नहों | 
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आनन्द के सूक्ष्मकण आनन्द के मूल उद्गम-स्थान से निकलते ही एक आवरण से 
आच्छन्न हो पड़ते हैं, एवं अपने अन्तःस्थित आनन्दसत्ता का फिर अनुभव नहीं कर 
सकते । शास्त्रीय परिभाषा में यही इच्छा का विकास है। इसका प्रतीक ॥” है। जहाँ 
आनन्दपूर्ण है और जहाँ अमाव झून्य है, वहाँ इच्छा नाम की कोई शक्ति कार्य नहीं 
कर सकती | इच्छा का जो विषय है, उसी को इष्ट कह्य जाता है, वह आनन्द के 
सिवा ओर कुछ नहीं है। कारण, इच्छामात्र ही आनन्द को चाहती है एवं आनन्द 
को पाकर इच्छा चरितार्थ हो अपने आप ही विलीन हो जाती है। वास्तव में इच्छा 
आनन्द का अन्वेषण करने अथवा खोज निकालने की शक्ति है। यह कहना अना- 
वश्यक है कि इच्छा से ही जगत्‌ की सृष्टि होती है। इसीलिए सम्पूर्ण ज़गत्‌ के भीतर 
सत्र ही अन्वेषण का एक भाव विद्यमान रहता है। अ०]-परमाणु से सूर्य-मण्डल अथवा 
नक्षत्र-मण्डल तक, स्थूछ से कारण-जगत्‌ तक, सर्वत्र ही चाहे प्रकटरूप में हो चाहे 
गुतरूप में हो एक अध्श्य आकांक्षा का परिचय प्राप्त होता है। यह खोये हुए धन 
को फिर से पाने के लिए एक विशेष प्रकार की आन्तरिक वासना के सिवा ओर कुछ 
नहीं है । यह खोया हुआ धन इच्छा का विष्रयीभूत आनन्द है, अन्य कुछ नहीं | 
जब तक आनन्द नहीं मिलता तब तक अन्वेषण का विराम नहीं | इसीलिए, इच्छा 
को भो तृप्ति नहीं होती ओर पूर्णत्व की प्राप्ति भी नही होती । 

आनन्दरूप यह इष्ट वस्तु इस समय भी अमूर्त अवस्था में विद्यमान है। जब 
इच्छाशक्ति घनीभूत होती है, अथवा संवेग द्वारा स्पन्दित होती है, तब ईशन-शरक्ति का 
उदय होता है । इसका प्रतीक 'ई? है। यह ईंशन शक्ति ही उस शक्ति का प्राण है| 
वस्तुतः यह इच्छा के सवा और कुछ नही है। यह इष्ट-वस्तु इस समय एघणीय है, 
यानी इच्छा का विषय है। इसकी परावस्था में जब यह गुप्त धन प्रकट हो जाता है, 
तब वह जेय रूप में अपने को प्रकट करता है, तब इच्छा-शाक्त ज्ञान-शक्ति का आकार 
धारण करती है। इस ज्ञानशक्ति का दूसरा नाम उन्समेष है, जिसका प्रतीक है 'उः । 

उन्मेषरूप ज्ञानशक्ति अपने विषय शेय-सत्ता का प्रकाश करती है। जैसे इच्छा 
और एघणीय प्रथक्‌ न होने पर भी प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शेय पृथक न 
होने पर भी पथक्‌ प्रतीत होता है। ज्ञानशक्ति ऊ-कार के द्वारा वर्णित होती है , एवं 
उसका विषय ज्ञेंय ऊ-कार के द्वारा वर्णमाला में गुँथा हुआ है। यह 'ऊ' वास्तव में 
'उ' की ही घनीभूत अवस्था है| शास्त्रीय परिमाषा के अनुसार इसे 'ऊनता? या 'ऊर्मि! 
कहते हैं । 

| | 

जैसे जल से बफ खरूपतः अभिन्न है, वैसे ही 'उ? कार से 'ऊ! कार अभिन्न 


है। जल ऊँसे घनीझुत होकर बर्फ का रूप धारण करता है, वेसे ही शानशक्ति भी 


घनीभूत होकर ज्ेय का रूप घारण करती है। किन्तु बर्फ घनीभूत होने के कारण जछ 
से प्रथक्‌ प्रतीत होने पर भी वास्तव में जल ही है, एवं जल से उत्पन्न होकर जल का 
आश्रय करके ही विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार जिसे हम शेय कहते हैं अर्थात्‌ जो 
ज्ञान का विषय है, वह भी ज्ञान से पृथक्‌ नहीं है। वह ज्ञान की ही मूर्त अवस्था है 
एवं ज्ञान से उसन्‍्न होकर और ज्ञान का ही आश्रय कर अपने को प्रकट करता है । | 
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इससे ज्ञात होता है कि शेय पदार्थ ज्ञान से प्रथक्‌ नहीं है, अविद्यावश 
श्थक्‌ प्रतीत होता है। किन्तु अविद्या की निव्ृत्ति होने पर वह ज्ञान से भिन्न प्रतीत 
नहीं होता । ज्सि अविद्या की चर्चा यहाँ की गई है, जिसके प्रभाववश ज्ञान से 
ज्ेय की प्रथक सत्ता प्रतीत होती है, वह शास््रानुसार क्रियाशक्ति का नामान्तर है | इस 
क्रियाशक्ति के प्रभाव से ज्ञान से शेय इथक्‌ हो जाता है। हमारे पूर्वोक्त दृश्टान्त में जल 
से उत्पन्न बर्फ का टुकड़ा जब॒तक जल में ड्रबा रहता है, तब तक समझना होगा कि 
क्रिया-शक्ति का व्यापार आरम्म नहीं हुआ, किन्तु जब बफ का टुकड़ा जल से हटा 
दिया जाता है, जब जल से बर्फ प्ृथक्‌ रूप में प्रतीत होता है, तब अविद्यारूप 
क्रिया-शक्ति का खेल आरंभ हुआ, समझना चाहिये | वर्णमाल्ा में इस 
क्रिया-शक्ति के प्रकाशक वर्ण--ए, ऐ, ओ और ज हैं | क्रिया-शक्ति की अस्फुट, 
स्कुट, स्फुटतर ओर स्फुटतम ये चार अवस्थाएँ, उन चार स्वर-बर्णों के द्वारा 
प्रकाशित होती हैं। क्रियाशक्ति का खेल जब पूर्ण हो जाता है, तब क्रिया की 
निवृत्ति हो जाती है | 

इस तरह हमें प्रतीत होता है कि स्पन्द के बहिर्मुख संवेग से एक के बाद एक 
विभिन्न शक्तियों की अर्थात्‌ कछाओं की अभिव्यक्ति होती है | स्थूल-दृष्टि से ये शक्तियाँ 
या कलाएँ पाँच भागों में विभक्त हैं--चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया । प्राचीन 
महात्माओं ने शिव अथवा परमेश्वर के पाँच मुखों की कल्पना कर इन पांच श क्तियों 
का ही संकेत किया है। इन पाँच शक्तियों में से चित्‌ और आनन्द स्वरूप-शक्ति के 
अन्तर्गत हैं। वे सच्चिदानन्द-स्वरूप के अन्तर्गत हैं एवं आपेक्षिक दृष्टि से इच्छा, ज्ञान 
और क्रिया ये तीन बहिरंग-शक्ति के रूप में ऋ्पित हैं। बहिरंग-शक्ति ही त्रिकोण- 
रूपी विश्व-योनि या महामाया है। मूल में पाँचों शाक्तियाँ ही शक्ति हैं » जिन्हें मेंने 
स्वसूपशक्तियाँ कहा है, वह भी शक्तियाँ ही हैं। शक्ति नहीं, वह केवल सत्ता ही है, जो 
गुसरूप से उस अन्तरज्ज-शक्ति के भी अन्तस्तल में विद्यमान रहती है। इसलिए भगवती 
श्रुति कहती है--“अस्ति इति ब्रुवतोउन्यत्र कथं तदुपत्म्यते ।! यह कहकर उसी परमशक्ति 
की स्तुति की गई है। यह जो शाक्ति-प्रवाह है, यह स्पन्द का बहिःप्रवाह है। यह कहना 
अनावश्यक होगा कि प्रत्येक स्थिति में एक अन्तःप्रवाह है | जैसे सृष्टिमुखी गति बहिरमंख 
है और प्रल्थ की गति अन्तमुंख है, एवं जैसे बहुत ओर ईक्षण बहिर्मख है, किस्तु स्वरूप 
को ओर ईक्षण अन्तर्मुख है | सर्वत्र ही इसी तरह समझना चाहिये । जहाँ न अन्तर्मुंख 
है ओर न बहिर्मंख, ऐसी भी स्थिति है। यहाँ उसके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं 
जायगा | वह वाणी का अगोचर विषय है | अतएव 'अ' से 'ऊःतक जो धारा है, जिसे 
अवृत्तिधारा कहा जाता है, वह शक्ति की बहिर्मुख धारा है, किन्तु क्रियाशक्ति की पूर्णता 
के साथ ही साथ बहिररुंख धारा का अन्त हो जाता है, एवं उस समय स्वभावतः ही 
अन्तझंख धारा की अभिव्यक्ति हो जाती है । प्रश्गत्ति की घारा जब इस बार नि्वत्ति की 
धाश में परिणत हुई, तब वे सब प्थक्‌ प्थक्र्‌ अवभासित हो रही शक्तियाँ या कल्एँ 
सन्‍्दनवश एकीमूत होकर सम्टिभाव को प्राप्त होती है, जिनका नास पड़ता है “बिन्दु? । 
यह बिन्दु सम्पूर्ण कव्शओं या शक्तियों की एकीभूत अवस्था का नामान्तर है। बिन्दु की 
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अभिव्यक्ति होने पर यह खभावतः ही अनुत्तर अथवा अकार का आश्रय कर प्रकाशित 
होता है | कारण, अकार ही चित्‌ शक्ति या अनुत्तर है। उसका आश्रय लेकर ही सब 
कुछ प्रकाशित होता है 'तस्व मासा सवमिदं विभाति । 
इसीका नाम अंकार अर्थात्‌ बिन्दु-संयुक्त अनुत्तर है | पहले बहिःस्पन्दन के वेग 
से जो आविर्भाव होता है, वह सन्मात्र या अव्यक्त से होता है। उसके बाद जो बहिर्मुख- 
धारा का निर्गमम होता है, वह चित्‌ या अकार से होता है। उसका अवसान “ओकार' 
में अर्थात्‌ चित्‌-शक्ति से क्रिया-शक्ति पर्यन्त पाँच शक्तियों का आविर्भाव सम्पूर्ण हुआ | इस 
बार अनुत्तर पंचशक्तिसमन्वित हुआ, अर्थात्‌ विन्दु-संयुक्त हो गया । अब जो सृष्टि होगी 
वह इस अं! से होगी “अ' से नहीं | पहले की सृष्टि बेन्दव-सृष्टि थी | इस बार वह एक 
बिन्दु ही विभक्त होकर अपने को दो बिन्दुओं में परिणत करता है। इसी का नामान्तर 
>-विसगे है; अब जो सृष्टि होगी वह बेसगिक सृष्टि होगी। यह वेस्िक सृष्टि वास्तव में 
व्यंजन वर्गों की सृष्टि है | तान्त्रिक परिभाषा के अनुसार यही तत््व-सूष्टि है। 'क! से ह! 
तक व्यंजन बर्ण विभिन्न तत्वों के द्रोतक हैं। यह कहना अनावश्यक है कि ये सब 
भी प्रतीक मात्र हैं | जब इन तत्वों के अभिव्यक्त होने पर तत््वसृष्टि का अवसान होता है, 
तब जानना चाहिए कि ह-कार पर्यन्त सृष्टि हो गई है | 
वैन्दव-सृष्टि के समय जैसे कल्यएं या शाक्तियाँ बहिर्मुख-बृत्ति के बाद अन्तर्मुख- 
गति से विन्दुरूप धारण कर अकार में संयुक्त होती है, उसी तरह इस स्थल में भी 
प्रत्यावतन-क्रम से अकार से हकार तक सूष्टि अहं-भाव में पर्यविसित होती है | इस बार 
कल्ा-सद्टि और तत्त्व-सूष्टि का अन्त होने के कारण अहंभाव की अभिव्यंक्त हुई। यह 
कहना व्यर्थ है कि यही पूर्ण-अहम! है, क्योंकि इसका प्रतियोगी अन्य अहम नहीं है 
सन्मात्र अवस्था अहम्‌ नहीं है, यह कहना अनावश्यक है | चिदानन्द अर्थात्‌ सच्चिदानन्द 
अवस्था में भी अहम नहीं है एवं शक्ति या कल्ासृष्टि जहाँ समाप्त हो गई, वहाँ 
भी अहम! नहीं है। तत्वसृष्टि पूर्ण होने के कारण अहम! की प्रथम अभिव्यक्ति 
होती है। इस पूर्णाह में समस्त तत्व रहते हैं, समस्त शर्क्तियोँ रहती 
अथात्‌ बहरज्ञ आर अन्तरंग शक्तियाँ और परम अव्यक्त गृहसत्ता भी रहती हैं 
वास्तव में यह 'पूर्णाहम! परम-शिवावस्था है, जिनके साथ अभिन्न-रूप से 
परमशक्ति विराजमान रहती है। हम जिसे सृष्टि कहते हैं, वह इन परम-शिव से 
ही होती 
किन्तु इसकी एक सूक्ष्म अवस्था है और एक स्थूछ अवस्था | हम अनन्त भुवनों 
या समग्र विश्व को सृष्टि समझते हैं| अहं भाव से इदं-भमाव का उदय हुए बिना वह 


प्रात नहीं होती | जब इस इस पूर्णाह से स्वातन्त्यवद्य इदंभाव का प्रथम विकास होता है, 


तभी विश्व-सृष्टि की सूचना समझनी चाहिए | किन्तु इस इदं-भाव के आविभांव के 
पहले एक अहम्‌ ही अनन्त अहंरूयों में अपने को प्रकट करता है | तब “सर्व खल्विद॑ 
ब्रह्म” इस श्रुतिवाक्य की साथकता होती है। इसके बाद इढ्ं-भाव का स्फुरण होने पर 
सवय्रथम सवशूत्य-रूप परमाकाश का आविर्भाव होता है, एवं उसका आश्रय कर 
कर वह अनन्त-अहं द्वितीय रूप में प्रकट होता है। यह इदं-सूष्टि है। यह भमहा- 


ही 
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संमष्टि रूप है, उस समय भी काल का आविर्भाव नहीं हआ | काल का पूर्वांभास महा- 
काल मे ही पाया जाता है | इसलिए इस सृष्टि में भी वास्तविक क्रम नहीं है | एक अन्तः- 
क्रम है सही, परन्तु वह वस्तुतः क्रम नहीं है। इसलिए उस समय अतीत, अनागत 
आर वर्तमान इन तीन कालों की क्रिया नहीं रहती | प्रचलित कार्य-कारण-माव भी नहीं 
रहता | हां, अनन्त विचित्रता रहती है। सब सत्ताओं में ही सब सत्ताएँ अनुस्यूत रहती 
हैं। देशगत-भेद नहीं रहता, पर एक प्रकार का भेद केवल प्रतिभासमान रहता 
| इसक परचात्‌ उस महासृष्टि से खण्ड सृष्टियों का आविर्भाव होता है। वे ही 
शेश्वरिक सृष्टियाँ हैं, उनमें काल-गत, देश-गत और स्वरूप-गत अनन्त बैच्त््य हैं | 
समष्टि-सृष्टियाँ और व्यष्टि-सृष्टियाँ इन्हीं के अन्तर्गत हैं । महासमष्टि-सृष्टि इनसे कुछ 
न है। महासमष्टि-सृष्टि में समष्ठि-सूष्टि के तुल्य कर्म जन्म, मृत्यु, सृष्टि और प्रलय 
आदि व्यापार नहीं होते | 
यहाँ तक जो कुछ कहा गया है, उससे समझ में आ जायगा कि प्रचलित 
धारणा के अनुसार विश्वसृष्टि परम-शिव से ही होती है | यह युक्तियुक धारणा है. इसमें 
सन्‍्दंह नहीं है। किन्तु वास्तव में परमशिव-तत्त्व की जानकारी हो जाने पर उसके मध्य- 
वर्ता अवस्था का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इस अत्यन्त-शुप्त रहस्य का मानव- 
भाषा द्वारा प्रकाश नहीं हो सकता, फिर भी भगवदुपदिष्ट तन्न शासत्र के अनुसार 
आततसक्षप म॑ इस अन्तराल ( मध्यवर्ती ) अवस्था की एक झलक देने की चेश्ा की 
गयी है 
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कप ७ ञ न्‍ 
मायिक जगत्‌ के आविर्भाव के मूल में अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम 


की दो शक्तियों की क्रिया खीकार की जाती है। आवरण-शक्ति की क्रिया के फलस्वरूप «“* 


आत्मा का खरूप आवृत हो जाता है तथा विक्षेप-शक्ति की क्रिया के फलस्वरूप नानह- 
प्रकार के वैचिब्य सष्ठि के द्वारा प्रस्फृटित हो उठते हें | वैनित््य के प्रकाशित होने के 
पूर्व आत्मा के खरूप का आबृत होना आवश्यक है। यह स्वरूप शक्तिहीन नहीं होता, 
अतएव खरूप के आवरण के साथ-साथ खरूप के साथ अभिन्न-भाव से विद्यमान 
शक्ति का भी आवरण हो जाता है। आत्मा का स्वरूप चिदानन्दमय है, यह मानकर 
इस अभिन्न-शक्ति को भी चित्‌-शक्ति ओर आनन्द-शक्ति के नाम से वर्णन किया जाता 
है। जिसके द्वारा शक्ति का आवरण होता है और विक्षेप का उदय होता है, वह भी 
शक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वह आत्मा अथवा चित्स्वरूप की ही 
शक्ति है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु पूर्वोक्त चित्‌-शक्ति से उसको भिन्न-जाति की कहे 
बिना काम नहीं चल सकता । चित्‌-शक्ति को अभेद-शक्ति के नाम से ग्रहण करने 
पर इस विपरीत शक्ति को यदि भेद-शक्ति कहें तो असंगत न होगा। भेद-शक्ति का 
प्रथम उन्मेष भेद-ज्ञान के रूप में प्रकट होता है | सृष्टि-विषयक जो ज्ञान हमें होता है, 
वह इस भेद-ज्ञान का ही नामान्तर है। यद्यपि यह भेद आत्मा अथवा ब्रह्म को अवल्म्बन 
करके ही उदित होता है, परन्तु इसके पहले आवरण-शक्ति की क्रिया होती है; अतएव 
आत्मस्वरूप का भान नहीं होता। यह ज्ञान नहीं होता कि एक ही आत्मा 
विद्यमान है और प्रकाशित हो रही है, अपितु नानात्व का मान होता है। इसी कारण 
इस सृष्टि को अज्ञानमूलक सृष्टि कहते हैं। जब ज्ञान-शक्ति का उदय होता है, तब 
उसके प्रभाव से यह आवरण-अंश कट जाता है। शानशक्ति चित्‌-शक्ति की ही एक 
अवस्था है। इसमें क्रिया-शक्ति अवश्य होती है परन्तु ज्ञान में अन्तर्लीन रहती है | 
अतएव ज्ञानशक्ति वस्तुतः चैतन्य-शक्ति है, इसमें हन्देह नहीं | शञानशक्ति यदि शाक्ति 
न होती, तो आवरणात्मिका अज्ञान-शक्ति को अभिभूत न कर सकती । ज्ञान-शक्ति के 
विकास में मात्रागत वैलक्षण्य अवब्य ही रहता है | अतएव मृदु-मात्रा में ज्ञान-शक्ति का 
विकास होने से जो फल होता है, तीत्र-मात्रा में उसका विकास होने पर पहलेकी अपेक्षा 
अधिक फल की प्रासि होती है। इन दो प्रकार के फलगत-मेद में, पहछा--आत्मा के 
स्वरूप-गत आवरण का अपसरण है और दूसरा---उस अपसरण की अनुभूति है। ज्ञान 
की मात्रा के झदु होने पर साधक का आवरण तो निद्वत्त होता है, परन्तु वह उसे स्वयं 
अनुभव नहीँ कर पाता। मूत-शुद्धि और चित्त-श॒ुद्धि के अभाव के कारण आत्मज्ञान 


प्राप्त करके भी साधक उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता | मलिन-देह और अन्तःकरण 


इस उपलब्धि के प्रतिबन्धक हैं। मछ और वासना के रूप में इनका निर्देश किया 





हो 
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जाता है। साधक चेश द्वारा अथवा साधना के द्वारा देह और मन को शुद्ध कर 
सके, तो गुरुप्रदत्त ज्ञान का सन्धान पा सकता है| परन्तु ज्ञान की मात्रा तीत्र होने 
पर साधक के लिये यह साधनारूपी कर्म आवश्यक नहीं होता । परन्तु ऐसी अवस्था में 
ज्ञान तीत्र होने के कारण साधक के देह और मन उसे सहन नहीं कर सकते | ज्ञानाग्रि 
के प्रभाव से देह और मन दोनों ही दग्धवत्‌ हो जाते हैं। साधक विशुद्ध आत्मज्ञान 
को उपलब्धि के साथ-साथ विदेह-अवस्था को प्राप्त होता है । अतएव तीज्र निर्विकल्प- 


अवस्था के उदय होने पर देहपात अवश्यम्भाबी हो जाता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान 


फ़रव्ध-कर्म को भी ध्वंस कर देता है, ऐसा नहीं कि केवल संचित-कर्म का ही नाश 
करे | यदि साधक के साधनरूपी स्वकृत-कर्म सहायक हों, तो देहपात नहीं होता । 
इस अवस्था में कर्म की पूर्णता के साथ-साथ पूर्वप्राप्त स्वरूप-ज्ञान की अनुभूति होती 
है | फिर विक्षेप-शक्ति की प्रतिबन्धकता नहीं रहती, परन्तु न रहने पर भी, विक्षेप- 
शक्ति से जनित देह, ज्ञान के अधीन नहीं होतो । यद्यपि प्रारूघ कम के अनुभव की 
प्रतिबन्धकता कट तो जाती है, तथापि उसका फल - विरोहित न हीं होता, अतएव देह 
का सज्ञ भी रहता है ओर उसके द्वारा साध्य भोगादि भी रहते हैं | परन्तु जब आत्म- 
ज्ञान को अनुभूति प्रतिष्ठित होती है, तब देहजनित भोग होते हुए भी न होने के समान 
हो जाते हैं | 

केबल ज्ञान के उदय में ही जीवन्मुक्ति नहीं होती | जीवन्मुक्ति के आखादन 
के लिये उदित ज्ञान का बौद्धक अनुमव भी आवश्यक होता है। वस्तुतः ज्ञान का 
उदय केवछ आवरण-निश्वत्ति के रूप में ही पहले प्रकट होता है। उसके बाद सम्भव 
हो तो बुद्धि के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। तब बुद्धि का आवरण कट जाता है। 
यही जीवन्मुक्त-अवस्था है। विक्षेप-शक्ति के पूर्ण तिरोहित होने पर, अर्थात्‌ प्रारब्ध 
के अवसान में उससे उत्पन्न देह का परिहार होने पर ब्रह्मस्वरूप में स्थिति होती है। 
तेत्र आवरण को दूर करनेवाला यह ज्ञान पूर्णरूप से सफलता ग्राप्त करता है। यह 
अवस्था ही झुद्ध आत्मखरूप में स्थिति प्राप्त करने की है | 

परन्तु यह पूर्णता नहीं है। शक्ति ने बहिर्मुख होकर भेद-संष्टि की अवतारणा 
की थी, जिसके मूल में स्वरूप का आवरण निहित था। परन्तु शक्ति की यह बाह्य- 
प्रवणता अथवा बहिमुंख-गति केवछ उसकी कार्य-निद्वत्ति के साथ-साथ साम्य-भाव को 
प्राप्त नहीं होती । सममात्रा में अन्तर्मुख्री गति के द्वारा उसका साम्य स्थापित करना 
होता है | ऐसा न कर सकने पर ग्रकृत-स्थिति प्राप्त नहीं होती । इसी कारण क्रियाशक्ति 
का उन्मेष ओर विकास आवश्यक है। यह क्रियाशक्ति साधारणत: गुरु-शक्ति के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह चित्‌-शक्ति की क्रिया है। क्रियाशक्ति के क्रमिक विकास में अन्तर्मुखी 
गति प्रारम्भ होती है। यह गति मन, वाथु और विन्दु सबके अन्तराल में प्रवाहित 
होती है, इसमें सन्देह नहों । शक्ति की बाह्य-गति के फलस्वरूप जिस प्रकार सृष्टि होती 
है, इस अन्तर्गति के परिणाम में भी उसो प्रकार सृष्टि होती है। पहली सृष्टि जड-शक्ति 
का कार्य है, परन्तु यह सृष्टि चैतन्य-शक्ति का कार्य है। इस अन्तःशक्ति की क्रिया का 
एक बार सूजपात होने पर वह निरन्तर चलती रहती है। जब तक बहिःशक्ति के साथ 
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यह साम्य प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक इसकी निद्ृत्ति नहीं होती | जिस क्षेत्रमें जितना 
बाह्य विकास होता है, उस क्षेत्र में उतना ही आन्तर विकास आवश्यक होता है। 
भीतर-बाहर समान हो जाने पर दोनों गतियाँ एक दूसरे को अमिभूत करके एक 
अमिन्न-गति के रूप में संचारित होती है, परन्तु यह बहुत दूर की बात है। 

क्रियाशक्ति क्रशः चित-शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है। चित्‌-कला 
चैतन्यशक्ति की ही मात्रा है। चित्‌ू-कछा का विकास हुए बिना ज्ञान की विक्षेप-शक्ति 
वशीभूत नहीं हो सकती; अर्थात्‌ मायाशक्ति को अधीन करने के लिये महामाया-शक्ति 
की साधना करनी पड़ती है। महामाया-शक्ति की साधना क्रिया-रूप गुरु-शक्ति व्ग 
ही क्रमक विकासमात्र है | एक ही आत्मा जब बहिर्मुखी शक्ति से विशिष्ट होता है, तब 
उसकी परसात्मा के रुप में प्रसिद्ध होती है। दोनों में गतिरूपा-शक्ति का खेल होता । 
रहता है, परन्तु जे गतिहीन-अवस्था है, उसमें शक्ति का खेल नहीं होता, उस समय | 
शक्ति अव्यक्त रहती है। इस अव्यक्त-शक्ति में कोई धर्म नहीं रहता । विन्दुरूपी । 
आत्मा या ब्रह्म से शक्ति जाग्रत्‌ होकर बहि्मुंख और अन्तर्मुख खेल करती है। बहिर्मुख 
खेल के द्वारा बाह्यजात्‌ की उत्पत्ति होती है यही जडजगत्‌ है तथा आमभ्यन्तर खेल 
के द्वाग अन्तर्जगत्‌ या विश्व की उत्पत्ति होती है। दोनों जगत्‌ जब साम्ब-भाव को 
प्राप्त होते हैं, तब अखण्ड-मण्डलाकारत्व को प्राम होकर अनन्त विश्व का रूप धारण 
करते हैं। क्‍ क्‍ 
क्रियाशक्ति के द्वारा अर्थात्‌ शक्ति की अन्तर्मुखी गति से देह में प्रवेश प्राप्त 


: होता है। शक्ति की बाह्यगति से जो देह-निर्माण हुआ है, जब तक शक्ति की अन्तर्मृखी 


गति नहीं होती, तब तक उसमें प्रवेश प्राप्त नहीं होता | भेद-श्ञान अचित्‌-शक्ति का 
कार्य है, यह पहले कह चुके हैं, उसी प्रकार अभेद-दर्शन चित्‌-शक्ति का कार्य है, यह 
भी याद रखना होगा | अतएव क्रियात्मिका गुरु-शक्ति अभेदज्ञान के रूप में कार्य करती 
है। यह अभेदज्ञान पुष्ठ होते-होते क्रशः समस्त देह में व्याप्त हो जाता है। इसी को 
दूसरे शब्दों में क्रियाशक्ति के द्वारा देह-मेद नाम दिया जाता है। मन, ग्राण और 
विन्दु की अन्तमुखी गति अभेद-ज्ञान का ही क्रमक विकास है | इस ज्ञान का पूर्ण 
विकास होने पर, अर्थात्‌ क्रियाशक्ति का काये सम्पन्न होने पर आत्मा की परमात्मा के 
रूप में स्थिति होती है ओर उसका व्यष्टि-देह समश्टि-देहरूप विश्व-रूप में परिणत हो जाता । 
है। इसको योगावस्था कहते हैं। क्रियाशक्ति के उन्मेष्र या कुण्डलिनी के जागरण से ही 
इस योगावख्था को सूचना मिलती है तथा क्रियाशक्ति की पूर्णता ही इसका पूर्ण विकास 
है। आत्मा में जब क्रियाशक्ति का पूर्ण विकास होता है, तब आत्मा परमात्मरूप में 


: वर्णन के योग्य हो जाता है। कहना न होगा कि यह क्रियाशक्ति वस्तुतः चैतम्य-शक्ति 


ही है; क्योंकि श्ञानशक्ति सबसे पहले उपलब्ध हुई है। ज्ञानशक्ति यदि पहले प्रस्कुणित 
न हो तो क्रियाशक्ति का उन्मेष सम्भव नहीं होता | ज्ञानशक्ति के विकास में द्रष्ठा या 
साक्षीभाव का आविर्भाव होता है। इस साक्षीमाव के साथ क्रियाशक्ति का विकास 
न हो तो आत्मा क्रमशः परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। स्थिति उपलब्ध 
न हो तो केवछ गति संसार का ही नामान्तर है, अर्थात्‌ आत्मा का स्वरूप जब 
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आवरणयुक्त होता है, तब उसका आश्रय लेकर जो गति उदय लेती है, वह वस्तुतः 
भेद-ज्ञान का ही नामान्तर है | स्वरूप का आवरण जब कट जाता है, तब उस अना- 
बृत आत्मा का आलम्बन करके जिस गति का उदय होता है, वह अमेद-ज्ञान की 
क्रीड़ा होती है, वही चित्‌-शक्ति का विद्यस है | 
जीव और ईश्वर का भेंद स्वीकार्य है; परन्तु आत्मा और परमात्मा में भेदामेद- 
रूप क्रिया-शक्ति के पूर्ण विकासपर्यन्त मानना ठीक है। 
गुरु-शक्तिरूपी क्रियाशक्ति क्रमशः देह-भेद करती रहती है| सब से पहले अज्ञान- 
नयज्य में, जो काल की प्रणाली में स्थापित है; प्रवेश प्राप्त होता है। इस राज्य में प्रविष् 
होकर क्रमशः अग्रसर होना क्रिया-शक्ति का कार्य है। इस स्तर में पड़े हुए अशान-राज्य 
का अतिक्रमण करने पर, काल की प्रणाली को पारकरके ज्ञान-राज्य में प्रवेश करना सम्भव 
हो जाता है| अणु के कर्म द्वारा अज्ञानराज्य को पार कर सकना संभव नहीं होता तथा 
उसके कारण ज्ञानराज्य में भी अग्रसर नहीं हुआ जाता, अतएव परमाणु का कार्य 
आवश्यक है | परमाणु परम पदाथ का अंश हांता है। वह नित्य ओर [चन्मय है । यही 
सुश्टिकाल में क्रमशः ।वाभन्न स्तरों का मेद कर के अवतांर्ण हांता है, तथा मातृगर्भ मे ग्रांवष्ट 
होता है। इसके पश्चात्‌ ही क्रमशः [वाभन्न प्रकार के अथु के सश्रव मे आकर वह पुष्टि 
प्रात करता है। मातृगभ से विकास के पश्चात्‌ जब प्रसव ओर नाछू-मेद हां जाता है, 
तब बाहजंगत्‌ के अगु के साथ इसका योगायांग होने छुगता है। जागांतक ज्ञानबाद्ध 
आदि सब प्रकार के कम तत्तत्मकार के अणुओं के हा खेल हैं; इन सबको परमा/ को 
क्रिया। नहीं कहा जा सकता । दांक्षा के बिना चेतन्य-शक्ति का सम्बन्ध परमाणु के साथ 
नहीं होता तथा परमाणु अपनी रुप्तवत्‌ अवस्था के हो जाने पर दीक्षा के बिना जाग्रत्‌ नहीं 
होता | योग-दीक्षा के समय शिष्य जां गुरु से चिन्मय-झरार प्राप्त करता है, उसे ही 
जाग्रतू-कुण्डल्नी के नाम से पुकारते हैं । उसके संस्पश के द्वारा परमाणु कार्य-विशिष्ट 
होकर कर्म करने में समर्थ होता है| परमाणु का कर्म ही यथार्थ क्रिया-शांक्त है। धीरे- 
धीरे प्रयोजन के अनुसार क्रियाशक्ति का विकास होता है ओर उसके फलस्वरूप देह-राज्य 
सिद्ध होता है। अयोगी साधक भी दीक्षा के फल से चैतन्य-शरक्ति प्रात करता है; परन्तु 
वह दीक्षा कायाकार में परिणत नही होती | कायाकार में परिणत अवस्था ही जाग्रत्‌ 
अवस्था है | अतएवं साधक को कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत्‌ करनी पड़ती है। यह जागरण 
दीक्षा-कालीन जाग्रतू-आमभास का पूर्ण विकास है। दोनों स्थानों में चैतन्य-शक्ति के प्रभाव 
से परमाणु की ही क्रिया होती रहती है । अज्ञानराज्य का भेद करना और ज्ञानराज्य में 
अग्रसर होना, दोनों ही चेतन्यरूपी क्रियाशक्ति का कार्य है। दोनों राज्य देह के ही 
भीतर हैं | अज्ञान-राज्य और ज्ञान-राज्य दोनों ही राज्यरूप में आलोचना के योग्य हैं । 
अज्ञानराज्य काल की सृष्टि है। परन्तु ज्ञानराज्य काल की सृष्टि होने पर भी काल की 
सीमा के परे है। यह ज्ञानराज्य वस्तुतः चेतन्यशक्ति की विशिष्ट रचना के द्वारा 
विभूषित है 
जब मृत्युकालर में परमाणु और अणु का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, तब जो 
परमाणु दीक्षादि के द्वारा चैतन्य को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे स्वकर्म के अभाव के कारण 
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तांत्रिक वाह्यय में शाक्तरृष्ट 


क्र 


अज्ञान-राज्य को भेद न कर सकने के कारण काल की सीमा के भीतर मअसुत्तवत्‌ 
अवस्थित रहते हैं । उनके सारे अणु लौकिक जगत में निरन्तर नाना प्रकार से संचरण 
करते रहते हैं| इनकी सुप्तवत्‌ नाना प्रकार की गति में सुघुत्ति मग्न परमाणु कुछ भी 
विचलित नहीं होते | अतएव अणु के कर्म और परमाणु के कर्म परस्पर प्रथक्‌ होते हैं । 
अगु के सहसों प्रकार के कर्मों के फलस्वरूप अगु में नाना प्रक्नार के धर्मों का आवि- 
भव होता रहता है। उसी प्रकार परमाणु के कर्मों के फलस्वरूप परमाणु में क्रिया 
उतन्न होती है। इस क्रिया के प्रभाव से परमाणु स्वकर्म से विशिष्ट होकर अज्ञान-राज्य 
को पार करते हैं | क्‍ हे 

जब परमाणु ओर अगु का पारस्परिक विच्छेद सम्पन्न हो जाता है, तब परमाणु 
की दृष्टि के सामने एक विशेष ज्योतिर्मम सत्ता का आविर्भाव होता है। इस सर्वव्यापक 
महान्‌ आलोक में स्तर-गत कोई क्रम लक्षित नहीं होता | जिसे अज्ञान-जगत्‌ कहते हैं, 
वह भी इस विश्ञाल आलोक में आभासित होता है। कर्म के प्रभाव से अज्ञान जगत्‌ 
को पार करने पर एक झूत्यावस्था का उदय होता है। उस समय काल की सीमा 
( काउक्षेत्र ) को पार करने के साथ-साथ आत्मबोध का स्फुरण होता है और चेतन्य- 
शक्ति क्रमशः श्ञानराज्य की सृष्टि करके और उसे भेद करके अग्रसर होती है। यह जो 
बू्यावस्था की बात कही गयी है, वह बस्तुतः झूत्य है। इस शून्य मे प्रविष्टठ होने पर 
क्रमशः विशभन्न स्तरों से विशिष्ट ज्ञान के राज्य अमिव्यक्त होते हैं | अज्ञान-जगत्‌ को 
पार किये बिना ज्ञान-जगतू में अग्रसर होने की सम्भावना नहों होती। चैतन्य-शक्ति 
की सहायता पाये बिना देह-मेद असम्भव होने के कारण स्व-देह विश्व-देह के रूप में 
परिणत नहीं हो सकता । 

इन्द्रिय के स्तर से हृदयरूपी शून्य में प्रवेश करने के लिए नाना प्रकार के जाल 
रचित होते हैं। बीच-बीच में ग्रन्थियाँ और घने आवरण दिखलायी देते हैं। निर्दिष्ट 
माग का अवरूम्बन करके इस विराट जाछ का भेद करना पड़ता है। इसका ही नाम 
मायाजाल है। मृत्यु के पश्चात्‌ इस जारू का भेदन नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
असाधक और अबोगी के परमाणु कर्म-हीन होने के कारण इस जाल को नहीं देख 
सकते भेंद भी नहीं कर सकते | जागत्‌ अवस्था में गुर्मदत्त काया में कर्म के द्वारा यह 
जाल-मेद करना पड़ता है | दीक्षा के बाद कुछ भी कर्म न करने पर भी केवल गुरुशक्ति 
के प्रभाव से ही उसका मेद हो जाता है | गुरुशक्ति का मुख्य कार्य है--जीव को मोह- 
माया के जाल से उठा कर ज्ञान के राज्य में पहुंचा देना । अज्ञान-राज्य को पार करने 
के बाद जब शून्य में प्रवेश ग्राप्त हो जाता है, तब देखने में आता है कि उसके आव- 
रण-रूप में जो दीवाल खड़ी थी, उसमें असंख्य द्वार अथवा छिद्र वर्तमान हैं। उसके 
किसी भी मार्गद्वारा इस शूत्व में प्रवेश किया जा सकता है। जब शून्य ज्योति से 
उद्धासित होता है, तब क्रमशः चारों दिशाओं के सहसों द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं और 
ऊपर की ओर एक नया द्वार खुल जाता है| यह द्वार पहले से प्रकाशित नहीं होता | 
अधोद्वार की क्रिया के रुद्ध हुए बिना इसकी आविरभूत नहों होती । इस आभ्यन्तरीण 
राज्य से ऊध्व॑-द्वार के द्वारा ही निकला जाता है। 





च्. 


कु 


- अद्दयतत्व के प्रकार-भेद ६३ 


अज्ञान-राज्य बाह्य ओर ज्ञान का राज्य आम्यन्तर होता है। देह-भेद के 
समय क्रमशः इन दोनों राज्यों को भेदन करना पड़ता है। अन्‍्तर्मुखी क्रियाशक्ति ठीक 
उसी मात्रा में कार्य करती है, जितना उसने बहिर्मुख कार्य किया था | जब अनन्‍्तर्गति 
ओर बहिगति में साम्य हो जाता है, तब उसके साथ-साथ देह-मेंद सिद्ध होता है। 
अन्तमंस्त्री क्रिया के प्रभाव से पिण्डगत देह विश्वरूप में परिणत होता है। अतएव यह 
जो देहभेद की बात कही गयी, इसे विश्व-भेद भी समझना होगा | विश्व-भेद हो जाने 
पर भीं देह सम्पूणरूप से अतिक्रान्त नहीं होता; क्योंकि विश्वातीत भाव-राज्य में तब भी 
ब्यवेश प्राप्त नहीं हो पाता | भावन्राज्य में प्रविष्ट होकर उसकी पृर्णता की साधना करके 
उससे निकल जाना अत्यन्त आवश्यक है। इतना सम्पन्न होने पर यह कहा जा सकता 
है कि शक्ति-राज्य एक प्रकार से अतिक्रान्त हो गया। काल-शक्ति, गुरु-शक्ति, इष्ट-शक्ति 
आत्म-शक्ति आदि शक्तियों के विभिन्न विकास को क्रमशः भेद करके बिशाल जाग्रत्‌- 
सत्ता के अन्त में एक ऐसी वस्तु पायी जाती है, जिसके द्वारा सुषुप्ति के राज्य में क्रिया, 
साधन या संचरण सम्भव हो जाता है | 

विश्वातीत भाव-देह के साकार न होते हुए भी साकार, तथा साकार होकर भी 
निराकार है। भावराज्य के परे हो जाने पर जो भावातीत परमगुद्य सत्ता प्राप्त होती है 
वही निज स्व-मन है | इसका जो आकार है, वह पिण्डातीत, विश्वातीत तथा भावातीत 
होकर भी साकार है। यही निराकार साकार कहलाता है। जिस मनका उल्लेख यहाँ 
हुआ है, वह भी एक प्रकार से शक्ति-पद का वाच्य है। परंतु इस आकार को शक्ति 
कहते नहीं बनता | इस अवस्था से परम-पद का पता मिलता है। परम-स्वरूप साकार 
और निराकार, अथवा सगुुण ओर निगुंण दोनों के परे होते हुए भी, उभयात्मक है | 

क्रियाशक्ति का विकास तथा परसमात्ममाव की अभिव्यक्ति एक ही बात है | 
क्रियाशक्ति का विकास पूर्ण होने पर श्ञान और क्रिया अभिन्न रूप में प्रकाशित होकर 
पूर्ण चैतन्य-शक्ति के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इस अवस्था में आकर्षण और विकर्षण 
समान होने के कारण इसको कुम्मक की अवस्था कहते हैं। चैतन्य-शक्ति का विकास 


. होने पर वह इच्छारूप में प्रकट होती है। यह इच्छाशक्ति स्वातन्त्यरूपी इच्छा नहीं है 


क्योंकि इसका भी विकास होता है। जबतक निजस्व मन अमिव्यक्त नहीं होता, 
स्वातन्त्यरूपी इच्छा का आविर्भाव सम्मव नहीं है। यहाँ जिस इच्छा का उल्लेख किया 
गया है, वह इच्छाशक्ति शुद्ध इच्छा नहीं है | द द 

भगवत्सत्ता की अभिव्यक्ति के बिना स्वातन्त्रयरूपी इच्छा मत्यं-देह में सम्भव 
नहीं होती; क्योंकि मन मत्यदेह के ब्रिना प्रकट नहीं हो सकता । अमरलोक में जो 
अमरदेह का प्रकाश है, उसमें मरण क्रिया नहीं होती; इसलिये स्वातन्त्रय की अभिव्यक्ति 
के लिये मर्त्यदेह की आवश्यकता होती है | 

बहिमुखी शक्ति और अन्तमुखी शक्ति के समान होने पर दोनों प्रकार की 
शक्तियाँ प्रतिबद्ध हो जाती हैं ओर शून्य का आविर्भाव होता है। यही देह का हृदय 
विश्वका हृदय है। क्रियाशक्ति के पूर्ण हुए बिना हृदय में स्थिति नहीं होती । क्रियाशक्ति 
के उन्मेष के साथ-साथ जो अन्तमुंखी गति प्रारम्भ होती है, क्रियाशक्ति की पूर्णता होने 





















































६४ तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदष्टि 


पर परमात्मरूप से हृदय में स्थित हो जाने पर वह समाप्त हो जाती है। इस अवस्था 
में आकर्षण ओर विक्ंण की क्रिया नहीं रहती | यही राग-ह्ेष से अतीतावस्था है | 
आत्मा जिस परिमाण में क्रिया-शक्ति का विकास प्राप्त करता है. उसी परिमाण में वह पर- 
मात्मा के समोष हो जाता है तथा उसी परिमाण में उसकी योगमभृमि उत्कर्ष प्राप्त कर लेती 
है | क्रियाशक्ति के उन्मेष के पहले योगभूमि की प्रातति नहीं होती तथा क्रियाशक्ति की 
पूर्णता के बाद भी योगभूमि नहीं रहती | बीच में एक-एक करके भूमि का भेंद किया... 
जाता है तथा क्रमशः सोपान-परम्परा के समान निम्न से ऊध्व॑भूमि प्राप्त होती है। « 
योगभूमि का परम उत्कष ही परमात्ममूमि है। द ० 

परमात्मा और ईश्वर एक ही आत्मा की दो शक्तियुक्त अवस्थाएँ हैं | बहि- 
मुंखी मायाशक्ति से युक्त आत्मा ईश्वर है। इसी के ही अंश से विशिष्ट-आत्मा जीव है | 
माया भेद-शक्ति है। इसी कारण ईश्वर और जीव परस्पर भिन्न हैं। अन्तरंखी क्रिया- 
शक्ति का नाम महामाया है। इस शक्ति से विशिष्ट आत्मा ही परमात्मा है। इस 
महामाया-शक्ति के आंशिक विकास से सम्पन्न आत्मा ही मुक्त-पुरुष है। इस शक्ति 
से अभेद-ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसी कारण मुक्त और परमपुरुष या परमात्मा 
परस्पर अभिन्न अर्थात्‌ भेदाभेद-सम्बन्ध से सम्बन्धित हैं। जीव ईश्वर का भिन्न 
अंश है | परंतु मुक्त-पुरुष परमात्मा का अभिन्न अंश है। अतएव मुक्त-पुरुष ही 
क्रियाशक्ति के विकास के तारतम्य के अनुसार न्यूनाधिक योगी हैं। ईश्वर और पर- 
मात्मा एक ही वस्तु हैं, यह पहले ही कहा जा हुका है, अतएव ईश्वर में ज्ञानशक्ति 
और क्रियाशक्ति पूर्ण मात्रा में रहती हैं, परन्तु जिस शक्ति का वे प्रयोग करते हैं, अर्थात्‌ 
वे जिस शक्ति में अधिष्ठित होकर कार्य करते हैं, वह ज्ञान से विपरीत आवरण-शक्ति 
तथा क्रिया से विपरीत विश्षेप-शक्ति है| ये दोनों माया या अज्ञानशक्ति के रूप हैं, यह 
पहले ही कहा जा चुका है | परन्तु अपने स्वरूप में वह अन्तमुखी महामाया की शाक्ति 
के द्वारा बहिमुखी ( माया ) शक्ति को निरस्त करके ही बिराजमान रहते हैं। अतएव 
अन्तमु खी शक्ति के दो व्यापार देखने में आते हैं। उनमें एक है--साक्षीरूप में दृष्टि के 
द्वारा बहिमु खी शक्ति को संचालित करना | दूसरा है--बहिर्मुखी शक्ति की क्रिया- 
निदृत्ति की परावस्था में झूत्यमय हृदय-देश में अवस्थान करना | 

यद्यपि हृदय में यह स्थिति शाश्रत होती है, तथापि बहिसु खी शक्ति को संचा- 
लित करने के समय उसका भान नहीं होता । योगी इस अन्तरंगा चितू-शक्ति के द्वारा 
ही खसामर्थ्य के अनुसार माया को वश में कर सकता है। जब माया पूर्णरूप से वशी- 
भूत हो जाती है तो योगी परमात्मरूप में हृदय के झून्य-प्रदेश में अवस्थान करता है। 
क्रियाशरक्ति की पूर्णता के बिना यह अवस्था नहीं आती है। यह व्याम्ति की अवस्था है | 
आत्मा जब हृदय में प्रवेश करता है, तभी वह साक्षीमाव प्राप्त होने के कारण समस्त 
जगत्‌ को अथांतू विश्व को हृश्यरूप में एक साथ देखता है | यही उसका सर्वज्ञत्व अर्थात्‌ 
सव-जगतू विषयक अपरोक्ष-ज्ञान का विकास है। परन्तु यह ज्ञान अपेक्ष होते हुए 
भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि हश्यों के दष्ट होने पर भी वे अप्राप्य रहते हैं । क्रिया के बिना, 
तट जान के द्वारा उसकी प्रास्ति सम्भव नहीं होती । शान के द्वारा जो सूक्ष्मरुप में 








अद्वयतत्त्व के प्रकार-भेद ६५ 
/ / :  दिखलायी देता है, क्रिया के द्वारा वही अपने साथ अमिन्नरूप में प्राप्त हो जाता है। 


.. किया के पूर्ण होने पर सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं, अतएब उस समय कोई ऐसी 
पेस्ठ नहीं रह जाती, जो अप्राप्य कही जाय | इसी को आत्मा की व्यात्ति या विभुत्व 
। .. कहते हैं। जब क्रियाशक्ति पूर्ण होती है : येब आत्मा ही परसात्मरूप में सिद्ध होता है । 

ह यह केवल सब पदार्थों का द्रश् ही नहीं होता, बल्कि प्रति पदार्थ के साथ अमेदभाव- 
युक्त भी हो जाता है। 
की... «  हदयगर्भ से निकलने पर परमात्मा की परावस्था की अभिव्यक्ति होती है । 
४... बिया-शक्ति के उन्मेष में साथ-साथ हृदय में प्रवेश ग्राप्त होता है, यह बात 
पहले कही जा चुकी है । जब-तक अज्ञान-राज्य का भेद नहीं किया जाता, तब-तक 
हृदय में प्रवेश नहीं होता । परन्तु प्रवेश के मार्ग में अवस्थिति होती है| अज्ञान-राज्य 
को भेद करके जो शून्यावस्था में स्थिति होती है, वही हृदय-परवेश कहलाता है | इस 
अन्तमुंखी गति के द्वारा अज्ञान की विश्वेप-जनित सृष्टि के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता 
है, यह याद रखना चाहिये | उसके बाद झत्य में रचना-कार्य प्रारम्भ हो जाता है। 
पूर्व-चित्रों के मिटे बिना नवीन चित्रों को स्थान कहाँ मिल सकता है ! पूर्व चित्रों को 
. मिटा डालना ही, हृदय-प्रवेश है। इसके बाद नवीन चित्रों का अड्डन ही, वस्तुतः 
हंदय रूपी झूत्य में अमिनव-सष्टि का विकास है। अभिनव-स॒ष्टि एक प्रकार की देह- 
सृष्टि के बिना और कुछ नहीं है | यह देह ही विश्व और देही परमात्मा है | 
शून्य में सबसे पहले ज्योति का उदय होता है। आकाश में सूर्योदय के पहले 
जिस प्रकार प्रकाश की किश्वित्‌ आभा आ जाती है, हृदय में भी उसी प्रकार एक 
क्षीण प्रकाश की आभा फूट पड़ती है| वह प्रकाश क्रमशः परिस्फुटित होने लगता है | 
९ इस प्रकाश की सीमा मण्डलाकार होती है, क्योंकि वह हृदयस्थ शून्य में अभिव्यक्त 
होता है। धीरे-धीरे इस व्याप्त प्रकाश में घनीभूत-आलक दृष्टि-गोचर होता है। जलूराशि 
ध् में जिस प्रकार बुदुबुद उठते हैं, वैसा ही यह आलोक भी है। यह घनीभूत आलोक 
व . ज्योतिःखरूप होता है,इसी का दूसरा नाम है--कला । यह क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता 
 + .  है। फल यह होता है कि व्यापक प्रकाश के मध्य में स्थित वह ज्योति एक मण्डलकार में 
परिणत हो जाती है | यह कलाके क्रमिक विकास से ही होता है| मण्डल के पूर्ण होने पर 
उसमें एक आकार फूट उठता है | यह आकार क्रमशः पूर्ण आकार में परिणत होता 
है | देह के भीतर जो अवकाश-स्थान है, वह हृदय है | हृदय में आलोक का आविर्भाव 
ओर आलोक के बीच घनीमूत आलोक या ज्योति का आविर्भाव तथा क्रमशः ज्योति 
का मण्डलकार होना, एवं मण्डल में आकृति का आविर्भाव, इस प्रकार क्रमशः आंकृति 
के यूर्णरूप से प्रस्फुटित होने पर उसे रूप कहते हैं। ज्योतिर्मण्डल के मध्य की आकृति 
के क्रमशः पुष्ठ होते-होते हृदय का तेजोमय आलोक और घनीभूत ज्योति इस रूप में 
परिणत होती है, अर्थात्‌ यह रूप क्रमशः ज्योति और आलोकरूपी हृदय-कोष के समस्त 





रंस को खींच लेता है। यह अवस्था ही परमात्मभाव की पूणा है।. 
इसके पश्चात्‌ हृदय से निर्गम होता है। गर्भस्थ सन्‍्तान के अवयव जब पृष्ट हो 
जाते हैं, तंब वह आकर्षण-शक्ति के प्रभाव से गर्भ से बाहर निकल पड़ता है। उसी 
९ द 
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६६ तांत्रिक वाज्यय में शाक्तदष्टि 


प्रकार परमात्मभाव के पूर्ण होने पर भगवत्कृपा प्रास होती है, और ऊध्ब-पथ से 
निकलना होता है | इस बार गठन बहुत कुछ सम्पन्न हो जाता है, परन्तु कुछ अब भी 
होष रह जाता है। वह कुछ और ही प्रकार का होता है | मातृ-गर्भ में सन्‍्तान की जो 
देह-रचना होती है, उसके पूर्ण हुए-बिना खभावतः मातृ-्गम से वह बाहर नहीं 
निकलता | परन्तु बाहर निकलने के बाद वह बाल्य-आदि विभिन्न अवस्थाओं 
में विकसित होता है। उसी प्रकार परमात्मभाव के पश्चात्‌ रूप मूर्त-अवस्था को 
धारण करता है। रूप के विकास की अब आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु मूर्ति का. 
विकाश अवध्य ही होता है। इसकी एक-एक अवस्था का नाम एक-एक वयस है.। 


वैष्णव लोग बाल्य, पौगण्ड और केशोर--इन तीन अवस्थाओं को स्वीकार करके षोडश 


वर्ष में अर्थात्‌ नवयोवन में स्थिति खीकार करते हैं। वस्तुतः यौवन के पश्चात्‌ और 
विकास नहीं होता, तथा इसका हास भी नहीं होता । बाल्य, पौगण्ड और केशोर--यह 
काल होते हुए भी, नित्य हैं; क्योंकि बाल्य-देह नित्य ही बाल्यभावापन्न होता है, यह 


कभी पौंगण्ड-भाव को प्राप्त नहीं होता । उसी प्रकार पोगण्ड भी नित्य ही पौगण्ड 


रहता है; उसका न कभी बात्य था, और न कभी केशोर ही होगा | इस देह का पूर्ण 
विकास ही सोलह कला का विकास है। बस्तुतः प्रत्येक कलछा में ही यह नित्य 
रहता है। अतः यह भगवत्खरूप ही नित्य-षोडशी है| कहना न होगा कि इसको भी 
अतिक्रमण करना होता है, अन्यथा सप्तदशी में जाने का कोई उपाय नहीं है । 

: परमात्मभाव-पर्यन्त मीतर-बाहर भेद रहता है । भीतर का राज्य जैसे-जैसे 
विकास को पग्रास होता है,, ठीक उसी परिमाण में बाहर का राज्य उसके अधीन हो 
जाता है। अन्तर के राज्य की पूर्ण परिणति तभी होती है, जब बाहर का राज्य उसके 

न्तर्गत हो जाता है; साथ-ही-साथ एक परा-अवस्था का उदय होता है| तब अन्तर 
ओर बाहर समान हो जाते हैं अर्थात्‌ बाहर अन्तर के अन्तर्गत हो जाता है| परिणाम- 
स्वरूप बाहर ओर अन्तर की विरुद्ध-क्रिया शान्त हो जाती है। वस्तुतः तब दोनों 
मिलकर एक ही राज्य में प्रतिष्ठित होते हैं | यह राज्य समस्त विश्व के हृदय रूपी शून्य 
में प्रतिष्ठित है। बाह्य ओर आभ्यन्तर का आकर्षण परस्पर समान होने पर इस अवस्था 
का उदय होता है। इस अवस्था में योगी समस्त जगत्‌ के केन्द्र-बिन्दु में प्रतिष्ठित होता 
उसके साथ किसी वस्तु का साक्षात्‌ स्पर्श नहीं रहता | अतएव इस प्रकार का 
योगी सारी वस्तुओं के साथ अस्पर्श-योग से युक्त होता है। द 
... क्रिया-शक्ति के क्रम-विकास के समय चित्‌-कल्श-सम्पन्न योगी अपने को परमात्मा 
का उपासक तथा परमात्मा को अपना उपास्य जानकर, क्रमशः उपासना के गाढतर 
होने पर कल्य-बृद्धि के प्रभाव से अपने को परमात्मा का. अधिकतर निकटवर्ती जानता 
है। यह उपासना हृदय के आभ्यन्तर परमात्म-साक्षात्कार-मूलक उपासना है | 
शान्त-बकह्मपद में प्रतिड़ित होकर क्रमशः बल्योपासना में तत्पर होना पड़ता है | 
ब्रह्म में सिथित हुए बिना अह्योपासना नहीं होती, तथा अज्योपासना के बिना ब्रह्म में स्थिति 
भी नहीं होती | परन्तु. दोनों स्थितियों में भेद है। 
३ व्यापक अनन्त अपरिच्छिन्न महासत्ता में माया और विकल्प की निवृत्ति 








_अद्वयतत्व के प्रकार-मेद र् 


के साथ-साथ साक्षिभाव का उदय होता है, तब वह असीम सत्ता मानों वेहन के आकार 
में प्रकाशित होती है। ज्ञान-शक्ति के उन्मेष के साथ-ही-साथ ऐसा होता है। 
शानशक्ति का उन्मेष हुए बिना यह असीम सत्ता स्थिति-रूप में रह जाती है| 
इस अवस्था में साक्षिभाव रहता है, यह कहते नहीं बनता | पंरन्तु सत्ता स्वयं प्रकाशित 
होती है, अतएव उसे साक्षिमाव न कहने में भी कोई विशेष क्षति नहीं होती | साक्षिमाव 
केसा होता है, इस विषय में एक इशन्त देता हू--अनन्त बिस्तीर्ण महासमुद्र के ऊपर 
«समान एक जहाज पर खड़े होकर पर्यवेक्षण करने पर चारों ओर एक विशाल जल्मय 
गोल दृश्य दिखलायी देता है | इस स्थिति में चारों दिशाओं के गोल का अखंण्ड-मण्डल 
“डो का हृश्य बन जाता है, और जो इसको देखता है, वह इसका द्रष्टा या साक्षी होता 
है | साक्षी की दृष्टि राग-द्ेषरहित होने के कारण चारों ओर समभाव से प्रसारित होती 
है, इसी कारण यह मण्डल्यकार में व्यास होती है। अपरिच्छिन्न ब्रह्म-सत्ता में साक्षिमांव 
के आभास में एक गोलाकार वेश्न आविर्यूत होता है। इस वेश्न के बाहर भी अपरि- 
च्छिन्न सत्ता ही रहती है, इसमें संदेह नहीं; परन्तु वह अव्यक्त होती है। जो कुछ साक्षी 
के आलोक में आलोकित होता है, उतना व्यक्त है| यह वेषटन वस्त॒तः प्रसारित दृष्टि का 
विस्तार-क्षेत्र होता है | | शी 
._. झ निराकार है। विदेह-अवस्था की निराकार-सत्ता में वेश्न नहीं रहता | 
शक्ति की क्रिया न होने पर वेश्न नहीं होता, उसका होना ही सम्भव नहीं है | शक्ति 
की क्रिया होने में देह का सम्बन्ध आवश्यक है। अतएव याद रखना होगा कि यह 
जो साक्षिभाव की बात कही गयी है, वह देहयुक्त-अवस्था में ही हो सकती है | देह न 
रहने पर साक्षी कहाँ और मण्डल कहाँ ? माया की निवृत्ति होने से पहले जीव का देह से 
सम्बन्ध रहता है, परन्तु इस अवस्था में ल्म्िता या मोग-भाव रहने के कारण साक्षि-माव 
नहीं रहता | वस्तुतः यह मण्डलावच्छिन्न आकाश ही हृदयाकाश है | जब-तक अज्ञान 
को निवृत्ति नहीं होती, देह के साथ तादातय-बोध रहता है; अतएवं उस समय हृदया- 
काश में इस प्रकार की निर्ल्प्ति-स्थिति समझ में नहीं आती। देह के साथ अमेदसाव 
रहने के कारण भेद-ज्ञान का उदय होता है | आत्म-विस्दृति के कारण देह के साथ 
वादात्य उतन्न होता है, और उस तादात्य के कारण भेद-ज्ञान के मूल में बाह्य-सृष्टि 
का उदय होता है। परंतु निर्मल हृदयाकाश में आत्मा की उपलब्धि कर सकने पर 
देह के साथ तादाम्य अथवा अभेद-भाव नहीं रहता, ओर आंत्मा की असकृुता स्फुटित 
हो उठती है, तब साक्षिभाव का उदय होता है। यद्यपि तब देहामिमान नहीं रहता, 
फिर भी देह के साथ योग रहने के कारण साक्षिमाव प्रात्त किया जा सकता है। यह 
शानशक्ति की क्रियाशील अवस्था है, अतएव शक्तिहीन अवस्था नहीं है। अज्ञान-निवृत्ति 
के साथ-साथ शक्तिहीन अवस्था की स्थिति में देह-सत्ता को लेकर बने रहना सम्भव नहीं, 
अंतर यथाथ निर्विकल्प-समाधि का उदय होने पर देह भग्न हो जाता है | के 
६ दैंदयाकाश ही पूर्ववर्णित साक्षी के द्वारा परिदृष्ट मण्डल है । जीव इसको नहीं 
देख पाता, इसे देखता है--मुक्त-पुरुष। जब तक कत्तु त्व और भोक्तृत्व का अभिमान गल्ति 
नहीं हो जाता, अर्थात्‌ बन्धन कट नहीं जाता ; इस मण्डल का दर्शन नहीं शेता | . ... 
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६८: तांत्रिक वाद्य में शांक्तरृष्ट 


शक्ति के उन्मेष्र से परमात्मा का ज्योतिमेय राज्य .अहसत्ता के ऊपर स्तर-. 
स्तर में गठित होने लगता है। शक्ति का प्रथम उन्मेष ज्ञानशक्ति के रूप में होता है, 
यह जान छेना चाहिये | ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति ओर इच्छाशक्ति का स्वरूपतः 
अमेद रहने पर मी, विकास के पथ में गुण-प्रधान माव के अनुसार प्रत्येक का पाथक्य 
निर्दिए्ट होता है। ज्ञानशक्ति के उनन्‍्मेष और विकास के सिद्ध होने पर, क्रिया-प्रमति 
शक्तियों का आविर्भाव क्रमदः सम्भव होता है। क्रिया-प्रश्नति शक्तियों की अभिव्यक्ति 
के बिना ज्ञानशक्ति की अभिव्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होती । उसी प्रकार ज्ञानादि | 
शक्ति के प्रकाश के बिना क्रिया-प्रभ्नति शक्तियों की अभिव्यक्ति भी पूर्ण नहीं होती |. 
जब कोई एक शक्ति पूर्णरूप में अमिव्यक्त होती है, तब अन्यान्य शक्तियों की अमभि- 
व्यक्ति भी पूर्णरुप से होने छगती है। शक्ति की पूर्ण अमिव्यक्ति भी सामान्य और. 
विशेष--दो दिशाओं में होती है। सामान्य अभिव्यक्ति हुए बिना विशेष अभिव्यक्ति . 
नहीं होती । ज्ञानशक्ति का प्रथम आविर्भाव सामान्य रूप में ही होता है, उसके विशेष 
आविर्भाव के लिये क्रिया-प्रद्धति शक्तियों का आविर्भाव आवश्यक है। 

.... सामान्यतः ज्ञानशक्ति का आविर्भाव ही साक्षि-भाव का स्फुरण है। देह के 
बिना शक्ति का स्फुरण नहीं हो सकता । अतणएव साशक्षि-माव का आविभांव देहावस्था . 
में ही सम्पन्न होता है। जिनके ज्ञान का उदय होता है, परंतु ज्ञानशक्ति का उदय 
नहीं होता, उनका ज्ञान-प्राप्ति के साथ-साथ देह-पात अवश्यम्भावी है। ज्ञान के उदय 
से अज्ञान की निवृत्ति होती है ओर अज्ञान-निवृत्ति के साथ-साथ देह स्खलित होता है । 
इनके ज्ञानोदय के कारण साक्षि-भाव की प्राप्ति नहीं होती | साथ-ही-साथ विदेह-केवल्य 
आ उपस्थित होता है | इस प्रकार का ज्ञान जीवन्मुक्ति का साधक नहीं है | इस प्रकार: 
का ज्ञान माया का कार्य होता है--केवल अन्तःकरण का धर्म होता है। अज्ञान मी: 
वही वस्तु है, दोनों जड-शक्ति है। यद्यपि ज्ञान और अज्ञान में विभेद होता है। 
सत्त-गुण के प्राधान्य से ज्ञान का उदय होता और अज्ञान का मूल है--रजोगुण 
और तमोगुण की प्रधानता | तमोगुण से विक्षेप उत्पन्न होता है। ज्ञान के मूलस्वरूप 
सत्वगुण का जब सम्यकूविकास होता है, तब आवरण की निवृत्ति के साथ-साथ: 
विक्षेप भी निवृत्त हो जाता है। संचित कर्मों के साथ-साथ प्रारूध कममों का नाश 
हो जाता है और साथ ही देह-पात भी हो जाता है। परंतु यदि सत्वगुण के एक 
अंश में और दूसरे अंश में विकासगत व्यवधान रहता है, तो आवरण के निद्ृत्त 
होने पर भी, विक्षेप की निवृत्ति अवशिष्ट रह -सकती है। ऐसी अवस्था में विक्षेप- 
निवृत्ति भोग के द्वारा सम्पन्न करनी पड़ती है। आवरण-निवर्तक ज्ञान की 
सहायता से विक्षेप-निवृत्ति नहीं होती। वास्तव में तो जानना चाहिये कि इस . 
अवस्था में आवरण-निवृत्ति भी नहीं होती, क्योंकि ऐसा होने पर भोक्तमाव भी 
नहीं रहता । भोक्ता का भोगायतन देह भी नहीं रहता, तथा इस देह के द्वारा भोग भी 
सिद्ध नहीं होता | इस अवस्था में आवरण का सम्यक्‌ू-अभाव होने के कारण ठीक- 
ठीक साक्षिभाव का उदय नहीं हो सकता। जो होता है, वह आमासमात्र है: 
वास्तविक साक्षिभाव नहीं। कहना न होगा कि. देह के होने पर अभ्यास भी सम्भवः 
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है | जब आवंरण पूर्णतः दूर हो जाता है, तब अविद्या का लेश मी नहीं रहता |. 
अतएव देह भी नहीं रहता । इसल्ये भोक्ता, भोग्य और भोग कुछ भी नहीं रहते । 
यही केवल्य अवस्था है, जिसे लौकिक व्यवहार में जीवन्मुक्ति कहते हैं, वह साक्षी 
का आभास पाकर ही सम्भव होता है। 

महामाया-शक्ति के उन्मेष के बिना वास्तविक साक्षिमाव कहाँ ? महामाया ही 
चित्‌-शक्ति है। ज्ञान-शक्ति, क्रिया-शक्ति और चित्‌-शक्ति महामाया के ही प्रकार- 
भेद हैं | क्‍ 
«जो लोग अणुरूपी जीव की सत्ता नहों मानते, उनके छिये विभुरूपी शिव की 
सत्ता भी खीकार्य नहीं | चिदू-अणु के मानने पर माया-निद्त्ति के बाद भी, अह्मस्वरूप 
में साक्षिमाव से उसकी स्थिति सम्भव है | ऐसा न होने पर ब्रह्म-स्वरूप में उसे ढूँढ़ पाने 
का कोई उपाय नहीं है| वस्तुतः यह चिद्‌ू-अणु चित-शक्ति के ही ज्ञानशक्ति-रूप अंश से 
विशिष्ट आत्मा है | इसकी स्थिति ही साक्षिभाव है, परन्तु इस साक्षिभाव की प्राप्ति के साथ 
क्रियाशक्ति का विकास होते रहने पर चिद्‌-अणु मुक्त पुरुष के रूप में अर्थात्‌ परमात्मा 
के अभिन्न अंश के रूप में हृदय में स्थित होता है। यह देहावस्था के रहते हुए ही 
होता है। विश्व को भेद करना मुक्त पुरुष का ही कार्य है | परन्तु विश्व-मेद करने के 
लिये पुरुष को सर्वप्रथम अपना देह-मेद करना पड़ता है | वस्तुतः यह देहमेंद ही विश्व 
भेद है। जो साक्षी नहीं अर्थात्‌ जो देहामिमानी है, और भोक्ता है; वह देह-मेद नहीं 
कर सकता--वह बद्ध है। जो अभिमान-हीन और चेतन हैं, जो देह-सम्बन्धविशिष्ठ हैं, 
वे ही परमात्मा के अंशभूत द्रश के रूप में देहमें रहकर भी, देहस्थ झून्य में अर्थात्‌ 
हृदयाकाश में असज्ञ रूप में अवस्थान करते हैं| क्रियाशक्ति के विकास के साथ- 
साथ अन्तर्यामित्व प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ एक-एक करके योग में उन्नति प्रास करते हैं | 

क्रियाशक्ति के उन्मेष के साथ-साथ उपासना का सूज्रपात होता है, क्रियाशक्ति 
के पूर्ण विकास में ही उपासना की समाप्ति होता है। उपासना ही योग है। योग 
शब्द से ज्ञात होता है कि दो वस्तुएँ सम-भावापन्न हुईं | इन दो वस्तुओं में एक मुक्त 
पुरुष है, जिसमें क्रियाशक्ति का प्रथम उन्मेष हुआ है और दूसरी वस्तु है--परम-पुरुष; 
जिसमें क्रिया-शक्ति का विकास समाप्त हो गया है| इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा 
का मिलन ही योग कहल्तता है | जिस मात्रा में क्रिया-शक्ति का विकास होता है, ठीक 
उसी मात्रा में योग स्थापित होता है। योगावस्था में जीवात्मा में क्रमशः परमात्ममाव 
 जागने लगता है। जीवात्मा जब अपने को परमात्मरूप में उपलब्ध करता है, तभी 
योग पूर्ण होता है, यह याद रखना चाहिये | पूर्णयोग ही परमात्माका सायुज्य है। 
क्रिया-शक्ति का उन्मेष होने के साथ-साथ बाहर से शक्ति लेनी पड़ती है, तथा उसके 
फलस्वरूप बाहर का आकर्षण क्रमशः कम होता जाता है। बाहर से बाह्य-जगत्‌ का 
सारभूत-रस क्रिया-शक्ति के प्रभाव से साक्षिस्वरूप मुक्त आत्मा को प्रास होता है | इसके 
फल्खरूप पहले ज्योतिरूप में ओर उसके पद्चात्‌ ज्योति के मध्य-स्थित आकृति के 
रूप में रचना होती रहती है| यह रूप की ही रचना है, जो ज्योति की घनीभूत अवस्था 
है | यह रूप जैसे-जैसे पुष्ठ होता जाता है, वैसे-वैसे चारों ओर की ज्योति को आकर्षित 
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कर लेता है। कहना न होगा कि यह ज्योति कर्म-शक्ति का ही सार अंश है । कर्म काः 


आकर्षण पूर्णरूप से सिद्ध होने पर' बाहर के साथ सम्बन्ध नहीं रह जाता | अन्तिम 
अवस्थां में मीतर में भी ज्योति पूर्ण हो जाती है। फलतः उस समय रूपका पूर्ण विकास 
होता है| तब फिर वह ज्योतिर्मण्डल के बीच का रूप नहीं, बटिक शुद्ध रूप होता है। 
इस अवस्था में हृदय के असंख्य द्वार रुद्ध हो जाते हैं तथा साथ-साथ ऊरध्ब॑मुख एक 
द्वार उन्मक्त हो जाता है। हृदय के समस्त द्वारों को बंद कर ऊध्यंमार्ग से इस द्वार 
का छेदन करके निकलने पर मूर्ति आविर्भूत होती है। रूप तबतक मूत्त रूप में परिणत 


शी 


नहीं होता, जबतक वह हृदय से ऊध्व॑मुख होकर नहीं निर्केक्‍ता | यही एकाग्रता 


का फल है | सा क्‍ 
पहले जो कुछ कहा गया है, उससे यह समझ में आ जायगा कि भीतर और 
बाहर से आकर्षण ओर विकर्षण समान रूप में न होने पर, अबाधित रूप में एकाकी 
नोंका खोत में नहीं वह सकती | योग की धारा अन्तर्मुखी होती है। इसका कार्य 
तबतक आवश्यक है, जबतक बहिमुंखी धारा को वशीभूत करके साम्य प्रतिष्ठित नहीं 
होता | साम्यभाव आने पर एक ओर जिस प्रकार बाह्य नहीं रहता, दूसरी ओर उसी 
प्रकार भीतर भी नहीं रहता | रूपका गठन पूर्ण हो जानेपर फिर बाहर से कर्मशक्ति 
का उपाजित रस आवश्यक नहीं होता | इसी कारण तब पूर्व-पथ या नाना-मार्ग, 
जिसके द्वारा बाह्य-जगत्‌ के साथ सम्बन्ध चलता था, वह रुद्ध हो जाता है। रूप के 
पूर्ण होनेपर फिर रूप नहीं रह जाता | तब रूप-मेद होकर मूर्ति का आविर्माव होता है। 


मूर्ति से सब गुणों का विकास होता है। परंतु रूप में केवछ एक ही गुण होता है। 


इसी कारण रूप एकेन्द्रिय-्राह्म होता है, परंतु मूर्ति सर्वोन्द्रिय-गोचर होती है | 

रूपसे मूर्ति-पर्यन्त अवस्था की ग्राप्ति दूसरे शब्दों में परमात्मा से मगवद्धाव-तक 
की प्राप्ति ही है। अब मूर्ति-रहस्य के सम्बन्ध में आपाततः कुछ न कहकर रूप के 
विकास के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की जाती है। गुरुभक्ति के उन्मेष के बाद 
निरन्तर जो धारा उठती है, उसे बिन्दु, प्राण और मन--इनकी सम्मिलित धारा ही. 
जाननी चाहिये । गुरुशक्ति अमिन्न और अभिन्नता की साधक है। भेद में अमेद 
की प्रतिश इसी के द्वारा होती है| बिन्दु, प्राण ओर मन भिन्न हैं, और मिन्न धारा 


में प्रवाहित होते हैं, तो भी गुरुशक्ति के प्रभाव से क्रमशः इनका भेद तिरोहित हो जाता: 


है और ये तीनों धाराएँ क्रशः मिलकर एक अमिन्न-घारा में परिणत हो जाती हैं। 
बिन्दु स्वभावतः साधारण रूप में भी निरन्तर क्षरण-शील होता है | इसी कारण 

यह अक्षर को प्राप्त नहीं हो सकता | ब्रिन्दु क्षरित होकर खण्ड-खण्ड वर्णरूप में प्रकट : 

होता रहता है | परूतु ये सारे वर्ण परस्पर मिलकर एक आकार को प्राप्त नहीं होते। 


वर्णो के संयोग-वियोग से ही पद, वाक्य. और भाषा की उत्त्ति होती है। यदि नाना. 
. वण विलीन होकर एक रूप ग्रहण कर छें, तो उनसे पद-वाक्यादि कुछ भी नहीं बने 


सकते । तब जो कुछ रहेगा, वह ऊध्व॑-प्रवाइशील नादरूपी शब्द होमा | वर्णसमूह से. 
हमारे व्यावहारिक विकत्प-ज्ञानका उदय होता है। अतएवं नाद-माव की अभिव्यक्ति 


के साथ-साथ ही परमार्थ-ज्ञानका मार्ग ख़ुल जातां है-।.- गुरुशक्ति-के उन्सेष्र के. पश्चात्‌: 
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नाद-विकास के समय यह ऊर्ध्वगति रुक्षित होती है, यही यथार्थ ब्रह्मचर्य है| इस 
अवस्था में गुरु-शक्ति अन्तःसलिला फब्गु के समान कार्य करती है। यही अक्षरभाव की 
प्राप्ति की घारा है, बाहर के आपाततः प्रतीयमान क्षरण के होते हुए भी, भीतर का 
_>सर-भाव क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो उठता है| प्राण की बासरूपी धारा की भी यही 
बात है। गुरुशक्ति की प्राप्ति के पहले श्वास निरन्तर खण्डित होता है | परन्तु गुरुशक्ति 
की प्राप्ति के बाद इसमें अविच्छिन्षता आ जाती है; क्‍योंकि वाह्म-दृष्टि से श्वास की 
अन्तर्गति ओर बाह्मगति के होते हुए भी, दोनों एक ही धारा के रूप में उपलब्ध होते 


.. हैं। यह उपलब्धि क्रमशः व्यापक रूप में परिणत होती है ओर गति की अविच्छिन्नता 
सिद्ध हो जाने के बाद बक्रता भी निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार सरलू-गति की 


प्राति के साथ-साथ बिन्दु और अह्म का भेद मिट जाता है | 
.. ठीक यही बात मन के संकल्प-विकल्प के विषय में भी समझनी चाहिये है! 
साधारण मन में विकल्प के द्वारा संकल्प कट जाता है; परन्तु गुरु-शक्ति की ग्रासि के 
वाद सत्य-संकल्प की अवस्था क्रमशः. अभिव्यक्त होती है। तब आपातत: संकृल्प- 
विकल्प के होते हुए मी, वस्तुतः उस संकल्प-विकत्प के भीतर भी अविच्छिन्न संकल्प का 
भाव ही जाग्रत्‌ रहता है। इस प्रकार रूप का विकास अविच्छिन्न घारा के द्वारा ही 
होता रहता है तथा रूप की क्रम-परिणत अबस्था ही मू्तिहै। हे 
इस विषय में अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे अद्वव-तत्व के प्रकार-मेद 
के सम्बन्ध में कुछ धारणा उत्पन्न हो सकती है | श्रीमद्भागवत में अत्यन्त संक्षेप में अहम, 
परमात्मा और भगवान्‌ के सम्बन्ध में जो निर्देश किया गया है, उसका अवल्म्बन 
करके आचार्यगण अपनी-अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का विश्लेषण करते हुए अनेक 
प्रकार की ओलोचना कर गये हैं। श्रीरूपगोखामी ने लघु भागवतामृत' प्रभृति 
अन्थों में, जीवगोखामी ने घटसंदर्भः में, सनातनगोसामी ने 'बहद भागवतामृत' 
में, कविवर ऋष्णदास ने श्रीचैतन्यचरितामृतः में तथा विभिन्न आचार्यों ने भागवत की 
टीका प्रभृति में अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार इस विषय में बहुत आलोचना की 


है। “लघुब्नह्मसंहिता” में भी इसका किंचित्‌ आभास मिलता है | महाप्रभु के समकालीन 


झुद्धाइतसम्प्रदाय-प्रवत्तक श्रीमान्‌ वल्लभाचार्य ने भी ब्रह्म ओर भगवान्‌ के सम्बन्ध में 
तदनुरूप ही आलोचना की है | कबीर-प्रशति संतों में भी कुछ अंशों में इस प्रकार का 
मत प्रचलित था; क्योंकि उनके मत से जीव कैवल्य-देह की प्राप्ति के बाद जब तक 
हँस-देह प्राप्त नहीं करता, अपने यथार्थ स्वरूप को प्रास नहीं होता | परमपुरुष तत्त्वा- 
तीत हैं | वह चिदात्मक ब्रह्मभूत कैवल्य-खरूप के मी परे हैं | क्‍ हा 

इस विषय में विस्तारपूर्क विचार करने के लिये यहाँ थथान नहीं है। मैंने 
गुरु-परम्परा के क्रम से प्राप्त इस जटिल रहस्यकों अपनी निजी अनुभूति के आलोक में 
जिस प्रकार समाधान किया है, उसका ही यहाँ आभासमात्र देने की चेश की गयी है । 











उ्लवडे: 








शक्ति-साथना 


जो विचारशील है तथा साधन-राज्य में प्रविष्ट है, वे जानते हैं कि साधना-समात्र 
ही शक्ति की आराधना है। किसी मी मनुष्य की अन्तर्दष्टि के सम्मुख चाहे केसा * 
भी आदर हरुश्ष्यर्पमें प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि वह शक्ति संचय करते हुए. अपनी 
दुबंलता का परिहार न कर सके तो सम्यकू-रूप से उस आदश की उपलब्धि कर उसे 
आत्मस्वरूप में परिणत करने में वह समथ न होगा । समस्त सिद्धियाँ शक्ति-सापेक्ष 
अतएव साधक को चाहे जैसी सिद्धि अभीष्ट हो, उसका आत्मशक्ति के अनुशीलन बिना. 
प्रात्त होना सम्भव नहीं है | 

इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि शिव, विष्णु, गणेश 
सूर्य अथवा अन्य किसी भी देवता की उपासना मूलतः शक्ति की ही उपासना है । इस 
प्रकार से वैष्णवादि समस्त सम्प्रदा्यों की सारी साधनायें शक्ति-साधना के अन्तर्गत हैं । 
इसके अतिरिक्त साक्षात्‌ भावसे मी शक्तिकी साधना हो सकती है। हम यहाँ इस 
साक्षात्‌ शक्ति-साधना के सम्बन्ध में ही संक्षेप में कुछ आलोचना करेंगे। 

हम इन्द्रिय-द्वार में रूप-रसादि जिस पाञ्च-मभौतिक स्थूछ-जगत्‌ का अनुभव 
करते हैं, वह इन्द्रियों की उपशान्त अवस्था में तदरूप में वर्तमान नहीं रहता | 
वस्तुतः एक तरह से बाह्म-जगत्‌ इन्द्रियों का ही बहिर्विद्यसमात्र है। चक्षु से 
ही रूपका विकास होता है, तथा चक्षु ही पुनः उस रूप का दर्शन करता है| 
समष्टि-चक्षु रूप का खष्ठा है और व्यष्टि-चक्षु उसका भोक्ता है। इसी प्रकार अन्याय 
इन्द्रियों के सम्बन्ध में मी समझना चाहिए। अतएव समष्टिभावापन्न पौद्जेनिद्रिय से 
भोतिक जगत्‌ का विकास होता है तथा व्यष्टिगत पश्चेन्द्रिय उस जगत्‌ का सम्भोग 
करती है। इन्द्रियों का प्रत्याहार करके मूल-स्थान में लीन कर सकने से ए 
ओर जहाँ बाह्य-जगत्‌ का लोप हो जाता है, उसी प्रकार दसरी ओर इन्द्रियों के अभाव 
के कारण उनकी सम्भोग-सम्भावना भी निवृत्त हो जाती है। यदि पहले से ही 
चित्त-क्षेत्र में शान का सश्जार हो, तो इस अवस्था में विद्युद्ध अन्तःकरण का आविर्भाव 
होता है; तथा साथ-ही-साथ अन्तर्जगत्‌ का स्फुरण होता है। बाह्य-जगत्‌ की भाँति 
अन्तजंगत्‌ में भी समष्टिभूत अन्तःकरण खश्टा है, तथा व्यष्टि-अन्तःकरण भी निरुद्धवृत्तिक- 
अवस्था को ग्राप्त होनेपर अन्तजंगत्‌ का लोप हो जाता है। तब अतिवाहिक जगत्‌ का 
कोई भोक्ता भी नहीं रह जाता । इसके पश्चात्‌ जीव झुद्ध कारण-सूमि में खान पाता 
है | तब समष्टिकारण-विन्दुका स्फुरणात्मक कारण-जगत्‌ हीं दृश्य होता है और व्यष्टि 
कारण-विन्दु तदात्मकभाव में उस दृश्यका दर्शन करता है। सौभाग्यवश यदि कोई 
भाग्यवान्‌ जीव इस मूल-ग्रन्थि को भेद कर पाता है, तो वह मूल-अविद्या के विलास- 
स्वरूप इस मिथ्या प्रपश्न के पाश-जाल से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है | 





शक्ति-सा धना द ७३ 


उपर्युक्त आलोचना से यह प्रतीत होता है कि स्थल सक्ष्म और कारण जगत्‌ 


ल्‍् 5४ 


है). बिके 


तदनुरूप शक्ति के ही विकासमात्र हैं। शक्ति के इन ठीन विभागों अर्थात्‌ आत्मा, देवता 
तथा शत रूप से शक्ति की ठीन प्रकार की अवस्थिति का अनुसरण करते हुए, उसका 
परिणारखरूप जगत्‌ भी कारणादि विविध रूपों में पकट होता है। शक्ति के बहिर्मुख 
होकर घनीभाव तथा स्थूलतत्व को प्रात करने पर एक ओर जहों भौतिक तत्वों का 
आविरभाव होता है, दूसरी ओर उसी प्रकार वह क्रमशः विररू होते-होते अन्तःसंकोच- 
अवस्था को प्राप्त कर आत्मा” अथवा “ बिन्दु! पद के वाच्य हो जाती है। अतएव तथा- 
हृथित आत्मा, देवता और भूत एक ही आद्या-शक्तिकी त्रिविध अवस्थामात्र है। वेसे 
ही कारण, लिंग तथा स्थूछ--यह त्रिविध जगत्‌ भी एक ही मूल सत्ता के तीन ब्रकार 
के परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है। शक्ति के साथ सत्ता का क्या सम्बन्ध है, 
सम्प्रति हस उसकी आलोचना नहीं करेंगे | परन्तु यह स्मरण रखना होगा कि दोनों के 
वेषम्य से ही जगत्‌ की सृष्टि तथा सम्भोग अथ तू ईश्वरमाव ओर जीवभाव का उन्मेष 
होता है | किन्तु जब साम्य अवस्था का उदब होता है, तब एक ओर जहाँ जीव और 
ईश्वर का पारस्परिक मेद तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार दूसरी ओर सृष्टि और दृष्टि 
'एकार्थवोघक व्यापार हो जाते हैं। तव भूमि-मेद के अनुसार साम्यकी उपलब्धि होते-होते, 
त्रिविध साम्य के बाद स्वाभाविक नियम से परमाद्वैत अथवा महासाम्य का आविभांव 
होता है | जो शक्ति और सत्ता स्थृूल्मूमि में आत्म-प्रकाश किये हुए हैं, उनका साम्य 
ही प्रथम साम्य है | उसी प्रकार सक्ष्म और कारण-जगत्‌ के सम्पर्क में रहनेवाली शक्ति 
ओर सत्ता का साम्य क्रमशः द्वितीय और तृतीय साम्य के नाम से पुकारा जाता है। 
यह त्रिविध साम्य पारस्परिक भेद का परिहार कर जिस महासाम्य में एकत्व लाभ करता 
है, वही परमाद्वैत या अह्मतत्व है। महाशक्ति के उद्योधन के बिना इस उद्वित-तत्त्व में 
स्थिति ढाभ करना तो दूर रहा, प्रवेशाधिकार पाने की भी सम्भावना नहीं है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि भृमि-मेद से अत्येक स्तर में शक्ति के उद्घोधघनकी आवश्यकता है। 
नहीं तो तत्तत्‌ भूमि की सत्ता अचेतन भाव को त्यागकर खयं-प्रकाश चैतन्य के साथ 
एकोभूत नहीं हो सकती; क्योंकि अनुद्बुद्ध-शक्ति सत्ता की प्रकाशक नहीं होती और 
अग्रकाशमान सत्ता कभी चिद्धावापन्न नहीं हो सकती । यह असत्कव्प एवं जडता का 
ही नामान्तरमात्र होंती है | 

उपयुक्त विब्छेषण से समझा जा सकता है कि शक्तिकी आराधना के बिना 
एक ओर जिस प्रकार स्थूछ भाव को आयत्त नहीं किया जा सकता. उसी प्रकार दूसरी 
ओर आत्मसत्ता की भी उपलब्धि नहीं हो सकती | प्रथ्वी में जितने प्रकार के घर्म- 
सम्प्रदाय है, जान में हो या अनजान में अथवा साक्षात्रूप से हो या पारम्परिक भाव 
से हो, शक्ति की आराधना किये बिना किसी का काम नहीं चलता | 

यह अनन्त वैचित््यमय विश्व, जिसे हम निरन्तर नाना प्रकार से अनुभव 
करते हैं, वस्तुतः वह शक्ति के आत्मप्रकाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है | 
जुरज्म कारण जगत्‌ , लिंगात्मक सूक्ष्म-जगत्‌ और इन्द्रियगोचर स्थूछ-जगत्‌ , शक्ति 
के ही विभिन्न विकासमात्र है। इस विश्व के मूल में जो पूर्ण-सत्ता पारमार्थिक रूप. 
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छ्ड तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि 


में वर्तमान है, वही शक्ति का परम-रूप है। विश्वद्ध चैतन्य के नाम से वर्णन 
करने पर भी इसका ठीक परिचय नहीं दिया जा सकता, सच्चिदानन्द शब्द 
से वर्णन करने पर भी, इसका ठीक-ठीक निर्देश नहीं किया जा सकता। इस 
वाणी और मन के अगोचर अनिर्देश्य अवर्गनीय परमार्थ-सत्ता को ही शास्त्र में 
परम पद! कहा गया है। यह सत्‌ है या असत्‌ू-यह विषय छोकिक विचार के 
विघषयीभृत होने पर भी विचार-दृष्टि से देखने पर आलोचना-प्रसज्ञ से यह खीकार 
करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और विमर्श--ये दोनों अंश अविनाभूत रूप में वर्तमान , 
हैं | प्रकाश के बिना जिस प्रकार विमर्श असम्भव है, उसी प्रकार विमर्श को त्याम 
कर प्रकाश की स्थिति भी सम्भव नहीं है। यह शिव-शक्ति-स्वरूप प्रकाश और विमर्श 
का नित्य सम्बन्ध ही, चैतन्यरूप से महापुरुषों की अनुभूति में आता है; तथा शास्त्रों में 
प्रचारित होता है| परन्तु चेतन्य होने पर भी वह प्रकाश और विमर्श की साम्यावस्था 
में अव्यक्त ही रह जाता है । इसी अवस्था का दूसरा नाम 'परम-पद' है, इसमें सन्देह 
नहीं । इस साम्यावस्था में महाशक्ति खरूपा अनादि-शक्ति, परम-शिव के साथ साम- 
रस्य-भावापनन होकर अद्वयरूप में विराजमान रहती है। स्वरूप-दृष्टि से इस अवस्था 
को एक प्रकार से परब्रह्म-माव का ही नामान्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें इसके 
स्ख्पभूत खातन्त््य के नित्य वर्तमान रहने के कारण यह बह्नतत््व से विलक्षण ही है । 
महाशक्ति स्वरूप इस परमपद की जो बात यहाँ कही गयी है, उससे कोई भ्रमवश यह 
न समझे कि यही निष्कल अथवा पूर्णकल परमेश्वर है। क्योंकि निप्कछ, निष्कल-सकल 
तथा सकल--ये विश्व की ही तीन अवस्थाएँ हैं। परन्तु महाशक्ति सर्वातीत होने के 
कारण विश्वातीत परम-पद्‌ से इसी के खातन्त््य-खरूप आत्मविछास से नित्य साम्य 
के भग्न न होते हुए भी, एक प्रकार की मग्नवत्‌ अवस्था का उद्धव होता है, 
तथा इस वेषम्य के फलस्वरूप गुण-ग्रधान भाव में छत्तीस तत्व से समन्वित विश्व का 
आविर्भाव होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अखण्ड परमार्थस्वरूप शिव 
शक्ति से अभिन्न रूप होते हुए भी, खातन्त््यजनित विक्षोभ के कारण उसके द्वारा 
अथवा उसी में भेदमय विश्वप्रतश्ष का उदय होता है। अतएव त्रिविधविभागविशिष्ट 
समस्त विश्व मूलतः शक्ति का द्वी विकास है, यह सुनिश्चित है | 
जब वह पराशक्ति आत्मगर्मस्थ एवं अपने साथ एकीमूत विश्व को अर्थात्‌ 
प्रकाश को देखने के लिए उन्मुख होती है, तब मात्रावच्छिन्न शक्ति और शिव साम्य- 
भावापन्न होकर एक बिन्दुरूप में परिणत होते हैं, जिससे पारमार्थिक चैतन्य प्रतिफवित 
होकर ज्योतिर्लिगरूप में प्रकटित होता है | यही बिन्दु तान्त्रिक-परिभाषा में 'कामरूपपीठ' 
के नाम से प्रसिद्ध है। पीठ में अभिव्यक्त चेतन्य खयम्भूलिज्न के नाम से परिचित 
है । कहने की आवश्यकता नहीं कि वह शक्तिपीठ एक मात्रा शक्ति-अंश और एक मात्रा 
शिवांश को समभाव में छेकर संघटित होती है। शक्ति और शिव के इस अंशद्य को 
शोन्ता-शक्ति और अम्बिका-शक्ति के नाम से आचार्यगण वर्णन करते हैं । इस पीठ में 
महाशक्ति का आत्मप्रकाश परावाक्‌ रूप में प्रख्यात है। जिन्होंने तन्त्रानुमोंदित योग- 
लाधना का यथाविधि अभ्यास किया है, वे जानते हैं कि यहीं से शब्द-राज्य की सूचना 
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होती है। यही प्रणव का परमरूपष अथवा बेद का खरूप है। इसके पश्चात्‌ शक्ति के 
क्रमेक विकास के होते-होते शान्ता-शक्ति “इच्छा? रूप में परिणत होती है, तथा शिवांश 
आस्का-शक्ति भी वामा रूप में आविशृत होती है। इन दोनों शक्तियों के पारस्परिक 
वैधम्य का परिहार होने पर, जिस अद्वव सामरस्यमय बिन्द का आविमभाव होता है, उससे 
तदनुरूप चेतन्य का स्फुरण होता है। इस बिन्द को पूर्णगिरिपीठ” एवं इस चिहद्दिकास 
को बाणलिंग के नाम से समझना चाहिये। शास्त्रीय दृष्टि से यह पश्यन्ती-वाक' की 
अवस्था हैं। पराशक्ति शब्द की प्रथम-सूमि में अथवा कासरूप पीठ में आत्मगर्मस्थ विश्व 
का नत्व वतमानरूप मे देखती है| यहाँ अतीत ओर अनागतरूप खण्डकाल की सत्ता 
नहीं है, तथा दूर और निकठ का व्यवधान भी नहीं है। कार्य ओर कारण का कठोर 
नियम यहाँ अपरिज्ञात है | इस नित्य मण्डल में किसी प्रकार का आवरण नहीं है ओर 
न किसी प्रकार का विक्षोम या चाय देखा जाता है। यह शान्तिमय अवस्था है | 
इसक बाद इच्छाशक्ति के उन्मेष के साथ-साथ शब्द के द्वितीय स्तर में सृष्टि का विकास 
होता हैं। जिसे नित्यमण्डल कहा गया है, वह शक्तिगर्भस्थ बीजभूत विश्व है। इच्छा के 
अमाव से जब उसका गर्भ के एक दंश से विसृष्टि होती है, तभी उसे सृष्टि का नाम प्राप्त होता 
| इस भूमि से ही काल का प्रभाव प्रारम्म होने के कारण यह सूश्टिक्रिया एक साथ न 
होकर क्रमानुसार होती है | इसी प्रकार देश और कार्य-कारणभाव का स्फुरण भी यहीं से 
समझना चाहिये। इसकी परावस्था में इच्छाशक्ति के उपराम होने पर ज्ञानशक्ति का 
उदय होता है, तथा वह शिवांश ज्येश-शक्ति के साथ अद्वैत-माव में मिलित होकर 
जालन्धर-पीठ” रूप सामरस्थ-बिन्दु की सृष्टि करता है। इस विन्दु से अभिव्यक्त चैतन्य 
इतरलिंग नाम से प्रसिद्ध है। शक्ति के इस स्तर में 'सध्यमा-वाक आविभूंत होती है 
आर इसके प्रभाव से सृष्ट जगत्‌ तत्तद्माव में स्थित होता है। जब स्थितिशक्ति क्षीण 
हो जाती है, तब स्वभाव के नियम से ही अन्तर्मुंख आकर्षण की प्रवलूता होने के कारण 
सहार-शक्ति को क्रिया आरम्म होती है। तब ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति के रूप में परिणत 
होकर शिवांश रौद्री-शक्ति के साथ साम्यभाव को प्राप्त हो जाती है और उसको 
उड्डीयान-पीठ” कहते हैँ | इस बिन्दु से चित्‌-शक्ति महातेजः-सम्पन्न परलिंगरूप में 
अभिव्यक्त होती है। यह शब्द की बिखरी” नामक चतुर्थभूमि है | हम जिस संहारशील 
अयधमक जगतू का अनुभव करते हैं, वह इस बेखरी शब्द की ही विभूति है | 
क्‍ पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी, शब्द की जिन तीन अवस्थाओं के विषय में कह 
गया है, वही प्रणब के 'अ! कार, उ? कार और “म' कार हैं. अथवा ऋक यजु ओर 
: साम इस वेद-त्रय के रूप में ज्ञानी की दृष्टि में प्रतिमात होते हैं। तिल्येक, नरिदेवता त्रिकाल- 
 प्रदति अखण्ड परावाक्‌ अथवा तुरीयवाक का ही त्रिविध परिणाम मात्र है। विन्दुगर्मित 
जो महात्रिकोण समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड के मूलरूप में शास्त्रों में सत्र व्याख्यात हुआ है 
तह इसी चताविध शब्द के सम्बन्ध से प्रकटित होता है। इस त्रिकोण की तीन रेखाएँ 
_परश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी रूप तीन प्रकार के शब्द; सृष्टि, स्थिति और संहार रूप 
तीन प्रकार के व्यापार; वामा, ज्येष्ा और रौद्री क्रिया ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप तीन 
प्रकार के शिवांश, अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियारूप तीन शक्त्यंश के प्रतिनिधियाँ हैं | 
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त्रिकोण का मध्य-बिन्दु परवाक्‌ अथवा अम्बिका और शान्ता इन दो शिव-शक्त्यंश 
का साम्यमावापन्न स्वरूप है। यद्यपि बिन्दु में शिव और शक्ति दोनों का ही अंश है, एवं 
त्रिकोण में मी वही है, तथापि बिन्दु प्रधानतः 'शिव? रूप में परिणत हो जाता है। इस 
विन्दु-समन्वित त्रिकोण-मण्डल से समस्त बाह्य-जगत्‌ का आविर्भाव होता है । 

आद्या शक्ति तत्चातीत होते हुए भी सर्वतत््वमबी और प्रपश्जरूपा है| वह 
नित्या, परमाननद-स्वरूपिणी तथा चराचर-जगत्‌ की बीजरूप है| वह प्रकाशात्मक शिव 
के स्वरूपज्ञान का उद्घोधक दर्पण-स्वरूप है। अहंज्ञान हो शिव का स्वरूप-ज्ञान है 
आद्या शक्ति का आश्रय लिये बिना इस आत्मज्ञन का प्रकाश नहीं हे सकता, | 
आग्रम-विद्गण कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सामने स्थित स्वच्छ दर्पण में 
अपने प्रतिविग्ब को देखकर उस ग्रतित्रिम्ब को अहं! रूप में पहचान लेता है, उसी 
प्रकार परमेश्वर अपनी अधीन स्वकीया शक्ति को देखकर अपने स्वरूप की उपलब्धि 
करते हैं| आत्मशक्ति का दर्शन, एवं आत्मस्वरूप की उपलब्धि और आस्वादन एक 
ही वस्तु है | यही पूर्णाहन्ता चमत्कार अथवा सच्चिदानन्द की घनीभूत अभिव्यक्ति है | 
में पूर्ण हँ--यह ज्ञान ही नित्य-सिद्ध आत्तज्ञान का प्रकृत स्वरूप है | वस्तु का सामीप्य- 
सम्बन्ध न होने पर जैसे दर्पण प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं कर सकता अथवा वस्तु का. 
सात्रिध्य होने पर भी प्रकाश के अभाव से दर्पण में स्थित प्रतिबिम्ब जैसे प्रतिबिम्बरूप में 
नहीं भासता, उसी प्रकार पराशक्ति भी प्रकाश-स्वरूप परम-शिव के साकब्निध्य के बिना 
अपने अन्तःस्थित विश्वप्रपश्च को प्रकटित करने में समर्थ नहीं होती । इसी कारण शुद्ध- 


'शिव अथवा शुद्धशक्ति परस्पर सम्बन्धरहित होकर अकेले जगत्‌ के निर्माण का कार्य 

नहीं कर सकते | दोनों की आपेक्षिक सहकारिता के बिना सृष्टिकार्य असम्पव है। 

सारे तत्त्व इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध से ही उद्भूत होते हैं। इससे कोई यह न 
समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और विमर्श परस्पर विभिन्न और स्वतम्त्र 

' पदार्थ हैं। 


शिवशक्तिरिति होक॑ दत््यमाहुर्मनीषिण: । 


शास्त्र का यही अन्तिम सिद्धान्त है। तथापि संहार-कार्य में शिव का और 
सृष्टि-कार्य में शक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना होगा। परा-शक्ति स्व॒तन्त्र होने के कारण 


'परावाक्‌ प्रदृति क्रम का अवरूम्बन कर विश्व-सृष्टि का कार्य सम्पादन करती है और 
 तदनन्तर सृष्ट विश्व के केन्द्र-स्थान में अवस्थित होकर उसका नियमन करती है | यही 
स्वातन्त्य उपयुक्त रीति से क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रिया का आकार ग्रास कर वैचित्र् 
का आविर्भाव करता है और विश्वरूप धारण करता है। शिव तटस्थ और उदासीन 
रहकर निरपेक्ष साक्षिरूप में आत्मशक्ति की यह लीला देखा करते हैं | यह नाना तत्वमय 
. विश्वसृष्टि ही पराशक्ति का स्फुरण है| अतएव शक्ति की एक अव्यक्त या प्रलीन अवस्था 
है, जहाँ शक्ति शिव के साथ एकाकार होकर शिवरूप में ही विराजमान रहती है, तथा 
उसकी एक अभिव्यक्त अवस्था भी है, जिससे उसमें और उसके द्वारा तत्वमय विश्व या 
 देवता-चक्र एक साथ ही, एवं क्रमशः आविर्भूत होते हैं | पराशक्ति द्वारा अपने स्फुरण का 
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दर्शन और विश्व का आविर्भाव एक ही बात है। क्योंकि इस आदिम भूमि में दृष्टि 
ओर सृष्टि समानार्थक है, परन्तु इस क्रमिक आविर्भाव की एक प्रणाली है। 

सृष्टि के आदि में अनादि-कालछ से जो अव्यक्त, पूर्ण, निराकार और शूत्य-स्वरूप 
वस्तु विराजमान है, वह तत््वातीत, प्रपश्चातीत तथा व्यवह्ार-पथ के मी अतीत है | वही 
शाक्तों की महाशक्ति है ओर शवों के परम-शिव हैं। वाणी और मन के अगोचर होने 
के कारण ही, इसे अनुत्तर कहा जाता है | बस्तुतः इसका वर्णन न तो कोई कभी कर 
सका है और न आगे कर सकने की ही सम्भावना है। इसे विद्व॒द्ध प्रकाश कहें, तो 
ब्न्तर्त्वन विमर्श के कारण यह अप्रकाशमान है। अतएव इसमे खबयंग्रकाश-भाव है, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार इसे विशुद्ध विमर्श मी नहीं कह्य जा सकता है, 
क्योंकि प्रकाशहीन विमर्श असत्कल्प है | इस तत्वातीत और अनुत्तर अवस्था के लिये 
शास्त्र में वाचक रूप में आदिवर्ण “अ? कार का प्रयोग होता है। इसके बाद दोनों की 
सामरस्य-अवस्था है, अ' कार रूप प्रकाश के साथ ह? कार रूप विमर्श का अर्थात्‌ 
अग्नि के साथ सोम का साम्यसाव ही काम! अथवा रवि! नामसे प्रसिद्ध है। शास्त्र 
में जिस अमिषोमात्मक बिन्दु का उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है। शिव ही 
'अ' ओर शक्ति ही ह है--विन्दुरूप में यही 'अहं? अथवा पूर्णाहन्ता है। साम्य-भंग 
होने पर यह बिन्दु प्रस्पन्दित होकर शुक्त और रक्त बिलु रूप में आविभूंत होता है। 
इस प्रस्पन्दन-कार्य से जो अमिव्यक्त होता है, उसे ही शास्त्र में संवित्‌ अथवा चैतन्य के 
नाम से वर्णन किया जाता है। इसीका दूसरा नाम चित्कला है। अग्नि के सम्पर्क से 
घ्ृत जिस प्रकार गलकर धारारूप में बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक शिव के 
सम्पक से विमशरूपा पराशक्ति द्रत होती है, तथा उसके एक परमानन्दमय अमृत की 
धारा का खाव होता है| यही धारा एक प्रकार से उपर्युक्त चित्कल्ा एवं दूसरे प्रकार 
से अह्यानन्द का खरूप है। निष्कल चैतन्य में कछा का आरोप संभवनीय नहीं है । 
अतएव यह चित्कला महादक्ति के खातन्त््य के उनन्‍्मेष के कारण शिव-शक्ति के 
आपेक्षिक वेषम्य से उत्मन्न शक्तिभाव के प्राधान्य से प्रकाश और विमर्शाश के घनीभूत 
संइलेषण से उद्भूत होती है | श॒ुद्ध-प्रकाश किंवा शुद्ध-विमर्श विन्दु-पदका वाच्य नहीं है । 
जिस विभर्श-शक्ति में निखिल प्रपश्च विछीन रहता है, उसके संसर्भ से अनुत्तर-अक्षर- 
स्वरूप प्रकाश विन्दुरूप धारण करता है। यह संसर्ग विमर्श-शक्ति में प्रकाश के 
'अनुप्रवेश के सिवा और कुछ नहीं है | इस विन्दु का नामान्तर प्रकाशबिंन्दु है, जो 
विमर्श-शक्ति के गर्भ में स्थित रहता है | इसके पश्चात्‌ विमर्शशक्ति के प्रकाशबिन्दु में 
अनुप्रविष्ठ होने पर यह बिन्दु उच्छून हो जाता है अर्थात्‌ पुष्टिछाम करता है, तब उससे 
तेजोमय बीजसखरूप नाद निर्गत होता है। इस नाद में समस्त तत्त्व सूक्ष्मरूप से निहित 
रहते हैं | नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार-रूप धारण करता है। यही अहम” नामक 
बिन्दु-नादात्मक प्रकाश-विमशंका शरीर है। इसमें प्रकाशशुक्लूबिन्दु है और विमर्श रक्त- 
बिन्दु है, तथा दोनों का पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य मिश्र-विन्दु है। उसी साम्य 
का दूसरा नाम परमात्मा है | इसी को रवि! या काम! के नाम से पुकारते है, यह 
बात पहले ही कही जा चुकी है| अग्नि ओर सोम इसी काम के कलाविशेष हैं | 
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७८ तांत्रिक वाद्यय में शाक्तरष्ठि 


_ अतएव कामकल्ा कहने से तीनों बिन्दुओं का बोध होता है। इन तीन बिन्दुओं का 


समष्टिभूत महयत्रिकोण ही दिव्याक्षर-स्वरूपा आद्याशक्ति का अपना रूप है| इसके 
मध्य में रवि-विन्दु देवी के मुखरूप में, अग्नि और सोम-विन्दु स्तन-दय रूप में, तथा 
हू कार की अर्धकछा अथवा हार्थकलछा योनि-रूप में कल्पित होती है। यह हार्थकला 
अति रहस्यमय गुह्म -तत्व है। इसका विशेष विवरण इस निबन्ध में देना सम्भव 
नहीं हैं, तथापि सम्प्रति जिज्ञासु-साधक की तृप्ति के छिए इतना कहा जा सकता 
है कि शिव-शक्ति के मिलन से उत्मन्न अमृत की धारा प्रवाहित होने पर उससे जिस 


 लीलारूप तरंग की उत्त्ति होती है, वही तान्त्रिक परिमाषा में हार्थकछा के नाम से. 


विख्यात है। यह जो त्रिकोण के विषय में कहा गया है, वह पश्यन्ती मध्यमा और 
वेखरी इन त्रिवित्र शब्दों का परस्पर संस्लेषात्मक सम्मिल्ति-स्वरूप है। इसका 
केन्द्रस्थित विन्दु, जिसका खरूप अहंरूप में वर्णित हुआ है, वह परमातृका का विल्यास- 
क्षेत्र सदाशिव-तत्व का स्वरूप है। मध्यविन्दु तथा मूल-त्रिोक से समस्त तत्तवों की 
ओर पदाथों की उलरत्ति होती है। चाहे किसी भी देवता या किसी भी स्तर के मूल 
तत्व का अनुसन्धान करो, उसकी चरमावस्था में यह लिंग-योनि का समन्वय रूप 
त्रिकोण मध्यस्थ विन्दु अथवा विन्दुगर्भित जिकोण दिखायी देगा | इसी कारण तन्त्र- 
शास्त्र में जिस किसी भी देवता के चक्र का वर्णन आया है , उसमें सत्र ही यह विन्दु 


. ओर त्रिकोण मूल स्थान में साधारण भाव से वर्तमान हैं। चतुरखं-प्रभति पीठ का 


वर्णन होने पर भी, अन्तर्दष्टि से देखने पर उनके भी मूल में त्रिकोण की सत्ता अवस्थित 
देखी जाती है | त्रिकोण के विभिन्न स्पन्दन से वासना की विचित्रता तथा तदनुरूप 
चक्रकी मिन्न-मिन्न अवस्थायें निष्पन्न होती है। वर्तमान प्रबन्ध में उसकी आलोचना 
प्रासंगिक न होगी | पा 

महाविन्दु अनन्त कला की समष्टि होनेपर भी तत्तद्‌ ब्रह्माण्ड के अभिव्यक्त उपा- 
दान की मात्रा के अनुसार निर्दिश्संख्यक कलाद्वारा गठित होकर अव्यक्त-गर्भ से अहं 
रूप में आविभूंत होता है | यह दर्शनशासत्र का एक गम्मीरतम रहस्य है। वेदान्तादि 


निखिल शास्त्र, निष्कल अब्यक्त सत्ता किस प्रकार से अहम रूपमें आत्मप्रकाश करता 


है, उसे अनादि-सिद्ध स्वीकार करते हैं | किन्तु इस अहम! की उत्तत्तिप्रणाली और 
तिरोभावग्रणाली योगसम्पत्ति-सम्पन्न तान्त्रिक-द्रश के सिवा अन्य किसी साधक को 
अपरोक्ष-भाव से अनुगत नहीं होती | व्यष्टि, समष्टि एवं महासमष्टि--सर्वत्र एक ही 
प्रणाली की क्रिया देखने में आती है। कला की निरन्तर और ऋमिक पूर्णता से 
एक ओर जिस प्रकार विन्दुरूप पूर्णकछा अथवा अहं-तत्व का ब्रिकास होता है, उसी 


प्रकार उसके निरन्तर ओर क्रमिक क्षय से क्रमश; शून्य-खरूप अहंमाव-वर्जित आत्ममाव 


का आविभाव का होता है। दोनों में ही पृर्णणला की एक कल्य नित्य साक्षिरूप में 
प्रपंच के लय होने के बाद भी जाग्रत रहती है | यही एक कला निर्वाणकल्यरूप में 
जीव की उन्मनी-अवस्था में रहती है। इसकी भी निवृत्ति हो जाने पर जिस निष्कछ 
अवस्था का विकास होता है, वही शिव-शक्ति-तत्व है, वही महाबिन्दु है; अतएव यह 
शिवत्व सदाशिव का नाममात्र है | ब्रह्माण्ड की चरमावस्था जिस प्रकार अस्मिता में 
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शक्ति-साधना ७९ 


पर्यवसित होती है, जो प्रकृति ओर पुरुष का अवलूम्बन करके आत्म-छाभ करती है 
उसी प्रकार समघ्त विश्व के पर्यवसान में इस विराद अस्मिरूप अर्थात्‌ बिन्दुस्वरूप 
सदाशिव-तत्व का आविर्भाव होता है, जिसमें अधिष्टित होकर शिव-शक्तिरूप मूलबस्तु 
लीलामय-भाव में आत्म-प्रकाश करती है। अतएव बिन्दुरूप अहंकार के आत्म-समर्पण 
के बिना महाबिन्दु या पूर्णाहन्ता के ख्वरूप की उपलब्धि सम्मवनीय नहीं है। इस 
उपलब्धि में पंचदशकलात्मक संसारी जीव, एवं पोडश अथवा निर्वाणकल्यत्मक मुक्त- 
जीव, किसी की भी सत्ता नहीं रहती | यह जीवभाव-विनिर्मक्त शिवभाव है, यह पहले ही 
क्ह्य जा चुका है | पाश-जाल से मुक्त होकर जीव जब-तक शिवरूप में प्रकाशित नहीं 
होता, तब-तक पूर्णस्वरूपा महाशक्ति का यथार्थ सन्धान पाना बहत ही कठिन है। 
शिवभाव प्राप्त होने पर भी शव-रूप में परिणत हो, शवासन-परिग्रह न कर सकने पर; 
अपने भीतर महाशक्ति का उन्मेष प्राप्त नहीं हो सकता । 

स्थूल-जगत्‌ , जिसे हम सवंदा अनुभव करते हैं, दीपकलिका से विकीर्ण-प्रभा- 
मण्डल की भाँति एक बिन्दु का बाह्य-प्रसारण अथवा विकिरण-मात्र है। इन्द्रियों के 
प्रयाह्यार से इस रश्मि-माला को उपसंहत कर सकने पर बाह्य -जगत्‌ स्वभावतः बाह्य 
बिन्दु में विलीन हो जाता है| इसी प्रकार लिंगात्मक आमभ्यन्तरिक जगत्‌ भी विक्षुब्ध 
अन्तःकरण का बाह्य विछासमात्र है, तथा यह भी विलीन होने पर तदनुरूप बिन्दु-स्वरूप 
में अव्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार कारण-जगत्‌ उपसंहार को प्रांस होकर कारणबिन्दु 
में पर्यवसित होता है। यह तीनों जगत्‌ जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के द्योतक 
हैं | अतएव स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण ये तीनों विन्दु ही त्रिकोण के तीन ग्रान्तों के 
तीन बिन्दु हैं। इन्हें 'अकार' 'उकार' और 'मकार' के नाम से भी सांकेतिक भाषा 
में निर्देश किया जा सकता है | अन्तर्मृख प्रेरणा से जब ये तीनों बिन्दु रेखारूप में भीतर 
की ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूप में पर्यवसान को प्राप्त होते हैं, तो वही तुरीय- 
बिन्दु अथवा महाकारणरूप में अभिहित होने के योग्य होते है। यही त्रिकोण का 
अन्तःस्थित मध्यबिन्दु है, जिसके विषय में पहले कहा जा चुका हैं। इस बिन्दु में 
अनादिकार से दिव्य-मिथुन शिव-शक्ति का अथवा परमपुरुष और पराग्रकृति के 
श्रंगारादि अनन्त भावों का विछास चलता रहता है। आदिबुद्ध एवं प्रशापारमिता 
का युगनद्ध-खरूप के अभ्यन्तर पारस्परिक सम्मिलन राधाकृष्ण के युगलमिलन 
का द्योतन करते हैं। यह त्रिकोण ही प्रणव का खरूप है। सार्धन्रिवल्याकारा 
भुजंगविग्नह्म, सुषुप्ता कुण्डलिनी-शक्ति भी इसीका नामान्तर है | कुण्डलिनी का ग्रबुद्ध- 
भाव सम्यकरूपसे सिद्ध होने पर शिव-शक्ति का भेद विगलित हो जाता है, तथा साथ- 
ही-साथ जीव के साथ शिव अथवा शक्ति का पार्थक्य तिरोहित हो जाता है, तब चक्र 
या यन्त्र अव्यक्तगर्भ में विलीन हो जाता है। बिन्दु एवं त्रिकोण का भेद दूर होने के 
कारण बिन्दु का बिन्दुत्व तथा त्रिकोण का त्रिकोणत्व कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता | 
जो रहता है, उसका किसी नामख्पद्वारा निर्देश नहीं होता। यह सब तत्वों का 
मूलकारण होने पर भी, किसी विशिष्ट तत्त्व के रूप में अभिह्दित होने के योग्य नहीं 
रहता | यह चित्‌ , अचित और ईश्वर का अनादिभूत आदिकारण होने पर मी, चित्‌ , 
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८० तान्त्रिक वाहन्य में शाक्तदृष्ठि 


चित्‌ वा इंश्वर किसी भी नाम से वर्णित नहीं हो सकता | 
शक्तिसाधना का मूलसूत्र नादानुसन्धान अथवा शब्द का क्रमिक उच्चारण 
है | बिन्दु या कुण्डलिनी विश्षुब्ध होकर नादका विकास करती है। पूर्ण परमेश्वरकी 
स्वातन्त्य-शक्ति से बिन्दु का विक्षोम-काय सम्पन्न होता है | इसी का दूसरा नाम गुरु- 
कृपा या परमेश्वर का अनुग्रह है। इस चिदाकाश स्वरूप बिन्द्र को दसरी कोई निम्न- 


भूमिस्थ शक्ति विश्वुन्ध नहीं कर सकती | कुण्डलिनी जब मूलाधार के नीचे ऊध्वंमुख 


सइसार अथवा अकूल-कमल में विराजमान रहती हैं, तब वह अव्यक्त नामसे विश्वो- | 
त्तीण अवस्था के अन्तर्गत रहती है। परन्तु खातन्व्यवश उसकी अभिव्यक्ति होने पुर 
मूलाधार में ही उसकी अनुभूति होती है | यहीं से निराधार निराल्म्ब सत्ता से आधार- 
भाव की सूचना होती है | क्रमशः इस शक्ति के उद्बोधन की मात्रा के अनुसार आधार- 
भाव पुनः क्षीण हो जाता है, एवं परिशेष में सर्वतोभावेन तिरोहित होकर ऊर्ध्वस्थ अधो- 
मुख सहख्रदल-कमलमें पुनः अकूल-सागरमें निमग्न हो जाता है। अकूल से ही शक्ति 
का उद्बोधन और अकूल में ही उसका लय होता है, मध्यस्थ व्यापार केवल पूर्ण चैतन्य- 
सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये है। जो अनन्त गर्भ में अचेतन-भाव से अनादिकाल से 
सुबुप्तावस्था में था, वह पूर्णरूप में प्रबुद्ध होकर चैतन्यस्वरूप के अवल्म्बनपूर्वक पुनः 
उस अनन्त-गर्भ में प्रविष्ठ हो जाता है। यह एक अकूल से दसरे अकुलपर्यन्त जो मार्ग है 
वही विश्वजगत्‌ का मूलीभूत चक्र है। वृत्ताकार मार्ग में मनुष्य जिस स्थान से चलता है 
निरन्तर सरल्तापूबंक आगे बढ़ता जाय तो वह पुनः उसी स्थान पर छौट आता है | 
मध्य का आवरण चक्र का स्वरूप है। इस प्रकार के चक्र कितने हैं, इसका संख्या 
द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता | तथापि साधक-जन अपने-अपने प्रयोजन और 
उद्देश्य के अनुसार उनका कुछ निर्देश कर गये हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, सणिपूर 
अनाहत, विशुद्ध, लम्बिकाग्र ओर आज्ञा--ये सब अज्ञान-राज्य के अन्तर्गत हैं | यद्यपि 
अधोवर्ती चक्र की अपेक्षा ऊध्वंवर्ती चक्र में शक्ति की सूक्ष्मता तथा निर्मेढता का विकास 
अधिक है, तथापि ये अज्ञान की सीमा के अन्तर्गत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है | ज्ञान 
के साद्जार के साथ-साथ ही आज्ञा-चक्र का भेंदन हो जाता है, अथवा दूसरे प्रकार से यह 
कह सकते हैं कि आज्ञा-चक्र का भेदन करने से ज्ञान का उदय होता है। आज्ञा-चक्र 
के बाद ही बिन्दु-स्थान है, यही बिन्दु योगियों का तृतीय नेत्र अथवा ज्ञान-चक्षु कहलाता 
| इसी बिन्दु से ज्ञानभूमि की सूचना मिलती है। चित्त को एकाग्र करके उपसंहत 
किये बिना, अथात्‌ विक्षित अवस्था में, बिन्दु में स्थिति नहीं हो सकती | बिन्द्र-अवस्था में 
स्थिति होने पर भी यथाथ लक्ष्य की प्राति में अनेकों व्यवधान रह जाते हैं | यत्रपि 
बिन्दुभूमि में साधक अहंभाव से प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक द्रष्ट बनकर निम्नवर्ती समस्त 
प्रपश्न को निरपेक्षमाव से देखने में समर्थ होता है, तथापि जबतक वह बिन्द में पूणतः 
अहभाव का विसर्जन अथवा आत्मसमपंण नहीं करता, तबतक महा बिन्दु अथवा शिबव- 
भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | इसीलिये बिन्दुभाव को प्राप्त होकर साधक को 


क्रमशः कला क्षय करते-करते पूर्णतया विगतकल अवस्था में उपनीत होना पड़ता है | 


बिन्दु के बाद उल्लेख योग्य प्रधान चक्र बिन्द-अर्ध अथवा अधं-चन्द्र के नाम से 








शक्ति-साधना द 2" 


कि 


प्रसिद्ध है। बिन्दु को चन्द्रविन्दु कहा जाता है, इसीलिये यह अवस्था अर्धचन्द्र नाम 


से वर्णित होती है | इसी अवस्था में अष्टकला शक्ति का विकास होता है। इसके आगे 
अर्थात्‌ शक्ति की नवकल् के क्षीण होने पर एक अवरोधमय घोर आवरण स्वरूप 
विलक्षण अवस्था का उदय होता है। बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी इस स्तर का 
भेदन करके ऊपर उठना कठिन है | परन्तु अनुग्रह-शक्ति के विशिष्ट प्रभाव से माग्यवान्‌ 
साधक इस चक्र का भेदन कर ऊपर उठने में समर्थ होता है। शास्त्र में यह अवस्था 
'रोधिनी' नाम से प्रसिद्ध है, इस आवरण का भेदन करने से ही साधक नाद-सूमि में 
हपनीत होता है। नाद चैतन्य का अभिव्यज्ञक हैं, अतः इस अवस्था में चित-शक्ति 


क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो जाती है | बह्मरन्ध के जिस स्थान में नाद का छय होता 


है, यह वही स्थान है। इसके बाद साक्षात्‌ चित्‌-शक्तिका आविर्भाव होता है । इसी 
शक्ति से समस्त भुवन विधृत हो रहे हैं। इस अवस्था के आगे त्रिकोणस्वरूपा 
व्यापिका' है, वह बिन्दु के विलासस्वरूप बामादि-शक्तित्रय से संघटित है । तद- 
नन्‍्तर सर्वकारणमूता समना-शक्ति का आविभांव होता है। यह शिवाधिष्ठित है 
और समस्त ब्रह्माण्डों की भरणशीला है। एतदारुढ़ शिव ही परम कारण और पद्नक्ृत्य- 
कारी है। यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है, वहीं मनोराज्य का अन्त होता है। इसके 
आगे मन, काल, देश, तत्त्व, देवता तथा कार्य-कारण-भाव सभी सदा के लिये तिरोहित 
हो जाते हैं | जो जपादि-क्रिया के द्वारा नाद के उत्थान का अभ्यास करते हैं, वे जानते 


हैं कि आज्ञाचक्र-पर्यन्त अर्थात्‌ जहाँतक अक्षमाला या वर्णमाला का आवर्तन होता है, 


वहातक उच्चारण अथवा ऊर्धष्व-चालन का कार एक मात्रा से न्‍्यून नहीं हो सकता । 
बिन्दु में वह अधमाज्रा में पर्यवसित होता है। इसके बाद वह क्रमशः श्षीण होते-होते 
समना-भूमि में एक क्षण रूप में परिणत होता है। इसके आगे मनके स्पन्दन-शृन्य हो 


जाने के कारण देश-काल नहीं रह जाते, तथा समस्त मानसिक-विक्षोम या कब्पना- 


जाल के उपशान्त होने पर, निर्विकल्पक निवृत्तिभाव का उदय होता है | यह निश्चत्तिभाव 
होनेपर भी देश, काल और निमित्त के अतीत तथा मनोभूमि के अगोचर होने पर 


भी--बस्तुतः नितान्त निष्कल अवस्था नहीं है। क्योंकि इस अवस्था में इसमें विशुद्ध 
'चिद्रपा एक कल्य दोष रहती है, जो निर्वाणकलारूप से शास्त्र में प्रसिद्ध है, योगिजन 
जिसे द्रष्ट या साक्षि-चेतन्य के नाम से पुकारते हैं | सांख्य का कैबल्य इसी अवस्था की 


सूचना देता है। क्योंकि सांख्य की प्रकृति पश्चदशकलात्मिका है, और उसका पुरुष 
पोडशी या निर्वांणकछा का स्वरूप हैं | 


पुरुष घोडशकले तामाहरसतां कछाम्‌ । 
हु 


इस कलछा से ऊपर उठे बिना महाबिन्दु या परमात्मस्वरूप शिवल्र की 
उपलब्धि नहीं हो सकती | सांख्यभूमि से अग्रसर होने पर वेदान्त की साधना होती 
है, इस एक कलामात्रावशिष्ट निर्वाणभूमि वा उन्‍्मनाभूमि को पार कर महाबिन्दुरूप 
पूर्णाहन्‍्तामय अवस्था में पदार्पण करना पड़ता है। पूर्णाहन्ताखरूप शिवभाव की 
स्फूर्ति होने पर जब इसका भी परिहार होता है--जब बिन्दु का क्रमशः क्षय होते-होते 
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८२ तांत्रिक वाह्यय में शाक्तटष्ठि 


उन्मनी-अवस्था का अंवसान होने पर बिन्दु झून्य हो जाता है,--तब पूर्णस्वरूप महांशक्ति 
का आविभांव होता है। अर्थात्‌ महाबिन्दु के पूर्ण रूप में श्थित होने पर उसमें परा- 
शक्ति की नित्य अभिव्यक्ति होती है। पक्षान्तरं में महाविन्दु के रिक्त होः जाने पर 
परमशिव का आविर्माव होता है। वस्त॒ुतः शिव-शक्ति के विभिन्‍न न होने के कारण 
तथा महाविन्दु की पूर्ण और रिक्त अवस्था भी नित्य-सिद्ध होने के कारण, झून्य ओर 
पूर्णत्व का आविर्भाव नित्य ही मानना होगा । जो रिक्त दिशा है, लोकिक दृष्टि से वही 
अमावस्या है और जो पूर्ण दिशा है, वही पूर्णिमा है | महाशक्ति के प्राधान्य को अंगीकोर 
कर अमावस्या की ओर जो उसंकी स्फूर्ति होती है, वही कालीरूप में; तथा जो पूर्णिमा 
की और स्फूर्ति होती है वही षोडशी, त्रिपुरसुन्दरी या श्रीविद्या के रूप से; साधक-समाज 
में परिचित होती है। कालीकुछ ओर श्रीकुल का यही गुप्त रहस्य है। मध्यपथ में तारा 
या तारिणी विद्या है। यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है। हमने जो कुंछ कहा 
है, वह महाशक्ति का प्राधान्य अंगीकार करके ही कहा है। परन्तु प्रकाश या शिवस्वरूप 


का प्राधान्य अंगीकार करने पर इस अवस्था में कुछ भी कहने को नहीं रह जाता । 


स-कल, निष्कल और मिश्र--शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ है, अतः शक्ति की 
उपासना भी स्वभावतः इन तीन श्रेणियों में ही अन्तर्मुक्त हो जाती है। उपासना के 
क्रम से स-कल भाव की उपासना निद्ृष्ट है, मिश्रमाव की उपांसना मध्यम है एवं 
निष्कल उपासना ही श्रेष्ठ है। परन्तु हमछोग जिसे साधारणतः उपासना कहंते हैं, वह 
इन तीन श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत नहीं है । क्योंकि जबतक गुरु की कृपादृष्टि से 
कुण्डलिनी-शक्ति का उद्बोधन तथा सुघुम्ना के मार्ग में प्रवेश नहीं हो जाता, तबतक 
उपासना का अधिकार नहीं उत्नन्न होता | मूलाधार से आज्ञाचक्र-पर्यन्त चक्रेश्वरीरूप 
में शक्ति की अराधना ही निकृष्ट उपासना है। परन्तु जो साधक इन्द्रिय और प्राण की 
गति का अवरोध कर कुल्पथ में प्रविष्ट नहीं हो सकता, उसके लिये देवी की अधम 
उपासना भी सम्भव नहीं है। साधक क्रमशः अधमभूमि से यथाविधि साधना द्वास 
निर्मलचित्त होकर मध्यम-भूमि की उपासना का अधिकारी होता है। तदनन्तर उत्तम 
अधिकार आस कर भगवती की अद्भगैत-उपासना से सिद्धि-लाभ करता है। मनुष्य जब 
तक दन्द्रभय भेंद-राज्यमें वर्तमान रहता है, तबतक उसके लिए निम्नभूमि की उपासना 
ही स्वाभाविक है| कर्म ही इसका रूप है। चतुरख से वैन्दबचक्र-पर्यन्त अथवा 
मूलाधार से सहख-दल-कमल पर्यन्त आवरण देवतादिसहित समग्र देवीचक्र की 
उपासना सी कर्मात्मक अपरा पूजा है। इस पूजा अर्थात्‌ घटचक्र के क्रियारूप अनुशन 
ही अवल्स्बन कर अग्रसर न हो सकने से चित्त में कदापि अभेद-ज्ञान का उदय 
नहीं हो सकता | ख़्य शंकर भी भगवती की अपरा पूजा किया करते हैं, यह 
महाजनों का सिद्धान्त है । इसीलिए ज्ञानी के लिए भी चक्रपूजा उपेक्षणीय नहीं है । 
साधक अपनी देह में विभिन्न प्रकार के गणेश, ग्रह, नश्षत्र, राशि, योगिनी एवं पीठ का 
विधिपूर्वक न्यास या स्थापन कर सकने पर केवल इसी के प्रभाव से साक्षात्‌ परमेश्वर 


तुल्य अवस्था प्राप्त कर सकते हैं ।* 


*- जिन्होंने सत्य ही खदेह में देवताओं का न्यास करना सीख लिया. हैं, उनके सांमर्थ्य. की 











शक्ति-साथना की 


निम्नभूमि को उपासना के प्रभाव से साधक का अधिकार-बल बढ़ जाने पर 
वह मध्यम भूमि में उपनीत होकर भेदाभेद-अवस्था को उपलब्ध करता है। तब 
समुचित ज्ञान और कम का आविभांव होता है ओर आन्तर अद्वैतधाम में ऋमशः बाह्य- 
चक्रादिका लय हो जाता है | इसके बाद जब ज्ञान में कर्म की परिसमाप्ति हो जाती है 
तब अमेंद या उद्वेतभूमि की स्फूर्ति होती है और परापूजा का नित्य अधिकार 
स्वभावतः ही प्राप्त कर लेता है। एक मात्र परमडिव की स्फूर्ति या वह्ज्ञान ही परापूजा 
का नामान्तर हैं| इस ज्ञान अथवा परम-तत्व के विकास को लोकिक जगत्‌ में कोई 
समझ नहीं सकता । 

अधोमुख इ्वेतवर्ण सहखदल कमछ वा अकूल-कमल की अन्त+्कलिका में 
वाणयू मब नामक एक प्रसिद्ध त्रिकोण है। इस जिकोण से परादिक्रम से चार प्रकार के 
वाक्‌ वा शब्द उत्मन्न होने के कारण इसका नाम वागू-मव है | इस त्रिकोण के मध्य में 
वेश्वगुरु परम शिव की पादुका है। वह प्रकाश, विमर्श तथा इन दोनों के सामरस्य- 
भेद से तीन प्रकार की है| इस पादुका से निरन्तर परमाम्ृत निकलता रहता है। इस 
स्निग्ध अमृतमय चन्द्ररश्मि द्वारा समस्त विश्व का सन्जीवन, माधुर्य-सम्पादन और तृप्ति 
होती है। यह पादुका समस्त जीवों का आत्मस्वरूप है। इसके बाद शिवाद्वतं-भावना-रूप 
प्रसाद को ग्रहण करने से समस्त तत्वों के विश्वद्ध होने पर विमल आनन्द का उदय होता 
है| तत्वशुद्धि और आनन्द संचार के पश्चात्‌ हृदयाकाश में जिस परम नाद का उदय 
होता है, उसका चिन्तन करने पर आशद्याशक्ति के आनन्दमय-रूप की उपलब्धि होती 
है | साधक के हृदय में इस प्रकार के नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर-जप या मानस- 
जप के नाम से प्रसिद्ध है। चित्त के बाह्य प्रदेश से छोटकर अन्तर्मृख में एकाग्र होने पर 
इसका अनुभव होता है। इससे अश्र, पुलक, स्वेद, कम्प-प्रभ्गति सात्विक विकारों का 
उन्मेष्र होता है। इस आन्तर जप या नादानुसन्धान के समय इन्द्रिय-संचार नहीं 
रहता, इसीलिये इसे बाह्य-जप नहीं कह्य जा सकता | बाह्य जप विकल्प का ही प्रकार- 
भेद है, परन्तु आन्तर-जप में विकव्प का व्यापार झून्य हो जाता है। यही निष्कल 
चिन्तन अथवा ध्यान का स्वरूप है। वस्तुतः यह चित्त की निरन्तर अन्तर्मुखता के 
सिवा और कुछ भी नहीं है | इस प्रकार का चिन्तन तब-तक उदित नहीं हो सकता, 
जब-तक झुद्ध चेतन्य का संकोचभाव दूर नहीं हो जाता; पर चित्कला-महाशक्ति का 
उब्छास होने पर स्वतः ही इस संकोच का नाश हो जाता है। तब पूर्णाहन्ता स्वयमेव 
विकसित हो जाती है। इन्द्रियों को तृत्त करने वाले शब्द-स्पर्श-प्रद्नति के द्वारा आत्म- 
देवता की जो पूजा होती है, उसे स्वाभाविक पूजा वा सहज उपासना कहकर महायज्ञ- 
रूप से शात्त्र में उसकी प्रशंसा की गयी है | विषयानुभवजन्य आनन्द महानन्द के साथ 
मिलने पर जिस वेषम्यहीन अवस्था का उदय होता है, वही भगवती की उत्तम उपा- 
सना का प्रकृत तत्त्व है | 

हमने अत्यन्त संक्षेप में शक्तिसाधना के साधारण-तत््व के सम्बन्ध में कुछ 


ठुरूना नहीं हो सकती । इस प्रकार का मनुष्य यदि न्‍्यासरहित साधारण मनुष्य को प्रणाम 
कर ले तो उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी हें । 
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ट्र तांत्रिक बांझाय- में शाक्तदष्टि 


निवेदन किया है | द्वैत, द्वैतादत, अद्वेत--यह त्रिविध उपासनोाएँ शक्तिसाधना के 
अन्तर्गत हैं | अतः समस्त देवताओं की साधना तथा योग एवं कर्म-प्रशति सब इसके 
अन्तर्गत हैं। काली-तारा-प्रद्नति भेद से साधना के प्रकारमेद अग्रासंगिक समझकर 
वहाँ आलोचित नहीं हुए हैं। बीज-तत्व और मन्त्रविज्ञान, नाद-विन्दु-कला का खरूपा- 
लोचन, मन्त्रो्धार और मन्त्रचेतन्य-प्रममति क्रियाएँ, दीक्षा ओर गुरु-तत्त्व, दीक्षातत्व, 
अध्वशुद्धि, भूत और चिंत्त की शोधनक्रिया, मातृका और पीठविचार, न्यास और 
प्राणप्रतिष्ठा--इस प्रकार अनेकों विषय शाक्त साधना की विस्तृत आलोचना-सूची के 
अन्तर्गत हैं | कहने की आवश्यकता नहीं कि शक्ति-उपासना के सम्बन्ध में पूर्ण-श्ाज्ञ 


प्राप्त करने के लिए इन सब प्रासंगिक विषयों का भी ज्ञान होना आवश्यक है | 
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तान्त्रिक पूजा का परम आदर्श 


अध्यात्मपथ के प्रत्येक साधक को पूजा, जप और ध्यान आदि विषयों का 
- ड़ा-बहुत व्यावहारिक ज्ञान होता है; क्योंकि साधारण ज्ञान हुए बिना किसी भी 
कार्य में प्रदत्त होना सम्भव नहीं | अवह्य ही सम्प्रदायमेद और साधक के अधिकार- 
गत तारतम्य के अनुसार इन सब विषयों में नाना प्रकार की विचित्रताएँ होती हैं। 
विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में आलोचनाएँ मिलती हैं | यहाँ हम उन सब 
विस्तृत आलोचनाओं में प्रवेश करना नहीं चाहते | केवल तान्त्रिक-साधना की दृष्टि 
से पूजा ओर जप के सम्बन्ध में दो-एक आवश्यक विषयों पर विचार करते हैं। आशा 
है क्रियाशील पाठकगण इस संक्षित आलोचना से वक्तव्य-बिषय का मर्म ग्रहण कर 
सकेंगे । शक ः 
. अब पहले पूजा के रहस्य के सम्बन्ध में विचार करें | साधकमात्र के लिये 
पूजातत्व का आदर्श और सूक्ष्म-विज्ञान जानना आवश्यक है। पूजातत्त्व का सम्बक्‌ 
ज्ञान प्रात कर लेने पर साधक अपने शिवत्व का अनुभव करके जीवन्मुक्ति के आनन्द 
का आस्वादन कर सकता है। आलोचना की सुगमता के लिये तन्त्रशास्त्र में देवी- 
पूजा को साधारणतः उत्तम, मध्यम और अधम--इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया 
जाता है। इन तीन प्रकार की पूजाओं को कहीं-कहीं 'परा” “परापरा' और “अपराः 
कहा गया है। यहाँ प्रसज्ञगश यह कहा जा सकता है कि अपरा अथवा अधम-पूजा 
की अपेक्षा भी निम्नकोटि की पूजा है। व्यवह्यरक्षेत्र में साधारणतः जिस प्रकार की 
पूजा प्रचलित है, वह उन-उन अधिकारियों के आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा 
उपयोगी होने पर भी निम्नतम अर्थात्‌ चौथी श्रेणी की या अधमाधम कोटि की पूजा 
के अन्तर्गत ही है--इसमें कोई सन्देह नहीं | इससे यह प्रतीत होगा कि वर्तमान 
काल में जगत्‌ में आध्यात्मिक अधिकार-सम्पत्ति का इतना हास हो गया है कि 
साधारणतः हमारे अन्दर अधिकांश लोग इस समय भगवत्पूजा की अधम-कोटि में 
भी ग्रवेश करने योग्य नहीं रह गये हैं | कारण, कुष्डलिनी की सुषुप्ति-भड्ज हुए बिना, 
अर्थात्‌ जीव की अनादि-माया के आवरण से ढके रहने तक, उसे अधम-पूजा का 
अधिकार भी नहीं प्राप्त होता । सोयी हुईं महाशक्ति की दृष्ठि जब-तक नहीं खुल जाती 
तब-तक चिन्मय जगत्‌ में प्रवेश ओर सार तो हो ही नहीं सकता, उसका द्वार तक 
नहीं खुलता । इस समय की प्रचलित प्रायः सभी बाह्य सोधनाएँ इस द्वारमृक्ति के 
लिये ही विभिन्न प्रकार की चेशमात्र हैं। 'परा? पूजा ही यथार्थ पूजा है। निम्नकोटि 
की पूजाएँ तो इस परम पूजा का अधिकार प्राप्त करने के सोपानमात्र हैं | इसीहिये 
हम यहाँ प्रसज्ञतः अधम और मध्यम श्रेणी की पूजा पर संक्षेप में विचार करके तन्त्र- 
प्रतिपादित उत्तम पूजा का रहस्य समझने की ही यत्किश्वित्‌ चेश करेंगे |...“ - 
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८६ तांत्रिक बाझआय में शाक्तदृष्ट 


'पूजा' शब्द से यहाँ किसी मनुष्य, देवता और ऋषि-आदि की पूजा का लक्ष्य 
नहीं है | जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ की उल्त्ति हुई है, जिनमें समस्त जगत्‌ स्थित है ओर 
प्रत्यकाल में समग्र जगत्‌ जिनके अन्दर लौट जाता है--एकमात्र वे परमतत्त्व ही 
पूजा के योग्य हैं । हम यहाँ पर उन्हीं की पूजा के श्रेष्ठ आदर्श पर विचार करना 
चाहते हैं | उस परम पदार्थ का छोग भगवान्‌ , भगवती, परअह्म ओर परामाया आदि 
विभिन्न नामों से निर्देश करते हैं, तस्त्रशासत्र में उसको परमशिव और पराशक्ति के 
अभिन्नस्प एक अखण्ड वस्तु बतलाया गया है। वे जडतत्वमय समग्र विश्व के साथ 
सब प्रकार से अभिन्न होकर भी नित्य ही विश्व से अतीत हैं | वे प्रकाइस्वरूप हैं, क्योंकि 
उन्हीं के प्रकाश से समग्र जगत्‌ प्रकाशमय है। उनमें उनकी खरूपभूता 'विमशे! नामक 
महाशक्ति नित्य अमिन्‍न-भाव से निवास करती है। इस शक्ति केन रहने से. बे 
प्रकाशखरूप होकर भी खयं-प्रकाश नहीं हो सकते | इसी को अद्वेतवादी आगमशास्् 
'परावाक! कहते हैं-- द द 

वाग्ख्पता चेदुत्कामेदवबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रद्यमशिनी ॥ 


परमेश्वर की स्वरूपभूता इस विमर्शशक्ति की ही पूजा हुआ करती है। व्यवहार 
में इसी को परमेश्वर की पूजा कद्या जाता है, क्योंकि यह शक्ति परमेश्वर से सब प्रकार 
और सर्वदा अभिन्‍न है | शक्तिनिरपेक्षरूप से परमेश्वर की पूजा, ध्यान और जप आदि 
कुछ भी नहीं हो सकता | कारण-- 
शक्‍स्या विना परे शिवे ताम धाम न विद्यते। 


अर्थात्‌ शक्ति की उपेक्षा करने पर (यत्रपि उपेक्षा की जा सकती ही नहीं) 
प्रमशिव में नाम आदि किसी भाव का सम्बन्ध ही नहीं रह सकता | 
.... परमशिव के साथ अपने अमभेद-अनुभव को ही परा पूजा कहते हैं। साधक 
जब अपने को माया के अधीन परिच्छिन्न प्रमाता न समझकर अपरिच्छिन्न प्रमाता 
परमेश्वररूप से अनुमव करता है, तभी वह महाशक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपासक माना जाता है। 
सड्लेतपद्धति नामक गन्ध में कहा है-- 
न पूजा बाह्मपुष्पादिद्वध्येर्या प्रथिताइनिशम्‌। 
सस्‍वे महिम्न्यहुये घाम्नि सा पूजा या परा स्थितिः ॥ 


तात्पर्य यद्द है कि बाह्य-जगत्‌ में पुष्प-चन्दनादि विभिन्न उपचारों से जो पूजा की 
जाती है, वह मुख्य पूजा नहीं है। जगत में सर्वत्र इसी का प्रचार है, वस्तुतः दैतभाव- 
रहित अपनी स्वरूपमहिमा में जो साधक की स्थिति है, वही यथार्थ में पूजा कहलाने 
योग्य है। इस पूजा का अधिकार प्रास हो जाने पर फिर इससे स्खलन नहीं होता, 
उपर्युक्त इलोक में 'परा-स्थिति! शब्द से यही सूचित किया गया है । अतएव जिसको 
लोग अद्वैतस्थिति कहते हैं, चह परमशिवरूपी आत्मा की स्व-महिमा में ही स्थिति है और 
वही परमपूजाका खब्प है।.. | ः । ः 
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यहं पूजा अद्वैतमाव में स्थित होकर और सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापारों का आश्रय 


करके की जाती है। इस अवस्था में बाहर या भीतर किसी भी विषय में मन की प्रवृत्ति 


0 ' ्प- 


होने परे भी, उसमें संस्कार के लिये अवकाश नहीं रहता | कारण, सवव्यापक परावस्था 
-यो परमेश्वर की खरूपभूत-सत्ता विष्रयमात्र के अन्दर सर्वदा वर्तमान रहती है। उसकी 
सत्ता से ही विषय की सत्ता और उसके प्रकाश से ही विषय का प्रकाश है। यह 


आगम और निगम में सर्वत्र प्रसिद्ध है। परमेश्वर की चैतन्य-शक्ति ही इन्द्रिय-पथ्ों के 


० हरा समस्त विषयों में अभिव्यक्त होती है | इस अवस्था की सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्ति हो 


ज्ञाने पर विषयमात्र से अचित्‌-भाव मिट जाता है, उनकी जडता कट जाठी है---तब 
एकमात्र अखण्ड सयम्प्रकाश चैतन्य की अद्वैत-अनुभूति :ही रहती है। कहना न 
होगा कि यह खप्रकाश-चैतन्य के खरूप के अंतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह 
अन्तःकरण की वृत्ति नहीं है । - “००१ 

.. मच्यमश्रेणी की पूजा में इस प्रकार की अद्वेतानुभूति विशुद्धरूप में नहीं रहती । 


कारण, वाद्य जड पदार्थ आभ्यन्तरिक चिन्मय खरूप में या अद्वैतरूप में विलीन हुए जा 
रहे हैं” बाह्य पदार्थों के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावना ही मध्यम पूजा का लक्षण 
है;। इस पूजा के फलस्वरूप चिद्‌-बस्तु में अचिद््‌-वस्तु का लय हो जाता है। उत्तम 


पूजा में भावना की आवश्यकंता नहीं रहती; परन्तु जब-तक इस चरमस्थिति का उदय 
न हो, तबतक पूजा में भावंना की प्रधानता न रहना सम्भव नहीं । का 

/ ४ “बाह्य॑-चक्र, आवरण आदि की रचना करके अपरा पृजा को जाती है। अतएब 
इसमें संदा-सर्वदा. भेदज्ञान रहता ही है--यह बतत्मना व्यर्थ है| इसलिये पूजामार्ग में 
अग्रसर होनेवाले साधक को पहले बाह्मपूजा से साधना आरम्म करनी पड़ती है, फिर 
कमंशः: आन्तर-पूजाभावना में से होते हुए अन्तिम भूमिका में विश्वद्ध आन्तर-पूजा का 
अधिकार प्रात करना प्रड़तां हैं। इससे समझ में आ गया होगा कि प्रथम पूजा का 
आधार भेद-ज्ञान है, द्वितीय-पूजा में भेद-ज्ञान का थोड़ा-सा उपशम होता है और 
भावना के द्वारा अभेद-ज्ञान की सूचना की जाती है एवं तृतीय अथवा श्रेष्ठ पूजा 
में भेदश्ञान का लेश भी नहीं रहता | उस समय केवल अमेद या अद्वैत-बोध ही रह 
जाता है । हक 2 3 क्‍ 
.. हम जिस चक्र-पूजा कीं बात कह आये हैं, बह इष्ट-देवता के तारतम्य के अनुसार 
नाना प्रकार की होने पर भी मूलतः एक ही है। सभी चक्रों का ग्रारम्भ चतुष्कोण थे 
होता है और समाप्ति बिन्दु में होती है । वस्तुतः सभी देवताओं के चक्र मूलाधार से 
लेकर सहखार-तक के सात चक्रों का वासनानुकूल विकास और बविस्तारमात्र हैं | यहाँ 
चदुष्को्ण शब्द से मूलाघार और “बिन्दु! शब्द से सहखार समझना चाहिये | इस चक्र- 
पूंजा के अन्दर अपने इश्देवता के आवरण रूप में सभी देवताओं की पूजा का विधान 
है.। यह अपर पूजा तीसरी श्रेणी की होने पर भी, उपेक्षा के योग्य नहीं है। क्योंकि 
तान्त्रिक सिद्धाचार्यों ने कहा है कि परमेश्वर स्वयं सर्वज्ञ होने पर भी नित्य-निरन्तर 
महाशक्ति कों यह अपरा पूजा किया करते हैं |इसी से समय पर अमेदज्ञान का आविर्भाव 
होता है | इसीलिये अभेदज्ञानरूपी सम्पत्ति को चाहनेवाले ज्ञानी साधकमात्र को सर्वदा 
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८८ : तंत्रिक वाझआाय में शाक्तदृष्टि 


अपरा पूजा करनी चाहिये | इस श्रेणी की पूजा का विधिपूर्वक और नियम पूर्वक अनुष्ठान 


करने पर इसी के द्वारा साधक मध्यम-पूजा का अधिकार प्रात्त करने में समर्थ होता 


 है। आवरणार्चनारूपी कर्मात्मक बाह्य तथा मैदमयी अवस्था क्रमशः भावना के क्रमिक 


उत्कर्ष के द्वारा ज्ञाममय अथवा अड्वैतबोधमय खरूप में विडीन हो जाती है| जब दृढ़ 
भावना के फलस्वरूप कर्म ज्ञान का रूप धारण करने लगता है, ठीक उसी समय 
मध्यमपूजा के अनुशान की सूचना मिलती है। प्रज्बलित अग्नि में जिस प्रकार धी को 
आहुति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार अर्चना के द्वारा अपनी विकल्पात्मक प्रकृति को, 


अखण्ड प्रकाशस्वरूप चिदानन्दघन परमेश्वर की परम-ज्योति में निक्षेप करना पड़ता है, । 
यही मध्यम-पूजा का रहस्य है। साधन के बल से इसके सिद्ध होने पर परमपूजा की 
महिमा अपने-आप ही फूट पड़ती है। देह के ऊर्ध्वमाग में अहस्थ्-नामक स्थान में 


सहखदल-विशिष्ट श॒ुञ्रवर्ण का अधोमुख्च अकुल पद्म है, उसके बीच में “निष्कला-शक्ति' 
विराजमान है, जिसके गर्भ में सूक्ष्म दृष्टि से अनन्त शक्तियों को सत्ता अनुभव की 


जाती है। इन सब शक्तियों के बीच व्यापिनी' नाम को एक शक्ति या कला है । 
इसके द्वारा ऊपर से नीचे की ओर अमृत झरता रहता है | इस महापद्म-्वन के ऊपर 


धसमना' रूपी तिरोधानशक्ति का अधिष्ठान है। मन की गति यहीं तक हो सकती है। 
इसके ऊपर मनोराज्य की क्रिया सद्बारित नहीं होती। इस पद्म को भीतरी कणिका में 
धवागू-मव' नामक एक त्रिकोण है, जहाँ से परा, पश्थन्ती, मध्यमा ओर बेखरी--ये चार 


प्रकार की वाणियाँ निकलती हैं। जिसे भक्त साधक गुरुपादुका के नाम से वर्णन 


करते हैं, बह इसी त्रिकोण के भीतर अवस्थित है। विश्वगुरु परम शिव की पादुका ही 
गुरुपादुका है, यही तन्त्र का सिद्धान्त है। 
 गुरुपादुका पर! और “अपर! मेद से दो प्रकार की है| इनमें स्वप्रकाश परम- 


शिव, उनकी स्वरूपभूता विमश-शक्ति तथा इन दोनों का सामरस्थ--ये तीन परा- 


पांदुका के भेद हैं | 
स्प्रकाशशिवमू्तिरेकिका , 
तह्िमशंतनुरेकिका,. तयो; । 
सामरस्यवपुरिष्यते. परा 
-पादुका परशिवात्मनों गुरोः ॥। । 
इस गुरुपादुका से निरन्तर स्निग्व चन्द्र-रश्मि के समान धनीभूत चिद्‌-रस या 
परमानन्द की धारा बरसती हुई चराचर जगत्‌ को आप्यायित ओर अनुप्राणित करती 
है। यही साधक की अपनी आत्मा है | क्‍ 
.. इसके पश्चात्‌ प्रसाद अहण करने की व्यवस्था है--जिसके फलस्वरूप परमशिव 
के साधक की सोउहं-रूप में अद्वेत-मावना प्रतिष्ठित होती है। यही यथार्थ अमृत है, 


इसके अमभिव्यक्त होनेपर साधक परमानन्दमय अद्वतमाव में स्थिति प्रास करता है। 


तन्त्र के मतसे गुरु-प्रसाद तथा उसके ग्रहणका फल इस प्रकार है-- 
स्वप्रकाशवपुषा गुरु: शिवों 
यः प्रसीदति पदार्थ मस्तके । 





| हल तान्त्रिक पूजा का परम आदर्श ८९ 
| 


5 तत्मसादमिह तच्वशोधनं 
ल्‍ द आप्य सोदसुपयाति भावुकः ॥ 
शिवरूपी गुरु स्वप्रकाशरूप से पदार्थमस्तक में जब प्रसन्‍्न होते हैं, तब सभी 
तत्त्व जुद्ध हो जाते हैं अर्थात्‌ चिदात्मरूप में अनुभूत होते हैं | यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि परमानन्द की प्राप्ति इसका खाभाविक फल है। अर्थात्‌ परमेश्वर के साथ 
अद्वेतभाव ही गुरुप्रसाद है | इसे अज्जीकार करने पर खाभाविक ही परमानन्द समुल्ल- 
- सित हो उठता है। यही परापूजा का रहस्य है | क्‍ 
* उत्तमूजा के जो लक्षण ज्ञानीजनों के समाजमें प्रचलित हैं, उनका ताचर्य 
उपर्युक्त विवरण से कुछ ज्ञात हो सकता है। 'समस्त शेय पदार्थों की चिद्भूमि में 
विश्रान्ति ही पूजा कहलाती है ।!” ऋजुविमर्शिनी के इस लक्षण के साथ ही “गुरु को 
अपने आत्मरूप में भावना करना ही पूजा है! अथवा 'निर्विकल्पक-महाका हमें 
आदरपूर्वक लय होना ही पूजा है! पादुकोदय-प्रभ्ति अन्थों के इन पूजा-रक्षणों में कोई 
विशेष विलक्षणता नहीं है | श्रीमत्‌ शंकराचार्यविरचित “शिवमानसपूजास्तोत्र' के एक 
छोक में इस भावका किश्वित्‌ आभास पाया जाता है | 
आत्मा त्व॑ गिरजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः | 
सब्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोच्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्‌ कर्म करोमि तत्तद्खिल॑ शम्मो तवाराधनम्‌ ॥ 


हे शम्भो ! मेरी आत्मा त॒म्हीं हो; मेरी बुद्धि तुम्हारी शक्तिरूपिणी पाव॑ती हैं; 
मेरे सारे प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि तुम्हारे सहचर- 
स्वरूप हैं; मेरा शरीर ही ठम्हारा शह या मन्दिर है; विषय-भोग के लिए मेरे जो इन्द्रिय 
व्यापार होते हैं वही तुम्हारी पूजा है; मेरी जो निद्रा है, वही वस्द॒तः ठुम्हारी समाधि- 
स्थिति है; मेरे पद-सच्चार तुम्हारी प्रदक्षिणा हैं तथा मैं जो कुछ बोलता हूँ सब तुम्हारा 
ही स्तोन्न है | सारांश यह है कि मैं जब जो कर्म करता हूँ, सभी तुम्हारी आराधना है। 

आत्मा के सभी कर्म शिव की अर्चना है; क्योंकि आत्मा ही शिवस्वरूप है| 
ये सब कर्म शिवरूपी आत्मा की तृप्ति के लिए होते हैं । भगवान्‌ शड्डूराचार्य कौ इस 
उक्ति का मूल श्रीपूव-आगमशाख्तर में इस प्रकार देखने में आता है-- ह 


द्रवद्वव्यसलमायोगात्‌ स्रपन॑ तस्य जायते। 
गन्धपुष्पादिगन्धस्थ ग्रहणं यजन स्मृतम ॥ 
पड रसास्रादनं॑ तस्य नेवेद्याय प्रजायते।. 
यमेवोच्चारयेद्‌ वर्ण स जपः परिकीतितः॥ 
अथांत्‌ द्रव पदार्थ का स्पर्श ही उनका खान है। गन्ध-पुष्पादि की गन्ध को 
अहण करना ही उनकी अचेना है, पड्रसों का आस्वादन ही उनका नैवेद्य है तथा 
वर्णों का उच्चारण ही उनका जप है। 
संबिदुल्वास ग्रन्थ में है--- 





हनन नया सना वलाअनस्थनक एअसकाा ० कला -+ -+रस्कनसनालल- - 3»-नक 2 फट अपएमरभतभकलमर का दरशसकथ ध्स् ++ +#+परनन्‍प 


१९ 











९७ : तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्ट 


विश्व मूत्तिवेंखरी_ नाममालछा 
यस्येश्रथ.. देशकालातिलड्डि । 
बद्धक्तानां स्वेस्चारः. सपर्या 
स्वेच्छा शार्त्र| स्वस्वभावश्र मोक्षः ॥ 
अथांत्‌ हे शम्भो- | तुम्हारे भक्तों के लिये विश्व ही तुम्हारी मूर्ति है, बैखरी वाणी 


बुम्हारी नाममाला है, स्वैस्चार ही पूजा है, स्वेच्छा ही शास्त्र हैं तथा अपना स्वभाव 


ही मोक्ष है | तुम्हारा ऐश्वर्य देश और काल के द्वारा अपरिच्छिन्न है | <(" 
- यह अवस्था अति द्भ है। आचार्य अभिनवगशप्त कहते हैं कि जिस क्षण- 


' जन्मा पुरुष का संसार-परिभ्रमण का अन्तकाल समीप आ गया है, तथा जिसके ऊपर 
भगवती चितशक्ति प्रसन्न हो गयी हैं, ऐसे विरले ही महापुरुषों के अन्तःकरण में इस 
प्रकार का पूजारहस्थ प्रस्फुटित होता है। साधारण मनुष्य का इसमें कोई अधिकार 
नहीं है । 


. 'चिदृगगनचन्द्रिका' में तथा अन्यान्य आगम-प्रन्थों में चार! राव! चर 
और मुद्रा--इन चार प्रवार के पूजा-विधान. की बात देखने में आती है। इनमें 
राव का ही सवथा प्राधान्य वर्णन किया गया है | विमर्श अथवा-अपनी आशदव्मशक्ति 
के साक्षात्कार को ही राव! कहते हैं| चार! 'चरु तथा मुद्रा' शब्दों से क्रमशः 
आचारविशेष, द्रव्यविशेष तथा मूर्ति वा वेष-विशेष समझना चाहिए। ये तीनों क्रमशः 
राव' के ही प्रयोजकमात्र हैं। अतएव राव अर्थात्‌ अपने स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति 
ही परम-पूजा है | इसमें कुछ सन्देह नहीं | इसी को कोई-कोई आचार्य 'निजबलनि- 


'भालन' के नाम से वंणन करते हैं | अर्थात्‌ साधक की अपने हृदय की स्फुरत्ता ही 
परमेश्वर या देवता है। उसमें अपने साथ अभिन्नमाव में वर्तमान विश्वविश्लोम की जो 
सहिष्णुता है, वही विमर्श-शक्ति या बंल्स्वरूप है, उसकी आलोचना करना ही पूजा का 


स्य है। इस आत्मविमर्श का ही नामान्तर जीवन्मुक्ति है। 'भगवती की परापूजा 


'इसका पयायमात्र है। इस अवस्था के उदय होनेपर आजाधरत्व” आदि बाहरी 
बिभूतियाँ अपने-आप ही अवश्यम्भावी रूप से प्रकट हो जाती 


. आत्मविमर्श का स्वरूप भलीभाति जानने के लिये सृष्टि प्रश्ततिं विभिन्‍न चक्रों 


का तत्व-निरूपण आवश्यक है। अद्वैतदृष्टि से परमेश्वर अथवा विश्वगुरु साधक की 


अपनी आत्मा से अभिन्‍न हैं। चित्‌-शक्ति नाम की जो उनकी असाधारण स्वातन्त्य- 
शक्ति है, वह निरन्तर स्वभावंतः पद्मकृत्य रूप में अपने को. प्रकट करती रहती है | 
सार, स्थिति, संहार, अनाख्या तथा. भासा--इन पाँच क्ृत्यों का स्वभाव क्रमशः 
क्रिया, ज्ञान, इच्छा, उद्योग तथा प्रतिमा रूप में वर्णित होता है| हमने जिस स्वातन्त््य- 
शक्ति के विषय में उल्लेख किया है, उसी को आगम शास्त्रों में म प्रतिभाशालिनी 


भा के नाम से निर्देश किया गया है | तरज्ञहीन समुद्र में जिंस प्रकार वायु की 
“किया के कॉरण' छुछ चाश्चल्य दिखलायी देता है, जिसके द्वारा एक के बाद एक 


महातरज्ञों को उत्पत्ति होती रहती है, उसी प्रकार निर्विशेष शान्त तथा लोभशून्य 
भासा रूपी महासत्ता के वल्लस्थल पर स्वातन्न्य के उस्लास के कारण उद्योगरूपी 





कुक | न्‍्कक्कनननसल कथा - 
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आदि-स्पन्द का उदय होता है, इसे ही कहते हैं-- सृष्टि की प्रथम कला का  आत्प- 
अकाश्न | उद्योग, अवभास, चरण, आत्मविद्यापन तथा निस्तरद्धव--इन पाँच प्रकार 
की समष्टि को सृष्टि कहते हैं | प्रत्येक जीवात्मा में यह समरूप से निहित है। दृशन्त 
के लिये एक कुम्हार के घड़ा बनाने के व्यापार को ले सु ते हैं | पड़ा बनाने के पहले 
घड़े का भाव कुम्हार के आत्मचैतन्य के झाथ अमिन्नरूप में स्थित रहता है। आत्म- 
खरूप में अमिन्‍नरूप से वर्तमान इस भाव को मिन्‍न अथवा प्रथक्‌ रूप में बाहर निका- 
« ने के लिये जो प्राथमिक स्पन्दन होता है, वही 'डद्योगः नामक प्रथम प्रथा है । 
इसके पद्चातू्‌ दण्ड-चक्र-आदि की सहायता से यह भाव बाहर प्रकाशित होता - है, 
इसीको 'अवभास! कहते हैं। सृष्टि-क्रिया के अन्तर्गत यह द्वितीय प्रथा है। इसके 
पश्चात्‌ बाह्यरूप में अवभासित इस भाव को नाना प्रकार के व्यापारों के द्वारा बार- 
बार अपने रूप में अनुभव करना पड़ता है, इसीका पारिभाषिक नाम है “चर्बण [ 
इतना हो जाने के बाद इस माव-विशेष के प्रति उदासीनता उत्पन्न होती है, क्योंकि 
अथंक्रियाकारित्व अथवा रे का प्रयोजन-सम्पादन ही सब भावों का एकमात्र उद्ेद्य 
होता है। इस उद्देश्य के सिद्ध हो जाने पर इसके प्रति उदासीनता का होना 
खाभाविक है| यही 'विलापन! नामक चतुर्थ-प्रथा है। जब इस अर्थक्रिया की स्मृति 
तक उस हो जाती है, तव “निस्तरज्नत्व' नामक पद्ञम प्रथा का भाविर्भाव होता है। 
हमने जो दृशन्त दिया है उसमें आत्मा या परमेश्वर का स्वरूप ही समुद्र-स्थानीय है, 
तथा घटादि प्रत्येक भाव उसके तरझ्जखरूप हैं | ये तरंगें परमेश्वर में ही उदित होती हैं 
और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं। भासा अथवा स्वातन्त्य-शक्ति वस्तुतः निष्कल होते 
डुए भी कलामय है; क्रमहीन होते हुए भी क्रमविशिष्ट के समान प्रतीत होती है। सृष्ठि- 
व्यापारमें जिन पाँच प्रथाओंका उल्लेख किया गया है, ये उसी की कला के खेल हूँ | 
सिद्धपुरुष कहते हैं कि परमेश्वर या आत्मा की सृष्टि-व्यापार में १० कला एँ, स्थिति में 
१९ तथा संहार में १९ कलाएँ, एवं अनाख्या में १० कल्ाएँ कार्य करती हैं। सृष्टि कौ 
समस्त कल्ाएँ पहले प्रवत्ति की ओर मुड़ती हैं। आत्मा की खधामस्थ पञ्म- योनि तथा 
उनके साथ अविनाभूत पंच सिद्ध, ये दस मिल कर सृष्टि की दस करा के रूप॑ में 
वर्णित होते हैं। तात्विक दृष्टि से देखने पर ये पूर्वलिखित उद्योग, अवभासन, आत्म- 
विल्ञापन तथा निस्तरदइल्व से भिन्न पदार्थ नहीं हैं | सृष्टि-प्रभति प्रत्येक व्यापार में इनका 
खेल देखने में आता है| इसी कारण एकमात्र सृष्टि में ही सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या 
तथा भासा--इन पाँचों इत्यों की समस्त विचित्रताओं का स्पष्टरूप से विकास पाया 
जाता है। इसी प्रकार अन्य चक्र में भी उनसे भिन्न चन्रों के स्वभाव का अनुप्रवेश्ष 
अवश्यम्मावी है। अतएव परमेश्वर के प्रत्येक कृत्य में पंचकृत्य-प्रव्ृत्ति की उन्मुंखता 
देखी जाती है | इन सब कलछाओं में जब एक कला स्वतः स्फूरित होती है, तब अन्य 
कलाएँ उसके साथ समरसभाव में वर्तमान रहती हैं | 
 आत्मस्वरूप को विभिन्न रूप में घारण करने को स्थिति कहते हैं | स्थिति-चक्र मैं 
जो बाईंस कल्ाएँ कार्य करती हैं, उनमें आठ शिवचक् में अर्थात्‌ सहस्तार में, बांरह 
दृदयथ षदकोण में तथा दो उस षटकोण के मध्यबिन्दु में रहती हैं | पहली आठ में दे 
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९२ हांत्रिक बांझाय में शाक्तरेष्ट 


चार पीठों के अधिष्ठाता चार युगनाथ नाम से प्रसिद्ध हैं तथा चार उन्हीं की शक्तियाँ 
 हैं। उड्डीयान, जालस्घर, पूर्णगिरि तथा कामरूप--इन चार केन्‍्द्री में परमेश्वर के परम 


कर्तृत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण ये पीठ” नाम से परिचित हैं। परमेश्वर का जो 
प्रतिबिम्ब कर्त्तारूप में उनके परमकर्च त्व की स्फ्रणा के द्वारा अनुप्राणित होकर उड्डीयान 
पीठ में अपनी शक्ति के साथ अधिष्ठित रहता है, उसे कलियुग का “नाथथा कहा जाता 
है | अकारात्मक प्रणबकला मन्त्र के द्वारा उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। जाग्रत्‌ अवस्थापन्न 
विश्व की स्थापना का अधिकार उसके ऊपर है। उसे “कर्ता” कहते हैं। इसी प्रकार, 
जाल्वर, पूर्णगिरि और कामरूप पीठ के अधिष्ठातृ-गण द्वापर आदि तीनों युगों के 
नाथ-स्ख्प हैं। उनका ऐश्वर्य उकार, मकार और नादात्मक प्रणवकला मन्त्र के द्वारा 
वृद्धि को प्रा्त होता है। वे सभी परमेश्वर के परमकत्तृत्व के स्कुरण-विशेष के कर्चा हैं 
तथा क्रमशः ज्ञान, व्यवसाय या विचार और चैतन्य के आश्रयरूप में स्वप्नावस्थाक्रान्त, 
सुषुति-अवस्था से आक्रान्त तथा तुरीयावस्था से आक्रान्त विश्व की स्थापना करते हैं | 
जाग्रत्‌ आदि चार अवस्थाओं में जगत्‌ की स्थिति का सम्पादन जिन आठ कलाओं के 
द्वारा होता है, वे ही मस्तक के चक्र में स्थित चार पीठों के अधिष्ठाता शक्तिसहित चार 
युगनाथ के नामसे परिचित हैं। हृदयस्थित षदकोणों में जिन बारह कलाओं की बात 
कही गयी है, वे तन्त्रशास्र में 'राजपुत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें छः साधिकार हैं 
और शेष छः निरधिकार कहलाती हैं | दर्शन-शास्त्र में जिन्हें इन्द्रिय कहा जाता है, यहाँ 
'रजपुत्र' शब्द से उन्हीं का निर्देश किया गया है। बुद्धि और पाँच कर्मेन्द्रियाँ साधिकार 
राजपुत्र हैं, तथा मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ निरधिकार राजपुत्र हैं, दोनों में यही भेद 
है | घदकोण के केन्द्रस्थान में जो कुलेश्वर और कुलेश्वरी के अवस्थान की बात कही 
गयी है, उसे अहंकार और अभिमान-शक्ति का वर्णन समझना चाहिये | आत्मस्वरूप के 
तत्तत्‌ रूप में धति के मूल में ये ही बाईस कलाएँ अनुस्यूत रहती हैं। यही स्थितिचक् 
का रहस्य है | 

संहास्वक्र में ग्यारह कलाओं का कार्य देखने में आता है। जितने भाव आत्म- 
खरूप से प्रथक्‌ होकर विक्षिप्त हैं, उनको फिर आत्मप्रकाश में वासनारूप से अवस्थापन 
करना ही संहार! शब्द का अर्थ है। ग्यारह संहार-शक्तियाँ अन्तःकरण के समष्टिरूप 
अहंकार को तथा बाह्य दस इन्द्रियों को ग्रास करके स्फुरित होती हैं। यहाँ अहंकार ही 
प्रमाता, इन्द्रियाँ प्रमाण तथा इन्द्रियों के विषयरूप समस्त आर्य वस्तुएँ प्रमेय हैं। जो 
कलाएँ इन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेष को भीतर ग्रास करके प्रकाशित होती हैं, वे ही 
आत्मझूपी भगवान्‌ की संहारिणी-शक्ति हैं। इन्हीं ग्यारह शक्तियों के सम्बन्ध के कारण 


परमेश्वर 'एकादशरुद्र! संज्ञा को प्रास होते हैं । 


धअनाख्या' नामक चतुर्थ चक्र में तेरह शक्तियों के कार्य दिखलायी देते हैं। 
आख्या शब्द से पश्यन्ती, मध्यमा और वेंखरी--इन तीन प्रकार के वाकू के स्वभाव 


. का बोध होता है। अतएव आख्याहीन अनाख्या-चक्र में ये वाक्प्रवृत्तियाँ नहीं रह 


सकती । हम पहले जिन सृष्टि-स्थिति और संहार नामक तीन चक्रों के विषय में कह 
आये हैं, उनमें संहार-घाम में नादरूवा पश्वन्ती-वाक्‌ कार्य करती है, स्थितिधाम में 
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बिन्दुरूपा मध्यमा वाकू व्यास रहती है तथा सृष्टिधाम में लिपिरूपा स्थूल वा वैखरी वाक्‌ 


दि 


कार्य करती है। ये तीनों प्रकार के वांक्‌ ही ऊर्ध्वस्थित विमर्श अथवा पाराबाकू के 


द्वारा अनुप्राणित तुरीयावस्था में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय--इस त्रिपुटी को उपसंहृत 


करके चिदग्निरूप में पर्यवसित होती हैं | संविदुल्लास नामक तन्त्रग्नन्थ में इस अवस्था 
के वर्णन के प्रसंग में कह्दा गया है-- 
उद्योगमयमालस्यं प्रकाशेकात्मक॑ तमः । 


न अशून्यं शून्यकल्पं च तत््वं किसपि शास्मवम्‌ ॥ 


» अथांत्‌ शिवरूपी आत्मा का तत््व सचमुच ही अनिव॑चनीय है। यह उद्योगमय 
होते हुए भी आल्स्यमय है। शुद्ध प्रकाशमय होते हुए भी तमोरूप है तथा शून्य न 
होते हुए भी झून्यवत है | 
इस अवस्था को वस्तुतः झून्यरूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस अवस्था में 
योगी प्रकाश के साथ-साथ मानों एक प्रकार के अन्तर्विमर्श का भीतर-ही-भीतर अनुभव 
करते हैं। यह एक अलौकिक स्फुरणरूपी मासा के आनन्दमय अनुभव का विजम्भण 
मात्र है। स्पन्दकारिका में इस अवस्था के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है-- 
तदा तस्मिन महाव्योप्नि प्रली नश् शिभास्करे । 
सोषुप्तपपद्वन्मूढः: अबुद्ध: स्यादनावृतः ॥ 
अर्थात्‌ चन्द्र और सूर्य जहाँ विलीन हो गये हैं, ऐसे महाव्योम में आत्मा सुघुम्ति- 
अवस्थापन्न मूढवत्‌ प्रतीत होते हुए भी, वस्तुतः आवरणहीन तथा नित्य जाग्रत्‌ 
अवस्था में ही रहता है। वस्तुतः यह अवस्था मह्यमुषुप्ति के समान प्रतीत होने पर भी 
चिन्मय मुक्त-अवस्था का ही नामान्तर है। इस दशा! में साधारणतः 'शक्ति' कहने में 
जो अमिप्राय व्यंजित होता है, उसकी कब्पना नहीं की जा सकती | यही नहीं, उस 
शक्ति के प्रकार और संख्या का निर्देश करना भी एक प्रकार से असम्मव है, तथापि 
तनत्र में शक्ति! शब्द का औपचारिक प्रयोग देखने में आता है | अनाख्या-चक्र में जिन 
तेरह कलाओं की बात कही गयी है, उनमें बारह कलाएँ व्यष्टिभाव में इन्द्रियों के 
स्फुरणरूप में हैं, और एक कला इनकी समष्टिरूप में | वस्तुतः सृष्टि आदि करनेवाली 
सारी शक्तियाँ यहाँ संहारकरूप में पर्यवसित होती हैं | परन्तु जो संख्या आदि का निर्देश 
किया जाता है, वह मविष्यत्‌ में होने वाले ज्ञेय पदार्थों के वचित्र्य को तथा वर्तमान समय 
में जो वासनारूप में भीतर स्थित है, उसको लक्ष्य करके ही किया जाता है | सृष्टि के भीतर 
सृष्टि, स्थिति, संहार ओर तठ॒रीय--बे चार अवस्थाएँ है। इसी प्रकार स्थिति और 
संहार--इनमें भी प्रत्येक में ये चारों अवस्थाएँ रहती हैं। इस प्रकार सब मिलकर 
बारह शक्ति, या देवी के खेल दिखलायी पड़ते हैं। ये बारह शक्तियाँ जिस महाशक्ति से 
निकलती हैं, तथा जिनमें लीन होती हैं उन्हीं को 'त्रयोदशी” कहते हैं | वस्तुतः यह 
त्रयोदशी सबमें अनुस्यूत तुरीय के साथ सम्मिलित 'भासा” के सिवा और कुछ नहीं है । 
भासा या महाप्रतिभा भगवान्‌ की खातन्त्यरूपा चित-शक्ति का ही नामान्तर 
है, इसका हमने पहले ही उल्लेख किया है | इसीके गर्भ में पशञ्चकृत्यमय अनन्त-वैत्रित्र्य 
निहित है। यह सर्वातीत होने पर भी सबकी अनुग्राहिणी पराशक्ति है। जिस प्रकार 
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९७ तान्त्रिक बाझ्यय में शाक्तदृष्टि. 


दर्पण में नंगर-आदि ह्व्य-प्रपश्ञ प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार इस स्वच्छ चिन्मयी 
पराशक्ति की भित्ति में ही प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयरूप समस्त जगत्‌ प्रतिबिम्ब की 
भाँति स्फृटित हो उठता है। जहाँ जो कुछ भान होता है, उस सबका पर्यवसान इसीमें 
है। इसी कारण इससे स्वयं किसी प्रकार के विकल्‍प के उदय होने की आशडूग नहीं 
है | यही निर्विकव्प परमधाम है। तथापि आत्यन्तिक खच्छता के कारण सृष्टि आदि 
समस्त चक्र इसमें प्रतिबिम्बरूप में स्फुरित होते हैं | इसी कारण एक प्रकार से तत्तत्‌ 
शक्ति के विकल्प रूप से उपासना करने का एक न्याय-संगत हेतु देखा जाता है। 
इसीलिये क्रमकेलि' में कहा गया है, कि 'अतएव ये निर्विमश' तुर्यातीतमिच्छन्ति ते 
निस्पदेशा एव | इसीको ससदशी कछा! कहा जाता है। षोडश कलाएँ विश्व- 
प्रतिबिम्ब-खमाव की होती हैं और सप्तदशी कला विद्व-वैचित्र्य के भित्तिस्वरूप | इसी 
कारण सप्तद्शी' शब्द से विश्व तथा विश्वोत्तीण परमेश्वर दोनों का ही बोध होता है । 

यह स्वातन्त्-शक्तिर्पा संविदू-देवी संकोच और विकास दोनों प्रणाली से 
नाना रूप में प्रतिमात होती हैं | पचास मातृका रूपी वर्णमाला इन्हीं का विकास है । 
पक्षान्तर से नवचक्र तथा पञ्च पिण्ड इन्हों का संक्षित रूप है। नवचक्र से मूत्ति, प्रकाश, 
आनन्द और बृन्द-ये चार, तथा सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या और भासा--ये 
पाँच कुछ नवचक्रों का बोध होता है। गुरु अथवा परमेश्वर के पूर्वोक्त नवचक्र पीठ- 
निकेतन की ओर पॉच प्रकार से अथवा पश्च खोत में प्रवाहित होते हैं । सारा- ग्रपश्च 
इन पाँच प्रवाहों में पर्यवसित होने के कारण 'पञ्नपिण्ड' नामसे प्रसिद्ध है। ये पशञ्च- 


पिण्ड ओर भी संक्षित होकर वाग्मव-बीज में परिणत होते हैं | वाग्मवबीज का पर्यवसान 


होता है 'अनुत्तरकला? में; तथा चरमावस्था में अनुत्तर कला के विशुद्ध आत्मपरामर्श- 
रूप में परिणत होने पर अपना परमेश्वरत्व सिद्ध होता है, एवं जीवन्मुक्ति की प्रतिष्ठा 
होती है । अतएव पूर्वोक्त आलोचना के द्वारा यह समझा जा सकतो है कि भगवान 
की पराशक्ति एक ओर जिस प्रकार आत्म-विमर्शरूप में स्थित है, दूसरी ओर उसी प्रकार 
पचास वर्णा के रूप में विश्व-पसार के विमर्श रूप में स्फुरणशील है। अर्थात्‌ आत्मा 
विश्वातीत होते हुए ही विश्वमय है । द 
... यहाँ जिन सृष्टि, सिति, संहार, अनाख्या और भासा नामक पाँच चक्रों की 
बात कही गयी है, वही पश्चवाह महाक्रम के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहले सृष्टि से छेकर 
अनाख्या-पर्यन्‍्त चार चक्रों की पूजा क्रम-पूजा नाम से अमिहिित होती है, उसके पश्चात्‌ 
अक्रम-क्रमपूजा का अधिकार होता है, यही शास्त्र का विधान है। 
परमेश्वर निरन्तर अविच्छिन्नमाव से अपनी स्वरूप-मित्ति से सृष्टि प्रभति को 
स्फुटित करते रहते हैं। इसी कारण खष्टृत्व आदि सभी गुणों में उनका अपना श्रेष्ठ 


कप व अनुस्थूत रहता है। उन्हें विमशंमय या स्वातन्त्यशाली कहा जाता है, यही 


उसका तात्पर्य है। साधारण जीवों को वस्तुतत्व-विषयक ज्ञान नहीं होता, इसी कारण 
वे जन्म-मृत्यु के खोत में विवश होकर बहते चले जाते हैं। वे काल के अधीन होने के 
कारण पशञ्च चक्र के क्रम का अनुभव करने में समर्थ नहीं हैं, इसी कारण उनके लिये 
सृष्टि से भासा का व्यवधान अनुभवसिद्ध है | क्योंकि क्रमबोध के अधीन. होने से सारे 
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तान्त्रिक पूजा का परम आदर्श ९ 


| 


जीवों की यह धारणा हो जाती है कि सृष्टि के परे स्थिति, संहार और अनाख्या क्रमशः 
इन तीन चक्रों का व्यवधान है और इस व्यवधान को पार किये बिना भासा का 
साक्षात्कार हो नहीं सकता | परन्तु यह धारणा परतन्त्रता और अज्ञान का विव्यसमात्र 
है। क्योंकि भासा ही सृष्टि की अधिष्ठान-भूमि होने के कारण तात्विक दृष्टि से सृष्टि 
ओर भासा के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रह सकता | हमने पहले ही कहा 
है कि भासा से पहले परिस्पन्दनरूप में उद्योग आदि क्रम से सृष्टि का आविर्भाव होता 
है । इसी प्रकार विचार करने से समझा जा सकता क्रि सृष्टि का मूल भासा है, और 
भज्मा का विकास सृष्टि है। अन्यान्य चक्रों के विषय में भी इसी प्रकार बिचार करना 
होगा | अर्थात्‌ स्थिति का मूल सृष्टि है और सृष्टि का विकास स्थिति है--इत्यादि |. 
हमने जो कुछ कहा है, उसका तात्पर्य यही है कि सष्ठि-प्रभति चारो कार्यों में से 
प्रत्येक में ये चारों प्रकार हैं | अन्त में भासा या चित्‌-शक्ति में ही सब्र का. पर्यवसान 
होता है | पक्षान्तर से चित्‌-शक्ति यद्यपि विशुद्ध खरूप के साक्षात्कार के कारण चैतन्य 
के अखण्ड अनुभव-स्वरूप तथा अद्भैत है, तथापि बह प्रतिविम्बात्मक प्रपश्न के खभाव 
का अनुकरण कर के पञ्नक-रूप में वर्णित होने योग्य है | इसी कारण पञ्चकरूप में से 
प्रत्येक में पद्मात्मकत्व रहता है । इनमें पूर्व-पूर्व पद्चक की पद्चम कला का आश्रय कर 
के परवर्ती पशञ्मक की प्रथम कव्य का स्फुरण होता है तथा परवर्ती पश्चक की प्रथम 
कला. पूर्ववर्ती पशञ्चक की अन्तिम कला में विश्राम छेती है। इसी प्रकार सर्व॑त्र एक क्रम 
है। इसी के द्वारा परमेश्वर के पञ्चकृत्येचक्र का व्यापार चलता है, यह क्रम इतना 
सूक्ष्म है कि साधारणतः कोई उसे जान नहीं सकता, तथापि अत्यन्त तीत्र अभ्यास के 
द्वारा तथा सद्गुरु की कृपा से बिरले ही कोई-कोई पुरुष कदाचित्‌ ही इसे जानने में 
समथ होते हैं | इसे क्रम-परामर्श कहते हैं । 

यह क्रम-परामर्श ही पूर्वोक्त खात्म-विमर्श या जीवन्सुक्ति है। इस अवस्था को 
प्राप्त कर लेने पर प्रकृति वश में हो जाती है, तथा अनम्त प्रकार की बाह्य विभूतियाँ 
योगी के लिये स्वाभाविक हो उठती हैं | भगवान्‌ शड्ढराचार्य ने दक्षिणामूर्िस्तोत्र में 


..जिंस महाविभूतिरूप ईश्वरत्व का वर्णन किया है, वह इस क्रमविमर्श से भिन्न नहीं | यहीं 


इच्छाशक्ति का विकास है | सदूगुरु को कृपा के बिना इस ज्ञान को प्राप्त करना 

संम्भव नहीं है | क्रम-सिद्धिनामक ग्रन्थ में है-- हद 2 की 
गुवायत्त क्रमज्ञानमाज्ञासिड्धिकरं परम्‌ । 

क्रमज्ञानान्‍्महादेवि त्रेलोक्यं कबलीकृतम ॥ की मा 

अर्थात्‌ क्रमश्ञान सदगुरु के अनुग्रह पर अवरूम्बित है | यह योगी के लिये 

परम आंज्ञासिद्धि का सम्पादन करता है | हे महादेवि ! क्रमशञान की ग्राधि कर लेने पर 

त्रेलोक्य वश में हो जाता है | मी 

..._ अतएब हम बकिन्हें क्रमपूजा के रहस्य को जानने वाले आदर्श पूजक के नाम 

से वर्णन करते हैं वे क्रमसिद्ध मद्ययोगी हैं, वे जीवन्मुक्त महापुरुष हैं तथा परमेश्वर के 


साथ अमेद-ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर स्वातन्त्य-शक्ति के अधिकारी हैं। महाशक्ति के श्रेष्ठ 


उपासक का यही खरूप है | 
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पट-चक्र का भेद 


आधुनिक साधकों तथा योगिसमाज की साधारणतः यही धारणा है कि षटचक्रों 

का भेद किये बिना पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होती एवं षटचक्रों का भेद कर सकने पर 
पृणत्वप्रात्ति अवश्य ही होती है| यह धारणा बिल्कुछ निर्मूल नहीं है । पर यह सोलहों 
आने सत्य है, यह भी नहीं कहा जा सकता | घट-चक्र भेद किसे कहते हैं, एवं उसका 
मुख्य फल क्या है, यह ज्ञात होने पर इस सम्बन्ध में शास्रों का यथार्थ सिद्धान्त ज्ञात 
हो सकता है | 

 घंटचक्रभेंद का विवरण हठयोग और राजयोग के साहित्य में विस्तार के साथ 
दिखाई देता है | तान्त्रिक योगसाहित्य में भी उसका वर्णन आया है | केवल यहीं नहं 

आऔर जनों के योग-सम्पदाय तथा नाथ-सम्प्रदाय में भी इसपर विस्तार के साथ 
प्रकाश डात्य गया है। विभिन्न प्रस्थानों में पठ-चक्रों के विवरण पर किसी विषय में 
मतभेद दिखाई देता है | किन्तु मोटे तौर पर तत््वभेद का रहस्य सभी जगह एकसा 
ही है, एवं इस रहस्य के उद्घाटन का महत्व भी समी सम्पदायों में निविवाद रूप से 
अज्ञीकार किया गया है। हम वर्तमान निबन्ध में विभिन्न सम्प्रदायों में परिभाषिक 
वेशिष्य्यों एवं दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आलोचना नहीं करेंगे, केवल 
चक्र-भेद के प्रयोजन और उसकी प्रणाली के सम्बन्ध में निगूढ़ तत््व क्या है, इसी की 
यथासंभव संक्षेप पर विशदरूप से अपने दृष्टिकोण के अनुसार आलोचना करेंगे | 

भहान्‌ पुरुषों का सिद्धान्त है कि जीव शिव से भिन्न नहीं है; किन्तु भिन्न न 

होने पर भी मिन्न सा बन कर बन्धन की अवस्था में सुषुप्ति की नींद में काल व्यतीत 
कर रहा हैं। शिव अखण्ड सच्चिदानन्द ब्ह्मस्वरूप हैं | उनकी इच्छा-शक्ति जश्ञान-शक्ति 
और क्रिया-शक्ति अभिन्नरूप से परमचैतन्य नाम से अमिहित होती है | वे नित्य लीलामय 
हैं, एवं उनका 'पञ्नकृत्य! सम्पादन नित्य लीला का ही अक्ढ है | जगत्‌ के सृष्टि, स्थिति 
अर सहार ये तीन कार्य छोगों में सर्वत्र ही सुप्रसिद्ध हे । किन्तु इनके अतिरिक्त निग्नह 
अथवा तिरोधान ओर अनुग्रह ये दो अलौकिक कार्य भी भगवत्‌-शक्ति के साथ नित्य 
जड़े हुए हैं| क्योंकि शिवरूपी, परमत्रह्म एक और अद्वितीय हैं। उनको पराशक्ति भी 
उनके साथ अभिन्न होने से एक और अद्वितीय है। किन्तु यदि लीला में प्रबत्त होना 
हो तो सर्वप्रथम उनके लिए सातन्त्य के प्रभाव से अपने पूर्णत्व को आबृत कर अपूर्ण- 
जय में आत्मग्रकाश करना आवश्यक होता है। पूर्ण पुरुष अपने को संकुचित कर 


_ अथात्‌ अपनी सम्पूर्ण शक्ति को स्वेच्छा से सीमित कर अणुरूप में. अथवा जीव-रूप में 


अपने को प्रकट करते हैं। इसी का नाम तिरोधान अथवा निग्नह है। तदुपरान्त बे 
अपने अशनूत चिदणु को क्रमशः मिन्न-मिन्‍्न आवरणों से आवुर कर मायिक देह में 
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प्रकट करते हैं | यही सृष्टि का व्यापार है | जितने समय तक उक्त सृष्ट शरीर में स्थिति 
रहती है, तब तक स्थिति का व्यापार है। तलश्रात्‌ समय पूरा होने पर उस देह का 
संहार होता है | तब उक्त चिदणु अपने संचित कर्मसंस्कारों को साथ लेकर माया-गर्म 
में विलीन हो जाते हैं। व्यध्रिप से, समश्र्प से तथा महासमष्टरूप से यह कार्य 
संघटित हो रहा है । उन सब संस्कारों के परिपक्क होने से फलोत्सत्ति का समय संनिकट 
होने पर उक्त चिदृणुओं को पुनः सुखदुःख-रूप फल का भोग करने के हेतु भोगायतन- 


भूत शरीर का ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ फिर सृष्टि के आवर्तन में पड़ना पड़ता है। 


इस तरह सृष्टि से लेकर संहार तक आवर्त निरन्तर कालू-राज्य में चलता आ रहा है | 
अपना आत्मखरूप जब-तक अपरोक्ष-रूप से ज्ञात न हो, तब-तक इस काल के आवर्त से 
अथवा माया के चक्कर से स्थायी रूप से निस्तार पाने का दूसरा उपाय नहीं है | जब 
अगुरूपी जीव का सल्‍ू परिपक्व हो जाता है, तब भगवान्‌ का अनुग्रह कार्यकारी होकर 
उसे यथासमय आत्मज्ञान प्रदान करता है, एवं शिवमय निजस्वरूप में प्रतिष्ठित करता 
है। इसी का नाम परमेश्वर का अनुग्रहरूप पंचम कृत्य है | परमेश्वर के निभ्रह अथवा 
तिरोधान से जीव का संसार शुरू होता है। यही आत्मा का पतन है | ठीक इसी प्रकार 
परमेश्वर के अनुग्रह से जीव का संसार सदा के लिए निवृत्त हो जाता है और वह 
जीवभाव का त्याग कर अपना स्वाभाविक शिवत्व धारण करता है | यही आत्मा का 
उद्धार है, यही जीव के जीवन का पूर्ण इतिहास है । द 
जीव के क्रमविकास के इतिहास में मनुष्य-देह प्राप्त करना एक मुख्य कार्य है| 
स्थावर, उद्धिद्‌ , पश्चु-पक्षी आदि चौरासी छाख योनियों में घूमने के अनन्तर जीव को 
मनुष्य-देह प्राप्त होती है। मनुष्यदेह-प्राप्ति के पहले तक उसके पॉँच कोषों में से अन्नमय 
ओर प्राणमय कोष का ही विकास होता है| मनोमय-कोष की क्रिया एकमात्र मनुष्य- 
देह में ही हो सकती है। मनुष्यदेह में मनोम्य-कोष की क्रिया आरंभ होती है एवं 
दीघंकाल पर्यन्त जन्म-जन्मान्तरों तक वह चलती रहती है। कतंत्वामिमान के प्रभाव से 
नूतन क्रिया सम्पन्न होती है, एवं उसके फलमोग के लिए उसके उपयोगी मोग-शरीर का 
परहण करना पड़ता है। दीर्घकाल तक भोग सम्पन्न होने पर स्वभाव के नियमानुसार 
बैराग्य का उदय होता है एवं चित्त बहिर्मुखता का परित्याग कर अन्तर्मुख हो जाता 
है| इस अवस्था में मन के परिपाकवश अलक्षितरूप में गुरु-शक्ति की क्रिया चलती है। 
तसश्रात्‌ उक्त गुरु-शक्ति प्रबल होकर, चाहे निराधार अनुग्रह द्वारा ही हो चाहे आचार्य- 
देहरूप आधार के अवलम्बन-पूर्वक अनुग्रह द्वारा ही हो, जीव के ऊपर संचारित होती 
है | अधिकार की विशिष्टता रहने पर विवेक अथवा प्रातिभ-ज्ञान के द्वारा गुरुशक्ति का 
कार्य होता है। यही जीव के जीवन में मगवत्‌-शक्ति के अनुग्रहरूप व्यापार: का 
रहस्य है | क्‍ द -- 
मनुष्यदेह में गुरुशक्ति की क्रिया के प्रभाव से अणुरूपी जीव की शिवमय शक्ति 
सुप्तावस्था से जाग्रत्‌-अवस्था में उत्थित होती है, एवं जीव के जीवभाव को क्रमशः 
_शिवभाव में परिणत करती है। जीवमाव की निवृत्ति होकर शिवभाव का उदय 
होना ही षट्चक्रभेद का रहस्य है। शिव की शक्ति चिद्रूपा होने पर भी जीवदेह 
दे डे 
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श्ट्‌ तांत्रिक वाडय में शाक्तदृष्टि 


में-वह - मूलाधारकुण्ड में अचिद्रूप से सोई हुई है, एवं जीव को अपने शिंवस्वरूप 
का : अनुभव नहीं करने देती । खंरूप का आवरण तथा असत्य परकीय रूप का 
अहण इसके कार्य हैं। पशञ्च भौतिक तत्व तथा चित्त ये छः केन्द्ररूप में रहकर छं: 
चक्रों का निर्माण करते हैं | ये छः चक्र निरन्तर चक्कर लगाकर शुद्ध आत्मा 
को जीवरूप में घुमा रहे हैं। ये यन्त्र स्वरूप हैं. जिनमें आरूढ़ होकर: जीवमात्र 
इनके द्वारा नियंत्रित जीवन बिताने को बाध्य होता मुठलाधार, खाधिष्ठांन; 
मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा ये छः चक्र ही वर्तमान निबन्ध में आलोचनीय” 
विंधय हैं | प्रथम पाँच चक्र पञ्मभूतों के साथ संहिलिष्ट हैं एवं छठें चक्र का मन के साथ 
सम्बन्ध है .] 
आत्मा जब स्वातन्ध्य के बल से जीवभाव धारण करते हैं, तब आत्मोकी 
स्वरूपनिष्ठ परावाक्‌ रूपा शक्ति जीव को अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर रखकर उसके 


'ऊपर साक्षात्‌ भाव से या परम्पराक्रम से प्रभाव का विस्तार करती है | परावाक्‌ू जीव 


को आत्मविस्मृत करके रखती है एवं साथ-ही-साथ उसके हु॒दय में असंख्य प्रकार के 


विकव्पों की सृष्टि करती है। यहाँ विकत्पों से अस्पष्ट नवीन-नवीन अर्थों के आभास, 
जो हुंदय में अकारण डदित होते हैं, समझने चाहिये । परावाकू से पश्यन्ती, मध्यमा 
'ओर- बेखरी बाणियों की आवरण-शक्ति का अवतरण होता है। पद्यन्ती भूमि में 


सर्वप्रथम ग्राह्म, ग्राहक और ग्रहीता की त्रिपुटी अस्पष्ट रूप से उदित होती है, एवं . 


क्रमश: वह उतार माग में अधिक पुष्ठ होती जाती है । 


हम पहले ही कह चुके हैं कि शिव अणुमाव ग्रहण कर जीवरूप धारण करते 


हैं । साथं-ही-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि शिव की स्वाभाविक -शक्ति 
-जीवमाव की उपयोगिनी बनकर सुप्तरूप से जीवशरीर में स्थित रहती है | वस्तुतः यह 
सुप्तशक्ति स्थावर से लेकर मनुष्य की पूर्वाबच्या तक सुषुप्ति ओर स्वप्नावस्था के बीच 
में स्वभाव के नियमानुसार क्रमविकास के मार्ग में अग्रसर होती है। मनुष्य-शरीर की 
सृष्टि होने पर भी वह शक्ति पूर्वोक्त स्वप्नावस्था में ही वर्तमान रहती है, यह सही है; 
किन्तु मनुष्य-शरीर में इस स्वप्नावस्था से जाग्रतू-अवस्था में उठने का क्रम प्राप्त होता 
. है। जब-तकं यह स्वप्नावस्था रहती है (यह अवस्था सुप्ति के ही अन्तर्गत है, यह 


हना अनावश्यक है) तब तक जीव की संसार-यात्रा अविछिन्न रूप से चलती रहती 


है | अभिमानवश कर्ता का स्वांग धारणकर कर्म करना और उसके बाद अनुरूप 
'दारीर घारण कर उसका फल भोगना, यही संसारयात्रा है| उस शक्ति के जाग्रत्‌ होने 
पर यह स्वप्न टूट जाता है | तब क्रम से मनुष्य का चित्त निराल्म्त्र अवस्था प्राप्त 
करता है, इसी-को जचित्-शक्ति से चित-शक्ति का पुनरुत्थान जानना चाहिए | सुप्ता- 


वस्था में रहने एवं अचेतनवत्‌ प्रतीयमान होने पर भी चैतन्य अपने स्वरूप का त्याग 


जहां करता । फलतः जब कुण्डलिनी के जागरण से चैतन्य पुनः अपने स्वरूप में 


प्रतिष्ठित होता है, तब वास्तव में जीव को किसी-नतन वस्तु की प्राप्ति नहीं शेती | 
उसको अपने स्वभावसिद्ध शिवमय स्वरूप की ही पुनः प्राप्ति होती है। 
5 पंरावाक्‌ से लेकर बेखरी-बाक्‌ तक शब्द का अवतरण होने पर वर्णात्मक शब्द 








: » पट चक्र का मेंद.. -. -8ुः 


का उदय होता है एवं वर्ण को मूल बनाकर पद, वाक्य आदि -के सहंकारः से- झा 
की- सृष्टि होती है। ये सब वर्ण अथवा मावकाएँ ही तत्वज्ञन की दृष्ठि से न्चित्त में 
विकृल्पों के उदय में निमित्त हैं | जब-तक मूल में वर्ण को वर्णहीन अविच्छिन्न नादरूप 
में सरिणत न किया जा सके, एवं नाद को विन्दुरूप में प्रतिष्ठित न किया जा: सके तबू- 
तक विकवपों का अन्त होना सम्भव नहीं है आम बिन्दु परबिन्दु: के ख्पमें . आज्ञाज्रक्र 
के ऊपर नित्य विराजमान रहता है | किन्तु उसकी यदि-उपलब्धि करनी हो तो अपने 
'स्वरूप में उस विन्दु के बिखरे हुए अनन्त अंशों को इकट्ठा कर पुनः उस विन्दु में 
उनका उपसंहार करना आवश्यक है| हम स्तेगों के जो लय और विश्लेप हैं, वे इन 
बिखरे हुए अंशों के आवरण और चश्ल्ता के कारण हैं, इसमें सन्देह नहीं | पटक 
का भेद करने वाले योगी का पहला लक्ष्य यहीं है कि वह उन बिखरे अंशों को एकत्र 
कर-ऊरध्वंगासी महाखतोत से युक्त कर दे | शास्त्र में कहा गया है कि चित्तनदी उभयतो- 
वाहिनी' है। वह संसार की तरफ प्रकट रूप से निरन्तर बहिर्मुख अथवा अधोमुख होकर 
बह रही है एवं वही पुनः कल्याण की ओर गुप्त रुप से अन्तर्मुख अथवा ऊर्ध्वर्मुख होकर 
बह रही है| यह जो ऊर्ध्वमुखी अथवा अन्तर्मुखी धारा है, यह मानवशरीर के मेरुदण्ड 
के बीच में स्थित सुषुम्ना नाडी का अवम्वन कर प्रवाहित होती है, एवं बहिर्मुखी अथवा 
अधोमुखी धारा इडा या पिंगला तथा उनकी असंख्य शाखा-प्रशाखाओं का अवल्म्बन 
कर प्रवाहित होती है | ि ; २3५३८ 
शास्त्रों में मूलाघार आदि जिन सब चक्रों अथवा कमलों. का वर्णन दिखाई 
देता है, वे सभी पूर्वोक्त विशेष वर्णों द्वारा निर्मित एक प्रकार के यन्त्र हैं | ये सब वर्ण 
ही परस्पर अलग-अलग रहकर और परस्पर के योग से विभिन्न ग्रकार के विकब्पों की 
सृष्टि करते हैं | काम, क्रोष, लोम, मोह, भय, ताप आदि सभी वृत्तियाँ इन सब 
विकल्पों से अनुप्राणित हैं | बैखरी के सब वर्णों को विगलित कर मध्यमा में नादाभास 
में परिणत करना एवं तदनन्तर पश्यन्ती से विशुद्ध नादमय ज्योति में थ्रकाशित करना 
हीः योग-साधना का प्रयोजन है।। पश्यन्ती से परा में जाकर शब्दतझ-मेंद होने पर 
परम-सिद्धि का उदय होता है | द मा 
किन्तु प्रश्न यह है कि वर्णों को विगलित कर नादरूप में परिणत करने के लिए 
ताप आवश्यक होता है | इस ताप का मूल क्या है ! यह ताप अग्नि का ताप है, एवं 
यह अग्नि लोकिक अग्नि नहीं है, यह चिद्‌-अग्नि है | मूलाधार कुण्ड में जो कुण्डलिनी 
सोई हुई है, उसे जाग्रतू कर सकने पर ही इस चिदग्नि की प्राप्ति और उपयोग 
हो सकता है। इसलिए योगी का पहला कार्य है कि जिस किसी भी प्रकिया द्वारां 
कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करे और उसके .बाद उद्बुद्ध कुण्डलिनी के तेज के साथ 
विशेष ग्रक्रिया द्वारा अथवा भावना के द्वारा अपने प्राण और मनको मिलावे | इस 
अवस्था में मन, प्राण ओर जाग्रतू कुण्डलिनी; ये तीनों वस्तुएँ प्रथनू न रहकर 
एक शक्ति के रूप में परिणत होती हैं। मन को यदि चन्द्र माना जाय तो 
प्राण को सूर्य मानना आवश्यक है, एवं कुण्डलिनीरूपा वाकशक्ति वास्तव में अग्नि 
का खरूप है। इस तरह चन्द्रमा, सूय और अग्नि ये तीन शक्तियाँ एक शक्ति 
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१७० तांत्रिक वाआँय में शाक्तरृष्टि 


में परिणतं होती हैं | इसके प्रभाव से मूलाधार के चतुदंल में स्थित चार वण-मातृकाएं 


विगलित होकर नाद का रूप ग्रहण करती हैं, एवं ये चार नाद समष्टि रूप से अमिन्न 
नाद के आकार में प्रत्यावतंन-द्वारा मूलाधार के केद्धस्थ बिन्दु में पहुँचाये जाते हैं। 
मूलाधार का बिन्दु ऊद्ध्व॑मुख सुषुम्नाखोत से क्रशः ऊपर की ओर उठता है। इस 
तरह मूलाधार चक्र झून्य हो जाता है। ठीक इसी प्रणाली से स्वाधिष्ठान से आरम्म 
कर आज्ञा-चक्र तक सभी चक्रों में संस्कार-कार्य चलता है। अन्त में षटचक्रों की 
पचास मातृकाएँ नादरूप में परिणत होकर एवं पहले छः बिन्दुओं में परिणत होकर 


३ बे / न्द अ्रम८ 5 स्थ तु रे $. 
क्रमशः अन्त में एक बिन्दु में स्थित होती हैं | यही बिन्दु श्रूमध्य में स्थित तृतीय नेत्र-रूप 


बिन्दु हैं। इसका स्थान आज्ञाचक्र के ऊपर है। इस नेत्र के उन्‍्मीलन को आज्ञा- 
चक्र का उन्‍्मीलन कहा जाता है| यह मूल में गुरुशक्ति के द्वारा ही निष्पन्न 
होता है एवं साधक के प्राण, मन और जाग्रत्‌ कुण्डलिनी इसके सहयोगी हैं। बिन्दु 
के उनन्‍्मीलित होने पर अथात्‌ तृतीय नेत्र या आज्ञाचक्र के खुल जाने पर जीव 
फिर जीव नहीं रहता, वह अपना नित्य शुद्ध शिवरूप धारण करता है। क्योंकि 
तीन नेत्र एकमात्र शिवजी के ही हैं--जीव के नहीं। सहखार में गति वास्तब 
में शिव की ही गति परमशिव की ओर है। तदनन्तर सहस्तार का भी भेदन 
होता है। किन्तु ये सब विषय यहाँ पर आंलोचनीय नहीं हैं। शब्दों से अर्थात्‌ वर्ण- 
मातृका रूप शब्दों से विकल्प का उदय होता है, इसलिए ये महाप्रकाश सृष्टि के 
केल्पक हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है| इस प्रक्राश का उदय और हम छोगों की प्रच- 
लित भाषा में काशी-मृत्यु समानार्थक हैं | अर्थात्‌ काशी में देहत्याग करने पर शिवत्व- 
प्रात होती है, एवं आज्ञा-चक्र का मेदन कर महाप्रकाश में प्रवेश पाने पर देहात्मबोध 
हट जाता है और शिवभाव में स्थिति होती है, यह एक ही बात है | 

जिस प्रणाली से ऊपर चक्रभेद की चर्चा की गईं है, उससे अतिरिक्त और भी 
बहुत सी प्रणालियाँ हैं; एवं उन सब प्रणालियों द्वारा योगमार्ग में अग्रसर होने पर भौ 
फलावस्था एक ही प्रकार की उदित होती है | इस अवस्था में कर्मों का शेष होता है 
अहड्जार की निवृत्ति होती है, देहात्ममाव हट जाता है तथा अप्राकृत स्वरूप में स्थिति 
होती है | इस अंवस्था से पार होने पर ही यथार्थ उपासना का कार्य हो सकता है। 
क्योंकि शास्त्रों में कहां है-- 


 “ताशिवस्थ शिवोपास्तिर्घटते कल्पकोटिलसि: |! _ 


अथांतू यदि शिव की उपासना करनी हो तो पहले स्वयं शिव होना चाहिये। शिवत्व- 
विहीन जीव-दशा में शिव की उपासना वास्तविक उपासना नहीं है। द 











पटचक्र-भेद की परावस्था 


हम अन्यत्र पट चक्रमेद के रहस्य के सम्बन्ध में कुछ विवेचन कर चुके हैं। 
९  अ कप जप 
पूण॑त्व के पथ पर यदि अग्रसर होना हो तो षटचक्र ही पहली सीढ़ी के रूप में परि- 


मद 


गणित होने योग्य है, क्योंकि पट्चक्रमेद न होने तक देहात्म-बोध की निगृत्ति नहीं होती । 


यह स्थूल देह तथा इसकी आलनुषब्लिक इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि आदि आत्मा से प्रथक्‌ 


जंड पदाथ हैं। मनुष्य की अहं-बुद्धि जन्म से ही. इन सबका अवलम्बन कर अभिव्यक्त 
ओर पुष्ट होती है । जब-तक देह आदि में आरोपित यह अहंबोध देहादि से मुक्त होंकर 
आत्मस्वरूप के अवलम्बन से प्रकाशित नहीं होता, तब-तक पूर्णत्व के पथपर अग्मसर 
होना तो दूर की बात है; पदार्पण मी नहीं हो सकता | इसलिए प्रस्थान-भेद से जो 
लेग चाहे जिस प्रकार के साधन-मार्ग का ग्रहण क्‍यों न करें किन्तु अध्यात्मराज्य में 
प्रगति प्राप्त करने के लिए उन्हें सर्वप्रथम अपने अहंभाव को स्थूछ अनात्मवस्तु से 
अवश्य मुक्त करना होगा | हाँ, देहादि से मुक्त होने पर ही विशुद्ध मार्ग में प्रवेशलाभ 
होता है, ऐसी कोई बात नहीं | किन्तु यह सत्य है कि विश्वुद्ध सत्य-मार्ग में चलने के 
पहले अहं-बोध को देह आदि से प्रथक्‌ कर शुद्ध करना आवश्यक है | क्‍ 

साधक लोगों की परिभाषा के अनुसार तृतीय नेत्र अथवा ज्ञानचक्षु का उनमीलन 
ही देह से अर्थात्‌ देहात्मबोध से मुक्त होने का पहला परिचय है | पट्चकं में प्रत्येक 
चक्र में एक-एक बिन्दु है। वही उस चक्र का केन्द्र है और उस चक्र के अधिष्ठाता 
चक्रेश्वर उस बिन्दु पर अधिष्ठित रहते हैं| प्रत्येक चक्र का बहिरंग वर्णमय है | उन्हें 
प्रबुद्ध कुण्डलिनीरूपा चित्‌-शक्ति की सहायता से विगलित कर नाद में परिणत 
कर सकने पर ही चक्रस्थ बिन्दु की प्राप्ति हों सकती है। उसके बाद ब्रह्मनाडी के 
स्वभावसिद्ध ऊर्ध्वमुली खोत से उसकी ऊर्ध्वंगति होती है। इस प्रकार छहों 
चक्रों की बिन्दुप्राप्ति और बिन्दु की ऊर्ध्वंगति से मौहों के मध्य के कुछ ऊपरी 
भाग में प्रशाचक्षु का उन्‍्मीलन होता है। इस अवस्था में साधक पचास वर्ण और 
उनसे उद्भूत नाद का अतिक्रमण कर विकव्प-शून्य एक विश्ुद्ध-ज्योति को प्राप्त होता 
है। यह ज्योति ही बिन्दु है, जिसे भेदकर व्यष्टि-जगत्‌ से समष्टि-जगत्‌ में प्रवेश करना 
पड़ता है| बिन्दु ज्ञानात्मक ज्योतिःस्वरूप है। इसमें सब शेय पदार्थ अमिन्‍्न रूप से 
निहित रहते हैं | इस ज्योति को प्राप्त कर और इसी के अन्दर स्थित झून्य का आश्रयण 
कर योगियों को बृहत्तर जगत्‌ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। भक्त 
और योंगी लोगों ने समझने की सुविधा के लिए विश्व को व्यष्टि, समष्टि और महा- 
समष्टि रूप तीन भागों में विभक्त किया है। व्यष्टि कहने से एक विशिष्ट. नरदेह को 
समझना चाहिये | सन्त लोगों की परिभाषा में इसका नाम पिण्ड है। संमष्टि से ब्रह्माण्ड 
















१०२ तांत्रिक वाआय में शाक्तदृष्टि । 


| पे का बोध होता है | असंख्य पिण्डों का समुदायरूपी ब्रह्माण्ड ही समष्ठिपद का अर्थ है। 
हर द ब्रह्माण्डों की संख्या अगणित है | समष्टि की दृष्टि से अगणित अज्माण्डों की समष्टि ही 
रह महासमष्टि के रूप में वर्णनीय है | यहाँ तक तो भावसृष्टि की परिसीमा है | इसके बाद 
ि ग्ूत्य है । भावमय कोई भी सत्ता वहाँ नहीं रहती। किन्तु यह शून्य या अभाव भी 
सृष्टि के ही अन्तर्गत है, यह कहना अनावश्यक है | 
क्‍ जैसे व्यष्टि से यदि समष्टि में जाना हो तो झत्य का भेद करके जाना पड़ता है, द 
वैसे ही समष्टि से महासमष्टि में जाने के लिये भी शुन्य-मेद आवश्यक है | इसी नियम" ; 
के अनुसार महासमष्टि का भी भेद करना पड़ता है | महासमष्टि का अतिक्रम होने पर 
वास्तविक चरम-शन्‍्य का साक्षातकार होता है । कल 
: प्रय्चक्रों.का भेद हो जाने पर समष्टि-राज्य या समष्ििसत्ता में प्रवेश होता है | 
माता के गर्भ में स्थित शिशु जब माता के गर्भ में रहता है, तब वह मातृगर्भ ही उसके 
लिए एक राज्य है | किन्तु मातृगर्भ से प्रसव होने के पश्चात्‌ वह फिर मातृगर्भरूप पूर्व 
राज्य में स्थिंत नहीं रहता | तब वह बाहर जो कालराज्य है, उसमें प्रविष्ठ हो जाता है | 
यहाँ का भीं व्यापार कुछ अंशों में वेसा ही है । जब-तक आत्मा व्यष्टि शरीर का आश्र- 
'यण करके रहता है, तब-तक योगी का पहला लक्ष्य होता है---उस अभिमान को मिटा- 
कर व्यापकंतर राज्य में प्रवेश करना | किन्तु अभिमान मिटाने पर भी मिथ्ता नहीं। 
क्योंकि व्यष्टि का अभिमान मिट जाने पर भी समष्टि का अभिमान उसकी जगह प्राप्त 
कर बैठ जाता है। अथवा अन्य प्रकार से कहा जा सकता है कि समष्टि के अभिमान 
से अभिमानी होना और व्यष्टि के अभिमान से मुक्त होना, एक ही समय में संघटित 
होंते हैं | इसका सारांश यह है कि साधक अथवा योगी प्रद्चक्र-मेद करने के साथ ही 
साथ ब्रह्माण्ड के अमिमानी होकर क्रमशः ऊध्वंगति प्राप्त करते हैं | अह्याण्ड अथवा 
समष्टि महासत्ता में भी पद्चक्रों के तुल्य विभिन्न केन्द्र-सान हैं। एक के बाद उन 
सब केन्द्र थानों का अवलम्बन कर योगी का चैतन्य उन्मीलित होता है। एक पक्ष 
में यह गति ज्ञानराज्य के अन्तर्गत प्रगति के सिवा और कुछ नहीं है। इसके पहले 
ज्ञान-चक्षु का उन्‍्मीलन हो चुका है। इसलिए ज्ञानराज्य में प्रवेश और उक्त राज्य में 
संचरण होना संभव हुआ | किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि ज्ञान के बाद भी महाशान 
रा है | समष्टि के बाद भी जैसे महासमष्टि है, यह भी कई अंशों में इसी तरह है | इसलिए 
या ज्ञानराज्य से निषक्रणण और महाज्ञान-राज्य में प्रवेश दोनों ही आवश्यक हैं। ज्ञान- 
० द . राज्य से निष्क्मण पूर्ववंत्‌ अल्माप्ड के ऊपरी भाग के बिन्दु का भेद कर हो सकता 
है। यही बह्ाण्ड-पुरुष के ज्ञान-नेत्र का उन्मीलन है। पिण्डस्थ पुरुष के ज्ञाननेत्र कें 
विकास के साथ इसका अनेक अंशों में साहश्य है। इस नेत्र का उन्पीलन हुए 
8 बिना महाज्ञान-राज्य हृश्यपथ में नहीं पड़ता, एवं उसमें प्रवेश करने की सामर्थ्य भी 
हा कप पैदा नहीं होती । महाज्ञान-राज्य कहने से सृष्टि का अंगीभूत समग्र विश्व समझना 
है का के. ... चाहिये। महा समुद्र में छोटी-छोटी द्वीपमालछाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। समुद्र के 
क्‍ जा द जल द्वारा प्रत्येक द्वीप चारों ओर व्याप्त रहता है--इस मध्यवर्ती जल के व्यवधान से 
एक द्वीप के साथ दूसरे द्वीप का परस्पर सम्बन्ध नहीं रहता | किन्तु वास्तव में अनन्त 
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पट्चक्र-भेंद की परावस्था १० हे 


समुद्र में असंख्य द्वीप-पूंज विद्यमान हैं | इन सब द्वीपों की संख्या बतछाना संभव 
नहीं है। यह महासमुद्र वस्तुतः कारण समुद्र का ही नामान्तर है, एवं इन सब द्वीपों 
में प्रत्येक द्वीप एक-एक ब्रह्माण्ड का स्वरूप है। इन सब द्वीपों की जो समष्टि है, बही- 
महांसमष्टि है | ब्रह्माण्ड के ऊपरी भाग में आबद्ध होकर ब्रह्माण्ड का अधिष्ठाता होने 
पर भी इन अगणित ब्रह्माण्डों के समष्रिप महाज्ञानराज्य का पता नहीं लगता | इसके 
लिए. ब्रह्माण्ड-स्थित पुरुष के लिए ज्ञाननेत्र का उनन्‍्मीलन कर बह्याण्ड से निष्क्रण तथा 
मंध्यवर्ती शून्य का भेद कर तत-तत्‌ ब्रह्माण्डों में प्रवेश आवश्यक है। यह महासमष्टि 
एक हिसाब से आंदि-सृष्टि के रूप में परिगणित होने योग्य है, जिंसका कारण-महासमुद्र- 
के रूप में वर्णन किया गया है, वही विराद आकाश है; जिसमें नक्षत्र-पुज्ञ के तुल्य 
अनन्त जहाण्ड भासित होते हैं | 

यह कहना अनावश्यक है कि यहाँ तक अज्ञान का खेल पूणरूप से विद्यमान 
रहंता है | हाँ, व्यष्टि के अज्ञान से समष्टि का अज्ञान सूक्ष्म होता है एवं समष्टि के अज्ञान 
से महासमष्टि का अज्ञान ओर भी सूक्ष्म होता है।. किन्तु सूक्ष्म होने पर भी अज्ञान 
अज्ञान ही है | महासमष्टि का अज्ञान ही मूल अज्ञान है। महासमष्टि देह का अमिमानी 
पुरुष ही आदि जीव है। यही एकमात्र जीव है। इसके बाद फिर जीवभाव रहता ही 
नहीं | यह एक जीव ही प्रतिब्रिम्ब-मेद से अनन्त जीवरूपों में प्रकाशित होता है। 
महासमष्टि का अतिक्रमण होने पर जो ज्ञान का विकास होता है, वही पूर्णज्ञान है | 
वास्तव में वही यथार्थ आत्मज्ञान है। इस आत्मज्ञान का उदय होने पर आत्मा में जो 
अहं-प्रतीति का उदय होता है, वही पूर्ण अहम! है। इस अहम का प्रतियोगी और 
कोई भी “अहम रह नहीं सकता | दुर्गासप्तशती में आता है--.. 

“एक्रैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा |/-यह इस अद्वितीय ज्ञान का 
ही सूचक हैं | 

कारणसमुद्र के उस पार में गये बिना इस अद्वितीय अहं-प्रतीति को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता | क्योंकि इस अद्वैत अहंभाव के विभक्त होने पर सृष्टिकाल में अहम 
और 'इदम रूप में ज्ञाता और श्ञेय नाम से दो धाराओं की सृष्टि होती है| इन दो 
धाराओं के रहने तक मध्य में शन्य की अवस्थिति अवश्यम्भाविनी इसलिए ज्ञान 
की पूर्णता के लिए एक के बाद एक सभी शूस्यों का भेद करना पड़ता है। मोटे तौर 
पर हमने तीन शन्यों का ग्रहण किया है-शन्‍्य, महाशून्य और अतिमहाझ्ृत्य | किन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर समझाने की सुविधा के लिए झूर्यों की संख्या और भी बढ़ाई 
जा सकती है। किन्तु शून्य कितने ही क्‍यों न हों, अतिमहाशूत्य के बाद फिर झून्य 
नहीं रहता | कोई लोग इसे आत्यन्तिक-शुन्य और अनन्त-झून्य भी कहते हैं| द्वेतदृष्टि 
से इस चरम शून्य का भेद होता नहीं, एवं इसी लिए चित्‌ ओर अचित्‌ का समन्वय 
तथा जीव और ईश्वर की एकत्व-प्रतीति संभव नहीं होती । किन्तु जो ज्ञानी अथवा योगी 
इस अन्तिम शझूस्य का भेद करने में समर्थ हैं, वे स्वभावतः ही अप्रतिद्वन्द्दी होकर रहत् 
हैं, क्योंकि वहाँ एकमात्र अहं के सिवा 'इदम! का कोई स्थान ही नहीं रहता | इस 
परम-राज्य में प्रवेश करने का जो द्वार है, उसका नाम भ्रमरशुह्य है। श्रमरगुह्य 
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१०४ तांत्रिक वाह्य्य में शाक्तदष्टि 


चरम-चूत्य के बाद एवं पूर्ण सत्य के पहले अर्थात्‌ दोनों के सन्धिस्थान में स्थित है | 
अमरगुहा का भेद हो जाने पर वास्तविक सत्यराज्य में प्रवेश प्राप्त हो जाता है । व्यष्टि, 
समष्टि तथा महासमष्टि समी काल के राज्य तथा काछ के नियन्त्रण के अधीन हैं।. 
किन्तु सत्य-राज्य यथार्थ गुरु-राज्य है। काल के राज्य में मन और माया का खेल रहेगा 
ही, एवं सृष्टि ओर प्र्य की विभिन्न प्रकार की लीलाएँ भी आवश्यंभाविनी हैं | वहाँ 
प्रकाश और अंधकार, दिन और रात्रि--सब इन्द्र रहते हैं | किन्तु गुरु-राज्य इन्द्रातीत 
है। वहाँ रात-दिन नहीं, सृष्टि-संहार नहीं तथा चित्‌ और अचित्‌ का विभाग भी नहीं" 
है। वहाँ काल नहीं है, पर हादिनी-शक्ति की क्रीड़ा के लिए, आनन्द के आस्वादनम 
के लिए नित्य-गुरु के अधीन उनका किंकर-रूप काल वहाँ रहता है। काल का राज्य 
कार्यकारण-भाव के ऊपर प्रतिष्ठित है। वह न्याय का राज्य है। किन्तु गुरु-राज्य 
स्पातन्यमय--स्वाधीनतामय--है, वही वास्तविक स्वराज है। वह प्रेम का राज्य, 
महाकरुणा का राज्य है | वस्तुतः जो प्रेम है, वही काल की ओर दृष्टिपात के साहाय्य 
से महाकरुणा के रूप में परिणत होता है। इस गुरु-राज्य के भी अनन्त वैशिष्य्य हैं। 
किन्तु इस प्रसंग में उनका विवेचन अनावश्यक है | 








क्‍केडले+सन्‍सरकसकराक++- 5 





कमर 5मम सात कर सकबकाकय 


न 2: लस्स््म्स्ल्ट््ससनप सा ८4 ८८८८०००२०२६००००००००००० 5७. कक 
3० कलन न + कम मन धध मम चल पर 











हि 









पा 


मन से उन्मना 


नुष्यों के ऐहलॉकिक ओर पारलौकिक दोनों जीवनों के साथ मन का घनिष्ट 


सम्बन्ध है | पंचकोशों में साधारण मनुष्य के लिए मनोमय-कोश की ही प्रधानता है 
चोरासी छाख योनियों में श्रमण करते-करते अन्नमव ओर प्राणमय कोशों का विकास 
होने पर मनुष्य-दरीर में मनोमय-कोश का विकास होता है। कर्म-संकार और अनुभव- 
संस्कार--दोनों ही मनोमय-कोश में संचित रहते हैं। इन संस्कारों कै अनुसार नूतन 
कर्मो की निष्पत्ति होती है, एवं उसके बाद उन कर्मों का फल-भोग होता है। यह भोग- 
संस्कार भी मनोमय-कोश की ही सम्पत्ति है, यह कहना अनावश्यक है। जन्म-जन्मातर्रो 
तक संसार्षेत्र में विचरण करते-करते गुरु-कपा से महा क्षण में जब ज्ञान का उदय 
होता है, तब विज्ञानमब-कोश का काय झुरू होता है| विज्ञानमब-कोश के बाद कारण- 
भूमि में आनन्दसय-कोश का काम आरंम होता है. 

. मन त़िगुणात्मक है। वद्यपि चित्त सच्चगुण-प्रधान है, अतः उसमें सत्त्वगुण 
की प्रधानता रहती है तथापि रजोगुण ओर तमोगुण मी सदा विद्यमान रहते ही हैं | 
उसमें सत्त्गुण का उत्कर्ष होने पर मी सर्वथा पूर्णरूप से रजोगुण और तमोगुण से 
उसका योग कदापि नहीं होता, क्योंकि त्रिगुणात्मक कार्य में त्रिगुण की क्रिया 
अवश्य ही रहेगी | किन्तु सत्गुण की ऐसी एक अवस्था है, जिसका वेष्णव लोगों ने 
विशुद्ध-सत्व के नाम से और योंगभाष्यकार व्यासदेव ने प्रकृष्ट-सत्त्व के नाम से निर्देश 
किया है। यह अवस्था अप्राकृत ओर रजोगुण तथा तमोगुण से सदा के लिए. विमुक्त 
है| यह विशुद्ध-सत्व साधारण मनुष्य में उपाधि रूप में विद्यमान नहीं रहता, अथवा 
रहने पर भी वह अभिव्यक्त नहीं रहता | तान्त्रिक छोग उसका बिन्दु” नाम से उल्लेख 
करते है | बिन्दु के छ्षुब्ध हुए बिना ऊर्ध्वगति नहीं होती, एवं दिव्य-सुवन का विकास 
भी नहीं होता । योगी मूढ़, क्षिप्त ओर विश्षित अवस्था का त्याग कर जब एकाग्र-भूमि 
में प्रतिष्ठित होते हैं, तब सत््वगुण का उत्कर्ष ध्पष्टरूप से दिखाई देता है, एवं चित्त-पटल 
पर रजोगुग ओर तमोगुण सत्त्व के भीतर लीन से रहते है। एकाग्र-भूमि में अस्मिता के 
रूप से परम प्रज्ञा का उदय होता है। इस प्रज्ञाभूमि में सर्वश्ञत्व॒ और सब भावों के 
अधिष्टतृत्व नामक विशोका-सिद्धि का उदय होता है। यह योगी का ऐश्वर्य है, किन्तु 


इसमें अविवेक या अज्ञान रहता है। इसलिए, योगी को योगैश्वर्य का परित्याग कर 


विवेक ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान का मूलोच्छेद करना चाहिये। इसके पद्चात्‌ गुणातीत 
भूमि में प्रवेश करने की संभावना होती है | 
एकाग्रभूमि में चित्त ध्येय का अवल्म्बन शेय-रूप में करता है। चित्त खय॑ ही 
ज्ञान ओर खयं ही ज्ञाता है। अर्थात्‌ जो एक सत्ता एकाग्रभूमि में प्रज्ञा के रूप में व्यक्त 
होती है, उसमें ज्ञाता, जशेय और ज्ञान अभिन्न-रूप में प्रकट होते हैं। वस्तुतः यह चित्त 
के सिवा ओर कुछ नहीं है। स्वच्छ-चित्त में चिदालोक पड़ने पर प्रतिबिम्ब के रूप में 
९९ 

















... है। यह उन्मना-शक्ति ही होती है उसकी पराशक्ति | जैसे पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष 


१०६ तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि 


जिस ज्योति का बिकास होता है, वही इस प्रज्ञा का स्वरूप है। यह मानो पूर्णिमा का 
चन्द्रमा है | किन्तु इस विश्वुद्ध चिदालोक को पाना यदि अमीश्ट हो तो उपाधिरूप दर्पण 
का अतिक्रमण करना आवश्यक है| पर आवश्यक होने पर भी वह सहज-साध्य काम 
नहीं है। एकाग्रभूमि से निरोधभूमि में होकर योगी का गति-मार्ग निर्दिष्ट है। यह 
निरोध चित्त का निरोध है, अर्थात्‌ निरोधब्त्ति का भी निरोध एवं संस्कारों का भी 
निरोध है। निरोध पूरा होने पर वृत्ति तो रहती ही नहीं, संस्कार भी नहीं रहते । यहाँ 
तक कि तब निरोध भी नहीं रहता | बाखव में तब चित्त ही नहीं रहता, रहता है केवछ 
विश्वुद्ध-चेतन्य । चित्त का पूर्णरूप से अभाव ही उन्‍्मनी भाव है। यही विशुद्ध चैतन्य 


की स्वरूप-शक्ति या निजशक्ति के रूप से योगियों के समाज में प्रसिद्ध है। 


मन की एक मात्रा में स्थिति होने पर एकाग्रभूमि की प्रतिष्ठा होती है। तब 
दर के दृष्टियथ से सम्पूर्ण विश्व विछ॒त हो जाता है--एकमात्र अनन्त चिद्मकाश 
प्रकाशमान होता है; किन्तु चिदाकाश होने पर भी वह तब चिद्रप में भासित नहीं होता, 
महाग्ूत्य के रूप में प्रकाशित होता है | इस महाझून्य में योगी का लक्ष्य-स्वरूप स्वयं- 
“काश एक तत््व--बह चाहे जो भी क्यों न हो--स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो उठता है | 
इस ज्ञान में व्यष्टि और समष्टि का कोई भेद नहीं रहता, एवं पिण्ड और ब्ह्याण्ड में भी 
कोई पार्थक्य नहीं रहता | इसमें देश ओर काल का कोई व्यवधान नहीं रहता । यह 
नित्योदित और नित्य वर्तमान है । इसके “श्ात्‌ यह प्रज्ञा अतिक्रान्त होती है | तब एक! 
भी नहीं रहता | विश्व तो पहले ही चला जा चुका है। यह 'एक' बस्तुतः चित्त अथवा 
मन का ही एकत्व है। यदि इसका अतिक्रमण न किया जा सके तो शुद्ध-चैतन्य की 
ग्राधिकठिन है।.. द 
किन्तु ज्ञातव्य विषय यह है कि ज्ञानप्रासि जैसे आवश्यक है वैसे ही प्रात ज्ञान 
की निद्वत्ति भी आवश्यक है| अज्ञान का नाश कर वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करना 
ही तान का काम है, इसलिए अज्ञान के न हो जाने पर ज्ञान स्वतः ही निवृत्त हो 
जाता है; उसे निबृत्त करने के लिए <यक अ्यत्न की आवश्यकता नहीं होती | 
द तान में एक! व्यक्त होने पर भी यह ज्ञान चिद्र॒पी ज्ञान नहीं है, यह कहना 
बेकार है। यह भी मानस ज्ञान है | इसलिए यदि शुद्ध चैतन्य में स्थिति प्राप्त करनी हो 
तो इस ज्ञान का भी क्रमश; अथवा एक ही महाक्षण में त्याग करना होगा | तब क्रम 
के पथ पर यदि चलना हो तो उकाग्रभूमि में प्रतिष्ठित समग्र मन को तोड़ कर उसके 
दो टुकड़े करने होंगे | इसीका नाम है--अर्धमात्रा | मन की मात्रा जितनी 
ही क्षीण से क्षीणतर हो, उतनी ही चैतन्य और उससे सम्बद्ध आनन्द की अमि- 
व्यक्ति अधिक स्पष्ट होती है| अन्तिम अवस्था में मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि 
तब मन के रहने पर भी वह न रहने के बराबर हो जाता है। उस समय उस क्षीणतम 
मन का परित्याग करना पड़ता है, यही उत्सर्ग है। इसी का नामान्तर आत्मसमप॑ण 


ट >प 5 * कल | शे घ़ृ हक (की 
5 | तब लेशमात्र भी मन शेष नहीं “हता | इसी का नाम चिदानन्दमय दिव्य-भूमि 


में प्रवेश ह चर ै ४ . पु कि 
में प्रवेश है। जीव तब केवल शिव नहा रहता, परम शिवरूप में अपने को प्रकट करता 














मन से उन्मना १०७ 


में चन्द्रमा की कला क्रमशः क्षीण से क्षीणतर होते-होते जब कल्ण फिर दिखाई नहीं देती 
तब अमावस्या का उदय होता है। वेंसे ही मन भी बिन्दु अवस्था में चन्द्रबिन्दु के रूप 
में पूर्ण रहता है--उसके बाद अध्धमात्रा के क्रम से अर्धचन्ध निरोधिका का अतिक्रमण 
कर नादमण्डल में प्रवेश-पूवक बह्नरन्ध्र के द्वार में नादान्त पार होकर शक्ति के अब- 
लम्बनपूर्वक व्यापिनीरूप महाश्यून्य में प्रवेश करता है | उसके बाद समना में उप- 
स्थित होकर विकव्पहीन मन के द्वारा विकल्पहीन मन का परित्याग कर सकने पर 
अह्मविद्या-स्वरूपा उन्मना-शक्ति का आविर्भाव होता है। तब पूर्णता स्वभावतः ही 
व्यक्त हो उठती है| जहाँ तक चञ्जचल मन की गति है, वहीं तक काल का राज्य है | 
मन के एकाग्र होने के बाद स्थूछ काल के न रहने पर भी सूक्ष्म काल रह जाता है। 
ये सब काल के अंद्य मात्राक्षय के साथ-साथ क्षीण होते रहते हैं, एवं अमात्रभूमि में 
प्रवेश के साथ अतर्कितरूप से काल्‍ूराज्य का अवसान हो जाता है। यही भगवद्धाम 
में प्रवेश है। मन से उन्‍मना की ओर गति का यही संक्षिस परिचय हैं | 

वैष्णव लोगों ने नित्यलीलाभूमि के रूप में योगमाया-क्षेत्र का वर्णन किया है | 
यह लीलाक्षेत्र आगमसाहित्य में विश्युद्ध-अध्वा के नाम से परिचित है। यह माया से 
ऊपर होने पर भी विशुद्ध चैतन्य के अन्तर्गत नहीं है। यह योगमाया का राज्य वस्तुतः 
अधंमात्रा के राज्य के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान्‌ की अनन्त प्रकार के रसों की 
लीलाएँं इस राज्य में ही होती हैं, क्योंकि यह मायाराज्य के अतीत है। लीलातीत 
विश्वुद्ध चेतन्य में कोई लीला ही नहों है | त्रिगुण के ऊपर शुद्ध सत्त्वमय बेन्दव-जगतू 





का जितनी अधिक संख्याओं में विभाग क्‍यों न किया जाय वह कमी भी झूलन्य में 
परिणत नहीं हो सकती ओर एकमात्रा अथवा तदंशभूत सूक्ष्ममात्रा जिस किसी क्षण 
में आत्मसमपंण करने पर ही अबाघ रूप से शून्य में परिणत हो सकती है। माजत्राजश्नून्य 
हो जाने पर एकमात्र अनन्त ही अवशिष्ट रहता है | 

पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात हो सकता है कि संक्षेपतः भगवत्सत्ता में तीन स्तर दिखाई 
देते हैं--एक सीमा रेखा या क्षेत्र की परिधि | इसका पहले में “विन्ड! नाम से वर्णन 
कर चुका हूँ। एकाग्रभूमि में ही यह प्राप्त हो जाती है उसके बाद निरोध के साथ ही 
साथ मण्डल में प्रवेश होता है। जितना ही अन्तर में प्रवेश किया जाय उतना ही चेतन्य 
का स्वरूप गंभीर रूप में अनुभूत होता है। किन्तु वास्तव में इस प्रवेश का क्रम अनन्त 
हैं। इन क्रमों का अवल्म्बन कर चलने पर कभी भी केन्द्र में स्थिर नहीं हुआ जाता, 
किन्तु क्रम-त्याग करने पर एक ही क्षण में केन्द्र में स्थिति हो जाती है, तब परमत्रह्म 
परमेद्वर के स्वरूप में अभेद-स्थिति होती है। यह अवस्था ज्ञान की है, किन्तु -भाव- 
आस्वादन के समय अनन्त काल तक केन्द्र की ओर गति चलती ही रहती है। कभी 
भी उसका अन्त नहीं होता एवं हो भी नहीं सकता । यही प्रेम और भक्ति की दिशा 
है.। तब चित्‌ एवं आनन्द, अद्वित एवं ढ्वेत, निराकार एवं साकार एक ही महा- 
अनुभूति में मू्त होकर प्रकट होते 






उतार 
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देहविज्ञान 

आध्यात्मिक शास्त्रों में सबंत्र ही साधक और योगियों के छिये देहात्मइृष्टि ही 
सब अनर्थों की जड़ मानी गई है। महात्मा लोगों ने भी इसी तरह की बातें कही हैं | 
उन सबका कहना है कि मुमुक्षुओं को यथासंभव देह के चिन्तन से विरत होकर 
आत्म-चिन्तन में परायण होना चाहिये | यही वैराग्य के समस्त उपदेशों का मूल तत्त्व 
हैं, क्योंकि देहावेश से ही विविध प्रकार के भोग विलासों का अवसर आता है | 
अविद्यात्मक देहादि से दृष्टि हटाकर चित्स्वरूप आत्मा की ओर उसे लगाना ही विवेक 
का भी मूल लक्ष्य है। चिद्चिद्‌-्रन्थिमेद किये बिना असम्पज्ञत-योग किसी तरह भी 
सिद्ध नहीं हो सकता | द 

यह हुईं एक ओर की बांत | दूसरी ओर देह की, विशेषरूप से नरदेह की परम 
उपयोगिता की बात भी शास्त्रों द्वारा ज्ञात होती है “शरीरमार्य खल घर्मसाधन म्‌-.. 
कवि की यह उक्ति लोकसमाज में सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह रक्तमांसमय घाटकोशिक नरदेह 
ही कर्मदेह है | इस देह के बिना कर्मसाधन नहीं हो सकता | यद्यपि नरदेह भोगायतन 
भी है, कारण; इस देह से ही प्राक्तन जन्म के पाप-पुष्यों का फलमभोग भी होता है, 
तथापि प्रधान रूप से यह कर्मदेह के रूप में ही परिगणित होता है। इस देह के द्वारा 
जुभ कर्मों का संचय यदि न किया जा सके तो देव-देह अथवा अमानवीय किसी 
अन्यप्रकार की देह द्वारा पूर्णत्व के पथ पर कर्मयोग से अग्रसर होना संभव नहीं। जो 
उच्च आत्माएँ दिव्य स्तरों में परमानन्दमय भोगास्वादन में निमग्न हैं, उन्हें भी यदि 
पूर्णल्व की ओर अग्रसर होना हो तो कर्मपथ में पदार्पण करना ही होगा एवं यह अनित्य 
सुख-दुःखमय मानवदेह का अवरूम्बन करना ही होगा। अतएव यह निश्चित है 
कि केवल भोग के लिये नहीं, विशेषतः परमार्थ सिद्धि के लिये ही मानवदेह का 
गौरव है । 


( 78070८0&7 ) है। समष्टि और महासमष्ठि के भेद से ब्रह्माण्ड की मी दो तरह 
की स्थिति है। एक प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्याण्ड के रूप में और दूसरी है--सब अद्माण्डों की समष्ि 
के रूप में | इस प्रसंग में हम पइत्यण्ड ( जो बह्माण्डों की समष्टि से भी विद्वाल है ), 
भायाण्ड ( जो प्रकृत्यण्ड की समष्टि से भी विद्याल है ) एवं शाक्ताण्ड ( जो मायाण्ड से 


_भी अनन्त गुण विशाल है ) आदि की आलोचना नहीं करेंगे | समग्र ब्रह्माण्ड में जो 


कुछ है, वह सब का सब धथकधरथक्‌ रूप से इस छोटे से नरदेह में भी है; इसलिये यदि 
ठीक तरह से इस मानव-देह का परिचय प्राप्त हो जाय तो ब्रह्माण्ड की बात तो क्‍या 





व्यष्टि तथा समष्टि के मेद से यह देह दो तरह की है। व्यष्टि देह को पिण्ड या. क्‍ 
: पिण्डाण्ड ( ॥000९057 ) कहते हैं; समष्टि देह का दूसरा नाम ब्रह्माण्ड 


>>. ऑिकोट 7 य ८ लकातटातर 7» “सतत उाचपपाददडर सटताचएनएए 








देहविज्ञान १०९ 


संमंग्र विं्व का परिचय प्रास हो सकता है | उपनिषदों में कही गयी 'दहरविद्या? पर 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि बाहरी आकाश में जो कुछ भी विद्यमान है, वह सब 
मानव के अन्तराकाशरूपी हृदयपुण्डरीक में विद्यमान है। अतएव बाहर की. ओर 
दृष्टि न डालकर अन्तमुखदृष्टि के द्वारा हुदब की ओर लक्ष्य निविष्ट करना ही ऋषियों 
का मुख्य उपदेश था | 

छोटी होने के कारण मानवशरीर उपेक्षा के योग्य नहीं है, यह परम सत्य वस्तु 


है | कवि ने कहा है-- 


कि के ए  तुमि जानो क्षुद्र जाहा 
सत्य येथा किछु थाके 
विश्व सेधा रय |?! 


अथांत्‌ तुम जानते हो बाहरी दृष्टि में जो छोया है, वह वास्तव में छोटा नहीं है, 
योकि जहाँ कुछ मी अंश में सत्य रहता है, वहाँ समग्र विश्व रहता है | 
केवल यही नहीं; ब्रह्माण्ड या विशाल विश्व जिस प्रकार देहज्ञान से जाना जा 
सकता है, वेसे ही विश्वातीत सत्ता का यदि पता छगता हो तो भी इस नन्‍हें से मानव 
देह का ही अवल्म्बन करना आवश्यक होता 
अति प्राचीन काल से ही योगिजन यह जानते थे एवं उनमें जो विशिष्ट योग्यता 
सम्पन्न थे, वे योग-साधना द्वारा इस सत्य का उपयोग करते थे। वे कहते थे यदि किसी 
को यथाथ रूप से देह का तत्व ज्ञात हों जाय अर्थात्‌ इस मानव-देह का वास्तविक 
स्वरूप ज्ञात हो जाय तो वह दिव्यदेह प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है एवं अमरत्व की 
साधना में सिद्धि प्रात कर झृतइत्य हो सकता है। प्राचीन काल में नाथपन्थी हठयोगी, 
रसंसिद्ध-सम्प्रराय; पाशुपत ज्ञान के साधक आचार्यगण तथा अन्यान्य अनेक 
महात्मा नाना प्रकार से देहतत्व का विश्लेषण कर गये हैं| पराचीन योग-साहित्य 
के विभिन्न स्थलों में विभिन्न रूप से ये सब उपदेश निहित है। देह में स्थित जिन विषयों 
का क्रमशः प्रत्यक्ष करना आवश्यक है, उनमें से निम्नलिखित कतिपय प्रधान हैं | 
छः चक्र, सोलह आधार, तीन रूक्ष्य, पाँच आकाश, बारह ग्रन्थियाँ, तीन शक्तियाँ, तीन 
घाम-पथ ओर नाडी-चक्र | 
-  नाडी-चक्र से सर्वप्रथम एक नाडी समझनी चाहिये यह ब्रह्म-नाडी अथवा 
सुषुम्ना नाडी है। उसके बाद तीन नाडियाँ--अर्थात्‌ बीच में स्थित ब्रह्मगाडी के साथ 
उसके अगल-बगल में स्थित वाम और दक्षिण नाडियाँ अर्थात्‌ इडा ओर पिडज्ञछा नाम 
की नाडियाँ | इसके बाद दस या चौदह नाडियों का परिचय प्राप्त करना आवश्यक 
है । इनमें पूर्वोक्त तीन नाडियों के साथ और भी सात या ग्यारह नाडियाँ हैं, जैसे-- 
(१) गान्धारी, (२) हस्तिजिहा, (३) अल्म्बूघा, (४) पयसविनी, (५) कुहू, (६) राका 
तथा (७) शह्धिनी । नाडी-समूह. जब और अधिक विस्तृत होता है, तब इनकी संख्या 
३२ हो जाती है। तदनन्तर वे ७२ हजार हो जाती हैं| तत्पश्चात्‌ वे बढ़कर ३॥| करोड 
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हो जाती हैं। वास्तव से नाडियों की. संख्या नहीं है, नाड़ियोँ अनन्त हैं-। प्रत्येक रोम 
कूप के साथ नाड़ियों का सम्बन्ध रहता है।. यह देहतत्व.का एक अत्यन्त उपयोगी 
अंश है | जो देह विविध मरों से कलुषित है, जरा ओर व्यावियों से पीड़ित है, एवं 
क्लेदमब एवं जीर्ण है, उसी देह को ही सूक्ष्मता के साथ जानना चाहिये । इस प्रकार 
सूक्ष्मतया देहज्ञान ग्राप्त होने पर कर्मकोशल के द्वारा उसके आप्यायन का अनुशन 
आवश्यक है । इससे दिव्य-देह की प्राप्ति.होती है। यह ज्ञानलशम और आप्यायन जिस 
प्रक्रिया के अन्तर्गत है, उसे कोलिक-प्रक्रिया कहते हैं | क्‍ । 

यह जो छः चक्रों की बात कह्दी गयी है, उससे कोई यह न मान बैठे कि यह 
प्रचलित पदचक्रों का द्योतक है | इन चक्रों में पहछा जन्मस्थान में स्थित नाडी-चक्र है, 
जिसका अवल्म्बन कर देह सम्बद्ध विशाल नाडी-समूह टिकता है | 


दूसरा चक्र मायाचक्र के नाम से प्रसिद्ध है। चौथे चक्र का स्थान ताल है | 
अ्र-मध्य में बिन्दु के खान में जो चक्र खित है, उसका नाम दीपि-चक्र है । उसके 
ऊपर नाद-स्थान में शान्त-चक्र के नाम से छठे चक्र की स्थिति कही गयी है | 

देहतत्व के प्रसद्ध में योगशास्त्र में सर्वत्र १६ आधारों का निर्देश प्राप्त होता 
है, ये सब जीवभाव के आधार के नाम से प्रसिद्ध हैं। नीचे पैर के अँगूठे से लेकर ऊपर 
मूर्धास्थान के द्वादशान्त तक ये सब आधार स्थित है। अँगूठा, टखने, घुटने, मूत्रद्वार, 
मल्द्वार, कन्द, नाडी, उदर, हृदय-कमल कूर्मनाडी, ताछ, अ्मध्य, छलाट, अहमरन्त्र 
ओर द्वादशान्त--ये प्रसिद्ध खान हैं। इनमें से हृदय-कमल को संजीवनी शक्ति का 
आधार ओर उदर को सब कामनाओं का आधार समझना चाहिये | कूर्मनाडी का 
स्थान वक्षख्थल है | ताड॒ सोमकछा के अमृत द्वारा आच्छन्न है। यह सुधा का आधार 
है। श्रूमध्य में विद्याकमल का स्थान है.। द 

लक्ष्य तीन अकार के कहे जा चुके हैं। इन तीनों के नाम हैं--अस्तर्लक्ष्य, 
बहिलंक्ष्य ओर उमयलक्ष्य | किन्‍्हीं आचार्यों ने उमयलक्ष्य को मध्य-लक्ष्य भी कहा है । 
मण्डलब्राह्ग-उपनिषत्‌ , अद्ययतारक-उपनिषत्‌ आदि में लक्ष्य के सम्बन्ध में विस्तार 
से वर्णन है | इन .तीन रुक्ष्यों में जो अन्तर्लक्ष्य कह गया है, वह देहावच्छिन्न आत्मा 
की अन्तरिन्द्रियों तथा बहिरिन्द्रियों का अगोचर है । वह जाज्वल्यमान ज्योतिःस्वरूप 
है | इस लक्ष्य के सम्बन्ध में दृष्टिकोण के भेद से कुछ मतभेद है। योगियों की दृष्टि से 
यह सहसार में ज्योति के स्वरूप में अपने को प्रकट करता है| वैष्णव साधकों की दृष्टि 
में यह बुद्धिगुह्य में सर्वाज्ञ सुन्दर पुरुष के रूप में प्रकट होता है। शैव साधकों की दृष्टि 
में यह शिर के अन्तर्गत मण्डल में शक्तियुक्त पश्चमुख-शिव के आकार के रूप में प्रका- 
द्वित होता है। और जो उपनिषत्‌ . प्रतिपादित दहर-विद्या. के उपासक हैं, उन्हें वह 
अंगुष्ठ-मात्र पुरुष के रूप में दिखाई देता है। किसी-किसी मत में षोड्शान्त स्थित -तुरीय 
चेतन्य भी लक्ष्य के रूप में गिना जाता है । जो लोग तारक योग की साधना करते हैं 
वे इस रुश्षय के सम्बन्ध में अधिक शान रखते हैं। मतुष्य मात्र के ही दो नेत्र हैं। इन 
दो नेत्रों के भीतर दो ताराओं में चन्द्र और सूर्य प्रतिबिम्बित रहते हैं. बॉँये नेत्र में 
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चन्द्रमा के और दाहिने में सूर्य के दर्शन किये जाते हैं | योगीलोग कहते हैं कि ब्रह्माण्ड 
की तरह पिण्डाण्ड में अर्थात्‌ मानव-देंह के मंध्य स्थित आकाश में चन्द्रमण्डल और 
सूर्यमण्डल स्थित है। इन दो मण्डलों के पूर्वोक्त दो ताराओं द्वारा ऊपर की ओर 
दशन किये जाते हैं | इससे तारक-योग में सिद्धि प्राप्त होती द 
अयोगी पुरुष जेसे ब्रह्माण्ड में स्थित चन्द्रमा और सूर्य का मन से संयुक्त दो 
वाराओं द्वारा दर्शन करते हैं, वेसे ही योगी पुरुष अपने मस्तंकाकाश में चमक रहे 
“चन्द्रमा और सूर्य का मन से संयुक्त दो ताराओं द्वारा दर्शन करते हैं | मन के संयोग 
के बिना यह दशन नहीं हो सकता। इसंलिंये अन्तलंद्य द्वारा यह तारक ही अनु- 
सन्धान का विषय है। मूर्त ओर अमूत्त मेद से ये तारक दो प्रकार के हैं। जो मूर्त 
तारायें हैं, वह इन्द्रियों के गोचर हैं, किन्तु अमूर्त तारावें भ्र-युग के परे हैं; एवं इन्द्रियों 
को अगोचर होने पर भी मन से संयुक्त अन्तर्दृष्टि के द्वारा वह प्रकाशित होती हैं | दो 
भोहों के बीच में स्थित ब्रह्मरन्धर में अर्थात्‌ आज्ञाचक्र में दोनों दृष्टियाँ स्थिर कर ऊपर 
की ओर लक्ष्य करने पर तेज के आविभोाव का जो अनुभव होता है, वही तारक-योग 
का लक्ष्य है। उसके साथ मन से संयुक्त तारक की योजना कर बहुत सावधानी के. 
साथ-साथ दोनों भोहों को ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिये। यही पूर्वतारक की. 
साधना का सारांश है | ह 
जो उत्तर-तारक या अमूत-तारक है, उसी का दूसरा नाम अमनस्क है | 
बहिलक्ष्य नासाग्र से बाहरी देश के दरत्व के तारतम्यानुसार विविध प्रकार का 
है | लक्ष्य के द्वारा नाना वर्णों से युक्त व्योम या आकाश के दर्शन होते हैं। मध्य-लक्ष्य 
का सम्बन्ध अन्तरिक्ष में विविध प्रकार के दर्शनों के साथ है। इन दर्शनों से क्रमशः 
पाँच प्रकार के आकाओों के दर्शन होते हैं, उनमें पहला नि्शुंण आकाश, दूसरां 
पराकाश, तीसरा महाकाश, चोथा तत्वाकाश और पॉचर्बों सूर्याकाश के नाम से 
प्रसिद्ध है | 
. छक्ष्य के बाद १२ ग्रन्थियों का ज्ञान होना भी योगी के लिये आवश्यक है। 
ये ग्रन्थियाँ विश्युद्ध चेतन्‍्य की आवरण होने से ग्रंन्थि के नाम से प्रसिद्ध हैं | माया से 
शक्ति तक १२ ग्रन्थियों का परिचय ताब्रिक योगसाहित्य में मिलता है। इनके नाम 
पहले १, माया और २. पाशव ये दो अन्थियोँ हैं। कारण-स्थित पाँच अ्रन्थियाँ हैं 
३. ब्रह्मा, ४. विष्णु, ५. रुद्र, ६, ईश्वर और ७. सदाशिव | ये पॉच कारण या 
अधिकारी पुरुषों के स्थानों में विद्यमान हैं, अर्थात्‌ हृदय में, कण्ठ में, ताल में, भ्रमध्य में 
ओर लल्यठ में स्थित हैं | ततश्वात्‌ इन्धिका, दीपिका, वैन्दव, नाद ओर शक्ति ये पाँच 
ग्रन्थियाँ अत्यन्त सूक्ष्म हैं। ये निरोधिका के ऊपर नाद-शक्ति के नाम से विख्यात हैं | 
परम चैतन्य के आविर्माब के प्रति ये भी आवरणरूप हैं | इनमें बहुत से गूढ़ रहस्य हैं, 
किन्तु इस लेख में उनके सम्बन्ध में आलोचना अप्रासंगिक होगी; अतः उनपर प्रकाश 
नहीं डाला गया | पहले जो माया शक्ति कही गई है, उसका स्थान कोलिक आचार्यों 
के मतानुसार आनन्देन्द्रिय हैं, कारण; वही देहोकत्ति में कारण है | पाशव-ग्रन्थि का 
स्थान कन्द है | पद्मुवर्ग संकुचित दृष्टि सम्पन्न है, इसलिये कन्दस्थित यह ग्रन्थि पाशबद्ध 
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जीवों का पहला उद्भेद स्वरूप है। ब्रह्मादि पाँच कारण-ग्रन्थियाँ पश्चुओं की सृष्टि 
आदि में कारण होने से निरोध के हेतु हैं।. इसलिये इनकी भी ग्रन्थि के रूप में 
गणना की जाती है | ५. हा 

पहले जिन पाँच आकाशों का वर्णन किया गया है, वे झून्य स्वरूप और 
सोघषुत आवेश के उत्पादक हैं | इसलिये विशुद्ध चैतन्य की प्राप्ति के लिये उनका 
भी अतिक्रम करना आवश्यक है | द 

चन्द्र, सूर्य ओर अग्नि नाम के तीन धाम हैं, जो बॉये, दाहिने और मध्य: 
स्थान का अवल्म्बन कर प्रकाशित होते है | इन तीन धामों के साथ त्रिव्रिध वायु का 
सम्बन्ध है। उन वायुओं से मानवदेह अधिष्ठित है। तीन वायुओं के सहारे तीन 
प्रधान नाड़िया--इड़ा, पिंगला और सुघुम्ना हैं| व्यापक दृष्टि से नाड़ियों की संख्या 
बहुत अधिक है | वास्तव में नाड़ियाँ असंख्य हैं, यह हमें पहले ही कह चुके हैं । 

यह सब वैचित्रय समना तक विभिन्न र्तरों में भिन्न-भिन्न प्रकार से विद्यमान 
रहता है | इनके ऊपर या बाद उन्मना-सूमि परमपद के नाम से प्रसिद्ध है। पहले 
जो अमनस्क की बात कही गई है, वह इसी का नामान्तर है। यही परमशिव पद तथा 
पूर्ण सामंजस्य या अद्दय-स्थिति है । यह परमपद ही परम-व्योम है | स्वर च्छन्द संग्रह के 
मतानुसार यह द्वादशान्त के भी ऊपर है। द्वादशान्त ललाट के ऊपर कपाल के 
ऊपरी भाग तक है, किन्तु परम व्योम किसी किसी के मत से शिर से भी दो अंगुल 
ऊपर स्थित है | क्‍ क्‍ 

हमने अत्यन्त संक्षेप में मनुष्य-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों का नाम 
ओर परिचय प्रदान किया | दिव्य-देह का छाम और पूर्णत्व-प्राप्ति के मार्ग में इनका 
जान अलन्त आवश्यक है | दिव्य देह की साधना ही अमरत्व की साधना है। काल 
के अधीन क्षणभंगुर, जरा और व्याधि से पूर्ण नश्वर देह के बदले शाक्त देह की प्राप्त 
ही अमरत्व साधना का रुक्ष्य है । यह शरीर चिच्छक्तिमय होने से चिदानन्दमय और 
अम्रत द्वारा व्याप्त है | परा चित्‌-शक्ति का अमृत रूप में उन्मेष होने के साथ-साथ 
शाक्तदेह की अभिव्यक्ति होती है | इसकी अनेक प्रक्रियायें हैं| उनमें कोलिक-प्रक्रिया 
की ही यहाँ आलोचना की जाती है। आनुषज्ञिक रूप से तान्त्रिक-प्रक्रिा की भी 
आलोचना की गई है। इन दोनों का ही अलग अछूग विवरण क्रमशः दिया जा 
रहा है । - 

पहली प्रक्रिया में तत्व-निरुपण के लिये सर्वप्रथम पराशक्ति के स्वरूप के विषय 
में कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। पराशक्ति भगवान्‌ की शक्ति या आत्मशक्ति है, 
इसमें सन्देह नहीं | किन्तु शक्ति होने पर भी वह खरूप से अभिन्न है। स्वरूप के 
साथ वह आधाराधेय-भाव से स्थित नहीं है। अर्थात्‌ आत्मखरूप उसका आश्रय 
हो, ओर वह आत्मखरूप की आश्रित हो, ऐसी बात नहीं है। वह पराशक्ति 
चितिरूपा खातन्व्य-शक्ति है | उसका सहारा छिये बिना पूर्ण्ल की अभिव्यक्ति के 
मार्ग में अग्रसर होना सम्भव नहीं । किन्तु मनुष्य निरन्तर श्वास-प्रश्शास अथवा उसी 
मकार को अन्यान्य इन्द्र वृत्तियों के अधीन है, इसलिये उसे सहज में इस मध्यमा 
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शक्ति का पता प्राप्त नहीं होता | प्राण ओर अपान की वृत्ति के रूप में ये दन्द्र-शक्तियाँ 
अथवा विरुद्ध शक्तियाँ मानव-शरीर में कार्य करती हैं। इसलिये चाहे जिस तरह भी 
हो प्राण और अपान की वृत्तियों को दबा रखना आवश्यक है| दो विरुद्ध शक्तियों के 
विरुद्ध भावों का अस्थायी उपच्षम होने पर अर्थात्‌ साम्य होने पर सुष॒ग्णा- 
स्थित मध्यम प्राण में अथात्‌ उदान नाम के प्राण-बह्म में पृर्वोक्त पराशक्ति के संचार 
का, भावना के द्वारा, अनुभव करना चाहिये | किन्तु इसके पूव सबसे पहले देहादि में 
जो अहं-भाव रहता है, उसे हटा कर पूर्णाहन्ता के खरूप में आविष्ट होना चाहिये । 
यह एकमात्र अहंभाव के चिन्तन द्वारा ही हो सकता है। तदनन्‍्तर पूर्णाहन्तामय 
मूल्मन्त्र का पराशक्ति के साथ समरस अथवा अभिन्नरूप से चिन्तन करना आवश्यक 
है। इस प्रक्रिया से खय॑ उदित प्राणादि-संस्पर्श-रहित स्पन्दन की अभिव्यक्ति होती है । 
यह स्पन्दन ही पूर्वोक्त सामरस्य के सम्पादन में सहायक होता है | यहाँ तक की क्रिया 
सुचारुरूप से सम्पन्न होने पर मन्त्रवीय का सार भावना-मार्ग से उदित होता है, 
तब उस अभिमान का देह, प्राणादि परिच्छिन्न प्रमातभाव से अभिमान हटाकर 
जन्माघार आनन्द-चक्र में आरोप करना चाहिये । इस प्रकार परिमित अहंभाव के 
हट जाने पर उस अहंकार को आनन्द-चक्र से उठाकर मूलाधार या कन्द-स्थान में 


स्थापित करना आवश्यक है | यहाँ तक जो कुछ कहा गया है, वह प्रारम्भिक प्रक्रिया 


का ही विवरण है | इसके अनन्तर जिन १६ आधारों का वर्णन पहले किया गया है, 

हैं एक एक करके विद्ध करना पड़ता है। इस वेधन-कार्य में सुई का खान 
प्राप्त है नाद को, अर्थात्‌ मन्त्रात्मक प्राण के अथवा स्फुरण भाव के उन्‍्मेष को | 
इस व्यापार में सूक्ष्म योग या प्रयोग की सहायता अधिकार-भेंद से अल्पाधिक परिमाण 
में लेना आवश्यक है। सूक्ष्म योग' से उन्मेष को प्रात स्फुरण की तीत्र उत्तेजना समझनी 
चाहिये | तीत्र उत्तेजना से पूर्वोक्त प्राणात्मक मन्त्र क्रदशः अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा 
ऊपर आरोहण करता है। इसी को प्रयोग कहते हैं। यह आरोहण-प्रक्रिया सुषुम्णा 
या मध्यनाडी के मार्ग से सम्पन्न होती है, यह कहना अनावश्यक आरोहण- 
क्रिया में कुल-शासत्र के सिद्धान्त के अनुसार सब आधार ओर सब ग्रन्थियों का एक के 
बाद एक भेद हो जाता है। अर्थात्‌ १६ आधार और १२ ग्रन्थियाँ अतिक्रान्त हो 
जाती है| सब के बाद द्वादशान्त नाम के ध्रव खान का भी वेघ कर बाहर होना 
पड़ता है| यह वेध-क्रिया वस्तुतः आवेश की क्रिया है, इसमें सन्देह नहीं | द्वादशान्त 
में प्रवेश करने पर ही महामाया पर्यन्त सब बन्धन छूट जाते हैं | इसलिये प्रवपद में 
स्थिति होती है। द्वादशान्त का वेध पूरा होने पर जिस व्यापकता का आविर्भाव होता 


है वह नित्योदित पराशक्ति का सामरस्य है। यहाँ तक की योग-क्रिया के अनुष्ञान से 


पराशक्ति के साथ अभेद सिद्ध हो जाता है। पराशक्ति के साथ अभेद और परम शिव 
के साथ तादात्म्य एक ही वस्तु है। द 

अमरत्व-साधना को कोलिक प्रक्रिया का पहला पव यहां पर समास्त हुआ। 
इस प्रथम पं में ही परम-शिव के साथ तादात्म्य हो जाता है। इसके बाद उक्त 
साधना का द्वितीय पर्व आरम्भ होता है। जब द्वादशान्त के भीतर संचार करने बाली 
१ 















११७४ तांत्रिक बाझाये में शाक्तदष्टि 


शक्तिधारा मध्यम मार्ग द्वारा हुदय को आपूरित करती है, तब परमानन्द का आविर्भाव 
होता है | इसका प्रवाह ही अमृतधारा है। यह कहना अनावश्यक है कि हृदय में 
प्रवेश के साथ ही साथ पूर्वोक्त परमानन्द ठीक रसायन का काम करता है। जब-तक 
हृदय में बिश्रान्ति रहे तब-तक भावना द्वारा यह अनुभव करने की चेश करनी 
चाहिये। इसके अनन्तर हृदय से छलके हुए उस परमानन्द को प्रवाह की ओर चारों 
तरफ प्रसारित करना चाहिये | इससे एक प्रकार से अनन्त नाड़ी-प्रवाह को प्रसार 
प्राप्त होता है न 

इस अमृत-प्रसार के अनुरूप ध्यान को समाप्त कर उस अमृत द्वारा अपनी 
देंह को भीतर और बाहर पूर्ण करना चाहिये। इस तरह अपने शरीर के अमृतमय 
होने के बाद द्वुतवेग से उस प्रवाह को शरीरखित सम्पूर्ण रोमकू्पों द्वारा बाह्य जगत्‌ 
में अथवा विषय-समूह में अनवच्छिन्नूप से प्रेरित करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ 
सूक्ष्म शाक्तानन्द-ज्ञान के द्वारा समस्त जगत्‌ आप्यायित हुआ, ऐसा ध्यान कर सकने 
पर अजर ओर अमर-माव की प्राप्ति तथा अन्त में सिद्धिलाम अवध्यंभावी है। कौलिक 
साधना-साहित्य में यह मृत्यु पर विजय पांने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है | 
-.. यह कहना अनावश्यक है कि देह के अंग और प्र॒त्यंगों के सूध्मातिसूक्ष्म 
ज्ञान के बिना कोलिक प्रक्रिया की अमरत्व-साधना की क्रिया संभव नहीं | 

प्रसज्ञानुसार तान्त्रिक प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण भी यहाँ पर दिया जाता है | 
इस प्रक्रिया में सबसे पहले सूक्ष्म प्राणशशक्ति को अश्विनी मुद्रा के अनुरूप संकोच- 
विकासात्मक क्रिया के द्वारा विकसित करना पड़ता है | तद॒परान्त उस सूक्ष्म प्राणशक्ति 
को अधिष्ठान बनाकर आगे की क्रियायें निष्पन्न की जाती हैं। यह शक्ति स्पन्दाविष्ट 
मध्यम-कल्श के नाम से प्रसिद्ध है । इस जागी हुई प्राणशक्ति का निरन्तर मनोयोग के 
साथ ईशक्षण करते-करते इसमें आवेश की ग्राति करना आवश्यक है। तदनन्तर 
पौदाज्ष्ठ नामक आधार का, भावना के द्वारा, सहारा छेकर ऊपर के मार्ग में अग्नमसर 
होना चाहिये | यह अद्भड्ट ही देह की अथवा अपनी सबसे नीचे स्थित काहछ्मग्नि का 
आश्रय है। यहाँ तक की क्रिया सुचाररूप से सम्पन्न होने पर कन्द-भूमि में प्राप्त 
शाक्तानन्द्रूप बाय का उस जगह विक्षेप कर परिस्फुट भावना के बरू से उसे अभि- 
व्यक्त करना चाहिये। इससे प्राणस्पन्दरूप क्रियाशक्ति पूर्वोक्त शक्तिस्पन्द के द्वारा 
आपूरेत होकर खूब प्रदीत हो उठती है एवं नाभि को प्राप्त होती है। इस नामि- 
प्रासिख्प व्यापार में भिन्न-मिन्न उपायों का निर्देश तन्त्रशासत्र में दिखाई देता है | 
उनमें से इच्छा अथवा संकोच-क्रम से उत्पन्न ऊर्ध्वारोहण में प्रयक्ष और विज्ञान या 


. भावना प्रधान हैं | मूलस्पन्द का आश्रय करने की बात जहाँ-जहाँ कही गयी है, वहाँ 


पूर्वोक्त अश्विनी-मुद्रा के अनुरूप संकोचन-प्रसारण पृथक स्थान-विशेष में निरोध सम- 
झना चाहिये | किसी-किसी तन्‍्त्र में दिव्य करणों की बात कही गईं है यह उसी का 
उपलक्षण है| दक्षिण और वाम स्थित दो नाड़ियों का त्याग कर पृवाक्त इच्छा और 
शान का आश्रय कर मध्यमाग में बहने वाली प्राण-बहायशक्ति के द्वारा सुषुम्णा नाडी 
का अवल्स्बन करना चाहिये। सुघुग्णा में प्रविष्ठ - होकर इन्द्रियगोचर विचारों से 
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विरत होना चाहिये एवं सब इन्द्रियों को अन्तर्मुख कर तदनन्तर -मायाहीन विज्ञान के 
द्वारा अर्थात्‌ चिदानन्दरूपी ज्ञानशक्ति के द्वारा, जिसमें प्राण आदि की प्रधानता वच्च 
अविद्यांश नहीं रहता, हृदय, कण्ठ आदि खानों में स्थित ब्रह्मादि कारण-वर्गका एक 
एक करके त्याग करना चाहिये | तदुपरान्त मायादि ग्रन्थियों का भेदन एवं हृदयादि 
स्थार्ना नम स्थित पांच आकाशों का भी त्याग करना चाहिये। इसके अनन्तर ब्रह्मा से 
सदाशिव पयन्त पॉच कारणों के ऊपर कुण्डल-शक्ति अथवा समनाशक्ति की प्राप्ति 
होगी, इस समनाशक्ति के गर्भ में घून्यातिशून्य पर्यन्त समग्र विश्व कुण्डलरूप में स्थित 
रहता है। समनाशक्ति प्राप्त होने के पश्चात्‌ विज्ञान के द्वारा ऊर्ध्व देश में विराम- 
लाम करना चाहिये। यही उन्‍्मना परतत्त्व-प्राप्ति अंथवा परमशिव की अवस्था या 
सामरस्य है | पूर्णत्वव्यम की इस साधन-प्रक्रिया का संकेत तन्त्रशासत्रमें है। कोलिक 
और तान्त्रिक प्रक्रिया में कुछ भेद है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्मबुद्धि 
पाठकगण उसे खय॑ समझ छेंगे | 

स्वस्प-दृष्टि से आत्मा सब भावों से परे है, इसलिए यह सब थावों के मध्य 
सर्वात्मक होकर भी सदा सर्वत्र अपने स्वभाव में स्वयंरूप से स्थित है। इसलिये यह 
निर्विकार, इन्द्रातीत, निदोंष ओर समरस है। किन्तु व्यवह्रभूमि में और प्रतिभास 
स्थलों में इसके अवस्थाकृत भेद दिखाई देते हैं। इन सब अवस्थाओं अथवा दशाओं 
के भेद असंख्य हैं, किन्तु इनके मुख्य विभाग जाग्रत्‌ आदि के भेद से पाँच प्रकार 
के ही सबत्र माने जाते हैं| इन पाँच अवस्थाओं में जाग्रत्‌ू , खप्न और सुषुप्ति ये तीन 
अवध्थाएँ सभी की सुपरिचित हैं। अन्य दो अवस्थाओं को ज्ञान का उदय और 
परिपाक न होने तक कोई भी स्पष्टरूप से जान नहीं सकता । वास्तव में कोई भी अवस्था 
विशुद्ध आत्मा की नहीं है, किन्तु देहादिसंसृष्ट आत्मा की ही सब अवस्थाएँ हैं, यह 
स्मरण रखना चाहिये | 

प्रश्न हो सकता है कि ये परिव्य्यमान अवस्थाएँ किस तरह उदित होती 

साधारण दृष्टि से मोटे तौर पर इन अवस्थाओं के उपपादन के सिलसिले में कहा जा 
सकता है कि आत्मा, मन, इन्द्रिय और बाह्य विषयों के परस्पर सम्बन्ध के वेशिष्य्य 
से ही इन सब अवस्थाओं का उदय होता है। आत्मा शब्द से यहाँ देहविशिष्ट 
जीव-आत्मा ही समझना चाहिये, विदेही केवल्ात्मा नहीं। आत्मा और मन का संसर्ग, 
मन ओर इन्द्रियों का संसर्थ एवं इन्द्रिय और विषयों का संसर्ग जिस अवस्था में घिद्य- 
मान रहता है, वह जाग्रत-अवस्था कही जाती है। किन्तु जिस अवस्था में इन्द्रिय 
और विषयों का संसर्ग नहीं रहता, अवशिष्ट दो संसर्ग पूर्वबत्‌ अक्षुण्ण रहते हैं 
उसका प्रचलित नाम खम्मावस्था है। जिस अवस्था में इन्द्रिय और विषयों का सम्बन्ध 
नहीं रहता, उसके सिवा मन ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध भी नहीं रहता, एकमात्र 
आत्मा और मन का ही सम्बन्ध विद्यमान रहता है, उसका सुषुप्ति के नाम से वर्णन 
किया जाता है। अज्ञानाउ्छन्‍न जीव निरन्तर इन तीन अवस्थाओं के चक्कर का 
अनुभव करता है | इस चक्कर से यदि त्राण पाना हो तो अपरोक्ष-शान के उदय के 
लिए प्रयत्न करना चाहिये | जब-तक अपरोक्ष-शान का उदय नहीं होता अर्थात्‌ जब ' 
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११६ तांत्रिक वाह्यय में शाक्तशह्रि 


तक आत्मा का सम्यक्‌ ज्ञान उदित नहीं होता, तब-तक यह. चक्कर अवश्यम्मांवी है | 
व्यष्टिभाव में यह जैसा सत्य है, समष्टिभाव में भी वैसा ही सत्य है। मृत्यु के बाद दूसरे 
छोक में गमन अथवा जन्मास्तर ग्रहण, यहाँ तक कि प्रल्य आदि के व्यापार भी 
इस नियम के अधीन हैं | 

सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा के साथ मन का संयोग रहता है। यह अनादि 
संयोग है एवं मूल अज्ञान से उत्तन्न है। सुषुप्ति के समय मन पुरीतत्‌ नाड़ी में अथांत्‌ 
वेष्टन के मीतर हृदय-प्रदेश में रहता है, वह आकाश-स्थान है। वहाँ किसी प्रकार की 
नाड़ी नहीं है एवं. वायु का भी वहाँ किसी प्रकार का स्पन्दन अनुभूत नहीं होता । 
सुघ॒ुसिकाल में मन हृदय के मध्य में निश्चल होकर स्थित होता है, इसलिए उस समय 
किसी प्रकार के छोकिक-ज्ञान की सम्भावना नहीं रहती | क्योंकि मन यदि मनोवहा 
नाड़ियोंमें संचार न करे तो लोकिक-शान आविर्भूत नहीं होता | प्रत्येक नाड़ी वायु से 
बना हुआ एक संस्थान है ओर सारा मानव-शरीर नाड़ियों के जाछ से आच्छन्न है, 
किन्तु देह में एकमात्र वह हृदयख्ित दहराकाश ही नाडीशून्‍्य, वायुशून्य तथा मन 
की क्रिया से झून्य स्थान है। देह में सर्वत्र ही मन का सद्बार और वायु की क्रिया 
संभव है, किन्तु हृदय में वायु, मन आदि कुछ मी क्रिया नहीं करते हैं। जब मन 
हृदय में प्रविष्ट होता है, तब वह वहाँ निष्किय होकर विद्यमान रहता है, यह मन की 
ल्यावस्था है। मन की क्रिया न होने से उस समय विलक्षण आत्म-मन का संयोग न 
घट सकने के कारण ज्ञान, इच्छा आदि आत्मा के लोकिक विशेष-गुणों की उत्पत्ति 

हीं होती | 

किन्तु जब गुरु-कपा से तथा अपने पूर्व के शुभ-अदृष्ट के परिपाक से अलोकिक 
ज्ञान का उदय होता है, तब उस अनादि आत्म-मनः-संयोग का हेतुभूत अज्ञान कट 
जाता है। तब वह आत्ममनः-संयोग भी नहीं रहता | तब हृदयाकाश नवोदित ज्ञानसूर्य 
की स्निग्ध किरणों से आलोकित हो उठता है। यही अवस्था स्थूलरूप से आत्मा की 
तुरीयावस्था की पूर्व सूचनारूप मानी जाती है। इस अवस्था का उदय होने पर और 
इसके स्थायी होने पर जाग्रतू, स्वप्न और सुषुस्ति तीनों अवस्थाओं में यह समानरूप से 
अनुस्यूत रहती है । यद्यपि यह पूर्णावस्था है तथापि इसका उन्मेष पहले साधारणतः 
पू्रूप से ग्रतीत नहीं होता | इसीलिये ज्ञानोदय के बाद भी जाग्रत्‌ आदि अज्ञानावस्थाएँ 
कुछ समय तक॑ बदस्तूर रहती हैं। पर वह क्रमशः ही अधिकाधिक क्षीण-शक्ति होती 
जाती हैं | जब तक शरीर रहता है, अथवा जब-तक प्रारब्ध का बल भोग के द्वारा नष्ट 
नहीं होता, तब-तक साधारणतः इसी तरह चलता है| प्रारूध का भोग हो जाने पर 
देहामिमान आभासरूप में भी नहीं रहता । जाग्रत्‌ जादि अवस्थाओं के भेद भी नहीं 
रहते | उस समय एक सी अनवच्छिन्न स्थिति विद्यमान रहती है | उस समय तुरीय 


अवस्था तुरीयातीत' के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करती है | यद्यपि यह वस्तुतः नित्या- 


वस्था: है तथापि तुरीय अवस्था का उदय और परिपाक हुए. बिना इसका स्वरूप- 
साक्षात्कार नहीं होता | जाग्रत्‌ आदि तीन प्रथक्‌. अवस्थाएँ. जब तक रहती हैं, तब 
तक चत॒थ या तुरीय नामों की सार्थकता है, जब-तक अशान है तभी तक ज्ञान की 
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सोथंकता है। किन्तु जब जाग्रत्‌ आदि प्रथकू-एथक्‌ अवस्थाएँ नहीं रहतीं, अज्ञान 
भी नहीं रहता; तब वह तुरीय अवस्था ही तुरीयातीत या खरूपस्थिति के नाम से 
प्रख्यात होती है । 
जाग्रतू अवस्था में इन्द्रियाँ बहिर्मुख रहती हैं ओर रूपरसादिमय पॉच बिषयों के 
साथ संसृष्ट होकर उन्हें ग्रहण करती हैं | इस तरह हम लोगों के बाह्य-जगत्‌ के ज्ञान का 
उदय होता है। किन्तु खप्नावस्था में यह बाह्म-ज्ञान नहीं रहता। थकावट वश 
इन्द्रियों की बाह्योन्मुखता उस समय विरत हो जाती है| इन्द्रियाँ उस समय अन्तर्मुख 
गहती हैं | कन्तु इन्द्रियों के अन्तमुख रहने पर भी मन उस समय भी बहिमुख ही रहता 
है अर्थात्‌ उस समय इन्द्रियाँ यद्यपि विषयाभिमुख नहीं रहती हैं तथापि मन की इन्द्रियो- 
न्मुखी प्रवणता निव्ृत्त नहीं होती | इसी कारण खप्नानुभव का. उदय होता है। यह 
संस्कारजन्य ज्ञान है | इसके सिवा, उस समय मन देह के अन्दर ही मनोवह्ाय नाड़ियों 
का अवल्म्बन कर आमभ्यन्तर के वायुमण्डर में संचरण करता है और नाना प्रकार 
के दशन तथा स्पर्शों का उसे अनुभव होता है | पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड अभिन्न हैं, इसलिये 
यह संचार एक ओर जेसे व्यष्टि में है, दूसरी ओर वैसे ही समष्टि में भी हो सकता है | 
सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान भी इसी श्रेणी के अन्तगंत है | . इसके पश्चात्‌ जब इन्द्रियोँ की 
तरह मन भी थक जाता है तब मन की इन्द्रियोन्मुल गति रुक जाती है और मन 
उपरत होकर विश्राम करना चाहता है। उस समय खमावतः वह हृदय में प्रवेश 
पाने का अधिकारी होता है। मन के बहिमुंख न होकर अन्तमंख होने के साथ ही 
साथ हृदय का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि हृदयावच्छिन्न आकाश परिमित 
माठ्म पड़ने पर भी वास्तव में सवव्यापक है। मन चाहे जब कभी ओर जिस किसी 
स्थान पर ही क्यों न रहे वह नित्य उसके निकट रहता है। फिर भी मन सदा उसमें 
वेश नहीं कर सकता । मन बाह्योन्मुख भाव से हटकर अन्तमुंख होने के साथ-साथ उस 
आकाश में अथात्‌ हृदय के भीतर प्रवेश का मार्ग पाता है। एक बार हृदय में प्रविष्ठ 
होने के बाद मन में फिर संचरण करने की सामर्थ्य नहीं रहती, क्योंकि उस आकाश 
में चलने का कोई मार्ग नहीं है, इसीलिये मन वहाँ निश्चठ होकर रहता है। किन्तु 
आश्चर्य का विषय यह है कि मन के थक कर निश्चल होने के साथ साथ हृदयगुहा 
में प्रविष्ठ होने पर भी मन की ओर आत्मा की उन्मुखता नष्ट नहीं होती | इसलिये 
दोनों का संयोग विद्यमान रहता है। जब-तक अनादि अविद्या यंथाथ ज्ञान के उदय 
से निवृत्त नहीं हो जाती तब-तक आत्मा की अर्थात्‌ जीवात्मा की मन की ओर यह उन्मु- 
खता निश्वत्त नहीं हो सकती | इसलिये मन कुछ काल के लिये सुघुप्ति में स्थिर रहता 
है सही, पर यह स्थिति दीर्बकाल तक नहीं रहती | पूर्व संस्कारों के जागने के साथ ही 
साथ मन बहिर्मुंख हो जाता है और पूर्वबत्‌ नाड़ी-मार्ग में संचरण करना आरम्भ कर 
देता है | पूर्वसंस्कार के जागने में वास्तविक कारण काल है। इसलिए जानना होगा 
कि सुंषुप्ति अवस्था में भी मन काल्यतीत नहीं हो सका |. इसीलिये मन के स्थिर होने 
पर भी सुषुप्ति में ज्ञान का उदय नहीं होता | लोकिक-ज्ञान मन की क्रिया की अपेक्षा 
रखता है| इसीलिये हृदयाकाश में लौकिक ज्ञान का उदय नहीं हो सकता | जिस 


रा 
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समय मन खिर होता है ओर साथ ही साथ छोकोत्तर ज्ञान का उदय हो उठता है 
उसी समय दुरीय अवस्था का उन्मेष समझना चाहिये । सुघुप्ति में जो स्थिरता है, वह 
तामसिक है | उस अवबखा में सत्गुण यद्यपि रहता है, पर वह झुद्ध स्व नहीं है, 
इसलिये विश्वुद्ध सत्व का उदय और विकास हुए बिना मूल अज्ञान का विनाश नहीं 
होता और छोकोत्तर ज्ञान का भी आविर्भाव नहीं होता | गुरु की कृपा से यदि आत्मा 
को मनोभिमुखी दृष्टि रुक जाती है अथवा उससे अधिक गुरुकपा से यदि वह दृष्टि 
परमात्मामिमुखी दृष्टि में परिणत हो जाती है तो पूर्वोक्त अनादि-अज्ञान उच्छिन्न हो . 
जाता है और आत्ममन:-संयोग कट जाता है। उस समय मन निष्किय ओर चेतन& 
भावापन्न हो जाता है| इसी का नाम मन का जागरण, मन का उद्धार या मन का 
त्राण अर्थात्‌ ज्ञान का उन्मेषर है। हमने जिस तुरीय अवथा का उल्लेख किया है वह 
इसी का नामान्तर है | तदुपरान्त यह चेतन और शुद्ध मन भी फिर नहीं रहता । 
बही तुरीयातीत अवस्था है। तब एकमात्र आत्मा ही अपने खरूप में विराजमान रहता 
है एवं अपने साथ खर्य क्रीडा करता है | 

यहाँ तक जो कुछ कहा गया है वह प्रचलित साधारण दृष्टि की बात है । किन्तु 
विज्ञानइ्ट से और भी अनेक रहस्यों का पता चलता है| विज्ञानवेत्ता छोगों ने इस 
सम्बन्ध में जो कुछ खोज की है उसका कुछ अंश साधारण जिज्ञासुओं के ओत्सुक्य की 
निवृत्ति और ज्ञान-सम्पादन के ढिये यथासंभव संक्षेप में दर्शाने की में चेश कर 
रहयहू। 

जो लोग देहविज्ञान में प्रवीण हैं, वे कहते हैं कि हमारा यह भानवशरीर सर्वमय 
है--इसमें सब कुछ है | केवल यही नहीं, सब कुछ से परे जो कुछ है, वह मी इसमें 
है | पिण्ड केवल ब्रह्माण्ड से अभिन्‍न है सो बात नहीं है ब्ह्माण्डातीत या विश्वातीत 
सत्य तत्व का भी पिण्ड में प्रकाश पाया जाता है | 

इस देहचक्र का विश्लेषण कर इसका सांकेतिक यन्त्र के रूप में निरीक्षण 
करने पर एक दृष्टि से चतुरख यानी चतुष्कोण के रूप में ओर दूसरी दृष्टि से घ्रट्‌- 
कोण के रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है। जाग्रत, खप्न और सुषुप्ति इन तीन 
अवस्थाओं का जीवमभाव से सम्बन्ध है, इसलिये इन तीनों को जीव-अवस्था कह सकते 
हैं। तुरीय अवस्था का नाम शिव-दशा है। इस शरीर का आश्रय लेकर तीन 
जीव-अवस्थाएँ और एक शिव-अवस्था अर्थात्‌ कुछ चार अवस्थाएँ प्रकाशित होती 
हैं, इसलिए इसकी चतुरखरूप में कत्पना को जाती है। किन्तु तुरीय अवस्था के 
अवान्तर भेदों की भी कव्पना की जा सकती है, क्योंकि इस अवस्था में जाग्रत्‌, खप्न 
ओर सुषुप्ति का औपाधिक सम्बन्ध रह सकता है। इस औपाधिक सम्बन्ध के दृष्टिकोण 
से ठरीय को भी तीन प्रकार का माना जा सकता है। इस तरह देखने पर जीव 
“पेस्थाएं तीन होने से जीव त्रिकोण कहत्णता है एवं शिव-दशाएँ भी तीन हैं, इसलिये 


शिव भी तिकोण पदवाच्य है। देह-चक्र में इन दो प्रकार की अवस्थाओं का 


"रस्पर सम्मिलन है। इसलिए देहचकर को सांकेतिक भाषा में यदि पट कोण कहा जाय 
तो कोई आपत्ति न होगी। * का 
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अतएव तुरीय को एक दशा मान लेने पर शरीर चतुरख € चतुष्कोण ) के 
नाम से अमिहित होता है। ओर जब जाग्रतू, खप्न और सुषुसि इन तीन जीवा- 
वस्थाओं के साथ जाग्रतू आदि उपाधि-सम्पन्न शिवावस्था के रूप से तुरीय को तीन 
प्रकार का मानकर जोड़ा जाय, तब यह शरीर पदकोण कहा जाता है। देहचक्र में 
एक नाभि या मध्यबिन्दु है। वही सब चक्रों का धारण और नियन्त्रण करता है। 
जिसको हम छोग तुरीयातीत-अवस्था कहते हैं, वही उसका खरूप है; वही दे 
"का केन्द्र है। 

« . जाग्रत्‌ एक सक्रिय अवस्था है। धट, पट आदि बाहरी पदार्थों का अनुसन्धान 
ही इसका स्वरूप है | सुघुप्ति अवस्था की निव्ृत्ति होने पर इस प्रकार के बाहरी पदार्थों 
का जो ज्ञान होता है, यही जाग्रत्‌ है| इसमें क्रिया की प्रधानता रहती है | किन्तु सुघुत्ति 
अवस्था में क्रिया की प्रधानता नहीं रहती--वह जड़ताप्रधान निष्किय-अवस्था है| 
इन दोनों अवस्थाओं के मध्य में ओर एक अवस्था है, उसका नाम है स्वप्न | सुषुप्ति 
की निवृत्ति होने के यूब विविध प्रकार के मानसिक भेंदमय जिन विकव्पज्ञानों का उदय 
होता है, उन्हीं का नाम स्वप्न है। जीव की संसार-दशा का विश्लेषण करने पर इन 
तीन अवस्थाओं के साथ हमारा परिचय होता है। जिसका सुघुप्ति के नाम से निर्देश 
किया गया है वही संसार की बीज-दशा है, जिसका स्वप्न के नाम से उल्लेख किया 
गया है, वह संसार की उन्मेष दशा है एवं जिस दशा का हमने जाग्रत्‌ नाम रखा है 
वह संसार की गाढ़ और वृद्धिंगत अवस्था है। आत्मा के संस्कारों की क्रमदृद्धि के 
अनुसार एक के बाद एक इन तीन अवस्थाओं का निर्देश किया गया है। किन्तु 
_तुरीय अवस्था इन तीन अवस्थाओं से सर्वथा भिन्‍न है । इन तीन अवस्थाओं में परस्पर 
भेद रहने के कारण इनमें से कोई मी दो अवस्थाएँ एक साथ प्रकट नहीं हो सकती 
हैं, एक के बाद दूसरी होती है। अर्थात्‌ जिस समय जाग्रत्‌ अवस्था रहती है, उस 
समय स्वप्न या सुषुप्ति नहीं रहती; जिस समय स्वप्न रहता है, उस समय ज़ाग्रत्‌ या 
सुषुप्ति नहीं रहती एवं जिस समय सुषुप्ति रहती है, उस समय जाग्रत्‌ या खप्न नहीं 
रहता | किन्तु तुरीय अवस्था इस तरह की नहीं है| क्योंकि वद्द उक्त तीन अवस्थाओं 
में से प्रत्येक के साथ ओत-प्रोत रूप में विद्यमान रहती है। ठुरीय अवस्था जाम्रतू में 
रहती है, खप्न में रहती है तथा सुषुप्ति में भी रहती है। तु॒रीय के प्रकाश के लिए किसी 
अन्य अवस्था का निवृत्त होना आवश्यक नहीं है। चित्‌ का अनुसन्धान होना ही 
तुरीय अवस्था की विशेषता है | उक्त तीन अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था चित्‌ से 
उत्पन्न है, इसलिये चित्‌ उनका कारण है ओर वे चित्‌ के कार्य हैं। कार्य में जेसे 
कारण व्यापकरूप से रहता है, वेसे ही जाग्रत, खप्न ओर सुषुप्ति में तुरीय अवस्था 
ब्यापकरूप से विद्यमान रहती है | तुरीय अवस्था यद्यपि शुद्ध ओर निर्मल है फिर भी 
उसमें जाग्रत्‌ आदि मिन्न अवस्थाओं के कलूंक का स्पर्श रहता है। वह स्पर्शमात्र है 
इसमें सन्देह नहीं है, तथापि वह है अवश्य । किन्तु तुरीयातीत अवस्था में वह स्पश भी 


नहीं रहता । 
परम शिव की प्राणखरूपा परा-शक्ति सातृका महायन्त्र की वाच्य है। यह 
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महाशक्ति पाँच अवयवों से युक्त है, इनका खरूप जाग्रतू आदि पॉच अवस्थाओं से 
बना है। मूर्ति के अवयवों के दृष्टिकोण से विचार करने पर जाग्रतू-अवस्था को 
इसके शरीर का दाहिना पारर्व कहा जा सकता है, क्योंकि दाहिना पाद्व क्रियाप्रधान 
है और जाग्रत्‌ अवस्था भी क्रियाप्रधान है। सुपुप्ति को बांया पाश्व माना जा सकता 
है, क्योंकि वह कई अंशों में निष्किय है। खप्न अवस्था जाग्रत्‌ और सुपषृप्ति 
के बीच की अवस्था है। उसकी देवी के जघन. या गुद्प्रदेश के रूप में कब्पना 
की जाती है | विकव्पराशियाँ इसी प्रदेश से उत्पन्न होती हैं। सुषुप्ति की निवृत्ति, 
होने के बाद जो विषय-शान होता है, वह जाग्रत है एवं सुषुप्ति की निव्ृत्ति न होने 
पर भी यदि अर्थ-शान होता है, तो उसे स्वप्न जानना चाहिये | तुरीय अवस्था को 
देवी का मुख माना गया है। जाग्रत्‌ आदि तीन प्रकार की अवस्थाओं में जो 
जड़ भाव प्रकट होता है, उसको निगलने को शक्ति एकमात्र तुरीय में ही है। मुख 
जैसे वब॑ंण और भक्षण का काम करता है, वेसे ही चिदनुसन्धान-प्रधान तुरीय-अवस्था 
भी जड़ाव को निगल जाती है। तुरीयातीत अवा देवी का हृदय मानी गई है। 
वही सब अवस्थाओं की प्राणरूपा है । वास्तव में तुरीयातीत अवश्था साक्षात्‌ महाशक्ति 
का ही प्रतिपादन करती है। इस दृष्टि से अवस्थाओं के विचार के प्रसंग में तुरीयातीत 
अवस्था का ही प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता है। यद्यपि तुरीय और तुरीयातीत दोनों 
ही अवस्थाओं में चिद्धाव प्रकट होता है, तथापि तुरीय अवस्था में संसाररूप कर्ूंक 
का क्षीण आभास रह जाता है; किन्तु तुरीयातीत में वह भी नहीं रहता | परम शिव 
की अवस्था घष्ठ अवस्था के रूप में गणना के योग्य है--वह अखण्ड ओर व्यापक है। 
किन्तु ऐसा होने पर भी परम शिव से पराशक्ति का ही उत्कर्ष कहना चाहिये, क्योंकि 
परम शिव की सत्ता चित का सारभूत विमर्शरूप पराशक्ति के अधीन है। इसलिए 
शिव-शक्ति में वस्तुतः कोई भेद न रहने पर भी शक्ति की ही प्रधानता मानी जाती है | 
यह जो विभिन्न दशाओं का वर्णन किया गया है इसके साथ साथ अकारादि 
वर्णों का एक निगूढ़ सम्बन्ध है| कालिदास ने रघुबंश के मंगलाचरण के श्लोक में 
शक्ति ओर शिव का अभेद्य सम्बन्ध बतलाने के लिये उपमा के बहाने शब्द और अर्थ 
के परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध का उल्लेख किया है| सृष्टि के प्रसंग में शब्द का ही अर्थ के 
रुप में विवर्त होता है, ऐसा भर्तृहरि ने कहा है। वैदिक और तान्त्रिक साधनाशाख्रं 
में सवंत्र शब्द और अर्थ के इस नियूढ़ सम्बन्ध की चर्चा की गयी है। ईसाई योगी 
गण भी यह जानते थे एवं इस विषय में अनेक गृह तत््व उनके साधन-साहित्य में 
मिलते हैं| क्‍ द 
शब्द अध्या या धारा का मूल वर्ण है। वर्ण से मन्त्र, पद आदि का आवि- 
भाव होता है | अथ अध्वा का मूल कला है, ज़िससे तत्व, भुवन आदि कार्य-वर्ग 
का क्रमिक स्फुरण होता है। दोनों धाराओं का परस्पर सम्बन्ध हर एक स्तर में 
विद्यमान रहता है | है. कह ह रा 
अस्ठुत प्रसज्ञ में हम वर्ण को आत्मिक दशा का ज्ञापक या व्यज्ञक मान सकते. 
है। इसलिये तदनुसार दशा और वर्ण के मध्य व्यंग्य-व्यज्षकभाव सम्बन्ध है, यह कहा 
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देहविज्ञन श्श१ 


- जा सकता है | वर्ण से ही अंवस्थाओं की अभिव्यक्ति होती है, यह तात्पर्य है| जिस 
_निमित्त को लेकर दोनों में इस सम्बन्ध की कल्पना हुईं है, वह दोनों का साहश्य है | 


क्रमशः आलोचना के सिलसिले में यह विषय स्पष्ट होगा | द 
अ से लेकर विसर्गतक स्वर॒वर्ण सुपुप्ति अवस्था के द्योतक हैं। ककार से 
लेकर मकार तक पचीस स्पर्श वर्ण जाग्रतू-अवख्था के द्योतक हैं | व, र, ऊ और व ये 
चार अन्तस्थ वण स्वप्रावस्था के परिचायक हैं| श, प्‌ ओर स--ये तीन ऊष्म वर्ण 
ट्रायवाचक हैं एवं कूटाक्षर 'क्ष' तुरीयातीवरूप माना जाता है। आपातत+ इसका 


_ दिचार तुरीय के साथ ही करना पड़ता है। जो तुरीय कहा गया है, वह जाग्रत्‌ अवस्था 
- में आविभूत सुघुप्ति का नामान्तर है | इसी की पारिभाषिक संज्ञा है योगनिद्रा 


वणा का उच्चारण करने के लिये जिस ग्रयत्न की आवश्यकता होती है, उसकी 


- वैशिष्य्य-अवस्था सब के वैशिष्ल्य के अनुरूप है। उच्चारण के संकोच और विकास 
पर लक्ष्य रखकर ही यह बात कही गई है| स्पर्श वर्णो के उच्चारण में स्पृष्ट ग्यत्न की 


आवश्यकता होती है, यह जाग्रत्‌ अवस्था का द्योतक है। इस प्रयत्न में संकोच का 


- भाव प्रधान रहता है। किन्तु विद्वत प्रयत्न में संकोच का भाव मिट जाता है, उसमें 


प्रसार को प्रधानता रहती है | स्वर वर्णों का उच्चारण विवृत प्रयत्न के द्वारा ही होता 
है | स्वर वण सुषुप्ति अवस्था के ज्ञापक हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। स्वर वर्ण 
नादकटलप हैं | इसलिए उनका नादरूप में ही ग्रहण किया जाता है। स्पर्श वर्ण सृष्टि 


अलयावधयक हे | स्पष्ट प्रयत्न कहने से कण्ठ, ता आंद उच्चारण स्थाना के निम्न 


ओर ऊपरी भागों का संगठन समझना चाहिये। इसी का नाम संकोचग्रहण है | 
 विद्ृत प्रयत्न का उद्देश्य है पूर्वोक्त संगठित कण्ठ आदि के दो भागों का पुनः विधटन 


करना। इसका नामान्‍्तर संकोच-त्याग है। जाग्रतू-अवस्था में घट, पट आदि 
पदार्थों का ज्ञान होता है। इस अवस्था में आत्मा में संकोचभाव कां उदय होता 


 है। सुषुन्‍्ति-अवस्था विश्राम की अवस्था है, उस समय आत्मा में पूर्णता का 


प्रकाश होता है | 
यद्यपि वर्ण ही अवस्था के अभिव्यञ्ञक हैं, तथापि संकोचग्रहण ओर संकोचत्याग 


मूलक अवस्था-साहश्य वर्ण के प्रयक्ञ की अपेक्षा रखता है। इसलिये यत्न को उपचार से 


अवस्था-व्यज्ञक माना जाता है| स्वप्न अवस्था के ज्ञापक अन्तस्थ वर्णा में इंषत्‌-स्पृष्ट 


अयक है | इस उच्चारण-प्रयत्ञ में स्पृष्टता ही प्रधान है--पर गौणभाव से विशृतता भी 


इस में है, इसलिये इसे मिश्र प्रयक्ष या ईपत्स्पृष्ठ अरय्ष कहा जाता है। तुबावस्था के ज्ञापक 


 ऊष्म वर्णों में ईषरद्विश्वत प्रयत्ष है। यह विद्वत प्रयत्न स्पृष्ठता से मिश्रित है, अतः 
यह पूरा नहीं है--यह संकीर्ण या ईघत्‌ है | 


इसलिये सुषुप्ति की पूर्णता समग्र या पूर्ण है, क्योंकि वह निर्विकल्प पद है ओर 
बाह्य या आशभ्यन्तर इन्द्रियवर्ग का विश्वामस्वरूप है। विकल्प का अभाव ही पूर्णत्व का 
बोधक है | जाग्रतू की अपूर्णता ठीक इसी तरह सम्यक्‌ या पूर्ण है। क्योंकि यह संसार 
पद है और गाढ़ विकल्प का उदय-स्थान है | यह अवस्था घट-पट आदि की अनुसंधान- 


रूप है,. इसमें विश्राम का स्पर्श तक नहीं है । इन विकव्यों ने ही जाग्रतू-अबखा को महा- 
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१२२ तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्ट 


संकोचमय बना रखा है। तुरीय अवस्था को जाग्रत्‌ और सुबुप्ति का| मिश्रण समझना 
चाहिये | यद्यपि तुरीय अवस्था में चिदू-विश्रान्ति व्यापकरूप में है एवं चिद्‌-विश्रान्ति 
ही सुषुमि है, तथापि उस व्याप्ति का अनुसन्धान होता है चैत्यवर्ग में या जड़ वस्तु में, 


_ इसीलिये विकब्प स्पृष्टता भी जाग्रत्‌ू का अनुसरण करती है। स्वप्न मी -मिश्ररूप है, 


क्योंकि वह जाग्रतू ओर सुषुसि का सम्मिलित रूप है। तुरीय में पूर्णता असमग्र है, 
किन्तु स्वप्न में संकोच असमग्र है | 

ज्ञान और क्रिया की दृष्टि से जाग्रत्‌ , सुषुप्ति आदि अवस्थाओं पर विचार किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि जाग्नत्‌ के दों ही रूप हैं--एक ज्ञानरूप अर्थात्‌ सुषुप्ति और 
दूसरा क्रियारूप यानी प्रसिद्ध जाग्रत्‌ | वैसे ही सुषृुप्ति के भी दो रूप हैं--एक ज्ञानरूप 


_ अर्थात्‌ तुरीय और दूसरा क्रियारूप अर्थात्‌ प्रसिद्ध सुषुप्ता | इससे ज्ञात होता है कि 
स्वप्न जाग्मतू का ही एक भेद है एवं तुरीय सुषुति का ही अवान्तर भेद है । जाग्रतू की 
तरह स्वप्न में भी घट-पट आदि का ज्ञान होता है, इसलिए स्वप्न भी एक प्रकार का 
 जाग्नत्‌ ही है। पर स्वप्न में सुषुप्ति की अनुश्त्ति रहती है, किन्तु जाग्नतू में वह नहीं रहती | 
उसी प्रकार सुषुप्ति ही तुरीय है, क्योंकि दोनों ही जगह विश्रान्ति प्रास होती है। पर 


तुरीय में जाअत्‌ की अनुव्ृत्ति रहती है, परन्तु सुषुप्ति में नहीं रहती | 
यह जो चार अवस्थाओं का दो श्रेणियों में विभाग किया गया है, इससे सब 


अवस्थाओं का स्वरूप समझना सहज होगा | जाग्रत्‌ और सुषुप्ति के साथ स्वप्न ओर 
_तुरीय अवस्था का सम्बन्ध स्पष्टरूप से जानना चाहिए। बोध ( १छ4:6तांता३ ) 


भीतर या अन्तःस्तर में यदि .उदित हो तो वह ज्ञानरूप से उदित होता है, उसी का 
नाम स्वप्न है। किन्तु वह बाहर अर्थात्‌ बाह्य-सर में यदि उदित हो तो क्रियारूप में 
डदित होता है, उसका नाम है--जाग्रत्‌। वैसे ही सुधि के शञानरूप में अन्तःस्तर 
में उदित होने पर उसका नाम पड़ता है तुरीय एवं बाहर उदित होने पर उसका नाम 
इता सुषुत्तित अतएव अन्तरिन्द्रियों के अनुसन्धान का नाम ज्ञान और बहिरिन्द्रियों 
के अनुसन्धान का नाम क्रिया है, यह ताल है | पु 

| संसार और विश्राम की प्रतीति पहले अन्तरिन्द्रियों के द्वारा होती है | तदनन्तर 


वह बाह्य इन्द्रिय-धारा में उतरती है। स्मरण रखना होगा कि सभी भाव ( पदार्थ ) 
शिव-शक्तिरूप होने से ज्ञान-क्रियारूप हैं | अतएव शान-जाग्रत्‌ ( स्वप्न ), क्रिया-जाग्रत्‌ 


( जाग्नतू ), ज्ञान-सुषुप्ति ( तुरीय ), क्रिया-सुषुत्ति ( सुप्ति ), फिर ज्ञान-जाग्रत्‌ ( स्वप्न ), 
क्रिया-जागत्‌ ( जाग्रत्‌ ) इत्यादि क्रम से चार अवस्थाओं में अवतीण होने वाछे कालचक्र 
का परिभ्रमण हो रहा है | इस कालचक्र का केन्द्र तुरीयातीत है। जाग्रत आदि चार 
अवस्थाओं का स्वभाव है--भेदामेदरूप संसार और उसकी विश्वान्ति | (१) जाग्रत्‌ का 


स्वभाव है--मेदसूृष्टि या मेदप्रवृत्तिरूप संसार को बाह्मेन्द्रिय-घारा में प्रतिभासित करना | 
( २ ) स्वप्न का स्वभाव है--अन्तः इन्द्रियधारा में भेदसृष्टि का स्फुरण करना | 
तुरीय क्या है ! पूर्वोक्त जाग्रत और स्वप्न ये दोनों ही अवखथाएँ अभेद-सृष्टि में तुरीय 


नाम से प्रसिद्ध होती हैं | विश्रान्ति के उन्मुख होने से भेदनिवृत्तिरूप मार्ग का ग्रहण 


. ही अभेद अबस्था है | सुघुत्ति दोनों भूमियों की जन्म और लय स्थान है। यह सेदमय 
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देहविज्ञान श्स्३ 


जीव-संसार के उदय और लय की भूमि है एवं अमेदमय झिव-संसार की भी उदय- 
और लय की भूमि है। जीव की संसृति के तीन पद भेदात्मक हैं। उनका 
कम या हसउुति, स्वप्न और जाग्रतू। जीव की विश्वान्ति के भी ये तीन ही पद 
है, ये अमेदात्मक हैं, उनका नाम तुरीय है। उन तीन पदों का क्रम यह है-- 
जाग्रतू , खप्न और सुपुप्ति। विश्राम का मार्ग भी बन्धन के अन्तर्गत है. पर 
वहाँ माया का स्पश्श नहीं है। शिव की संसति के तीन पद हैं--भेदहीन सुषुप्ति, 
सन और जाग्रत्‌ के तुल्य तीन अवस्थाएँ अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान और क्रिया | शिव की 
विश्वान्ति के तीन पद हैं--जाग्रत्‌ से सुषुप्ति तक--निवृत्तिमार्ग | शिव में प्रवृत्तिमा ये 
और निव्ृत्तिमा्ग दोनों ही अभिन्न और एकरूप हैं, क्योंकि दोनों हो अमेदात्मक हैं | 
इसलिये दोनों के लिये 'तुरीय' शब्द का व्यवह्र किया जाता है | फिर भी 'तरीय प्द्‌ 
की मुख्यता निदृत्तिमार्ग में ही है, प्रवृत्तिमार्ग में नहीं है। अद्वैत-संसार का समाधान 
दंत-संसार के तुल्य ही समझना चाहिये | 

पहले अवस्थाओं के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार किया गया है। अब इन 
अवस्थाओं के अधिष्ञाता शिव और जीव का स्वरूप क्‍या है? इस विषय में विवेचन 
किया जाता है | पहले मन्त्रशाखत्र में पचलित बिन्दु ओर विसर्ग इन दो परिभाषाओं 
के अनुसार उन्हीं का संक्षित विवरण दिया जाता है। 

शिव ग्रकाशतत््व है। प्रकाशतत्व अपने से जिसका मानो बाहर विसर्जन 
(बिदा) करता है, उसको विसर्ग या विमर्श कहते हैं। इसके दूसरे नाम हैं-- 
स्भाव आर प्रक्नत | वस्तुतः वह बाहर विसजन नहीं करता, क्योंकि सर्वव्यापी 
भकाश के बाहर कुछ रह ही नहीं सकता | प्रकाश की मित्ति से संल्ग्न होकर ही 
प्रत्येक वस्तु खसत्ता प्राप्त करती है। प्रकाश के बाहर सत्ता रहती ही नहीं। जो वस्तु 
प्रकाशमान नहीं होती, उसे 'सत्‌! कहना नहीं बनता | विसर्जन एक चमत्कारमात्र 
है। प्रकाश का खभाव ही विमर्श है। जिसके न रहने पर यदि प्रकाश विषय द्वारा 
उपरक्त हों जाय तो भी स्फटिक आदि के तुल्य उसमें जड़ता का प्रसंग होता 
है। दीक्षा के बाद संवितशास््रसिद्धान्त में अधिकार उत्पन्न होता है। दीक्षित पुरुष ही 
परम रहस्यरूप मन्त्राथ के उपदेश का अधिकारी होता है।इसीलिये किसी किसी आचार्य 
ने मन्त्राथ के प्रस्ताव में संवित-मत का सार प्रकट किया है। यह जो विमर्श है, यह 
प्रकाश का अपना निजी स्वभावरूप ओर आत्मविश्रान्त है. इसके दसरे पर्याय परा- 
प्रक्रात, खातन्त््य, माया और अविद्या हैं | यही जगत्‌ का बीज है। किसी समय प्रपश्न 
का अनुसन्धान करने को इच्छा होने पर प्रकाश इस विमर्श का आत्म-मित्ति में ही 
बाह्य को तरह जो विसजन करता है, वही विसर्ग है । यह विसर्गरूप विमर्श ज्ेय का 
आकार धारण कर बेत्ताको ग्रस छेता है और स्वर प्रमाता बन बैठता है। वेत्ता यद्यपि 
चिद्रुप है, तथापि यह अपने वैभव को खोकर अर्थात्‌ स्वाभाविक ऐश्वर्य से वश्चित शेकर 
प्रमाण का रूप धारण करता है ओर जीव या पश्ु के नाम से परिचित होता है। फिर 
जब वह शिवरूपी प्रकाश प्रपश्च के संहार की इच्छा करता है तब विमर्शरूपिणी प्रकृति 
को अपने में निगल लेता है | तब उसका नाम पड़ता है--बिन्दु | बिन्दु का खमाव 

















श्र्४ड तांत्रिक वाआय-में शाक्तरष्ट 


अपरिच्छिन्न है | अतंएव वेद्य, विमर्श -और विसर्ग एकरूप हैं। वैसे ही वेदक, प्रकाश 
और विन्दु भी अमिन्न हैं। विमश का खभाव फैलना है। प्रकाश का सखमाव विश्राम 
है-। यह विचित्र संसार विसर्ग के द्वारा ही उद्धव को प्राप्त होता है। वस्तुतः पश्चु, शिव 
और -परंम शिव सभी संसारी हैं | इसीलिये संसार विचित्र कहा जाता है| 
“अब किसका संसार किस तरह का है ! इसपर प्रकाश डाला जाता है| पशु 
कां संसार द्वेतरूप है, क्योंकि इस संसार में विसर्ग या विभर्श अविद्या के रूप से भेद 
की सृष्टि करता है | किन्तु शिव का संसार अद्वैतरूप है, वहाँ विमर्श विद्या के रूप से 
अभेदभाव ग्रहण करता है | मगर परमशिव का संसार द्वेताद्वेतरूप है, क्योंकि उसमें 
विमश विद्या ओर अविद्या दोनों के रूप से एक साथ भेदाभेदरूप रहस्य का प्रदर्शन 
करता है | इस त्रिविध संसार की विश्रान्ति कहाँ है ! इस प्रइन के उत्तर में सिद्ध पुरुष 
कहंते हैं कि शुद्ध महाबिन्‍्दुपद ही संसार-कलड्ड से अस्पृष्ट, अन्तर्मुख और विश्रान्ति-खभाव 
है | यही अनुत्तर परमधाम है। इस महाबिन्दु में भी दो स्थितियाँ हें। पहली स्थिति 
तिविध संसार की उपादानरूप पूर्ण विमर्शखभाव होने से महाविश्रान्ति स्थान होने पर 
भी तीन कक्षाओं में प्रकटिंत प्रप्म के कलरव और अनुसन्धान की गन्ध से एकदम 
शान्त नहीं है| यह चतुर्थ पद है | दूसरी स्थिति का नाम परम व्योम है । यह पश्चा- 
म्नाय से शोधित निष्कल महाबिन्दुतत्व है। यह पशञ्चम पद है। इसलिए उक्त पाँच 
दशाएँ यों हैं--(१) भेद-संसार--यह पश्ुु का संसार है; (२) अमेदसंसार--यह शिव 
का संसार है; (३) मिश्रित ( भेदाभेद-मिश्र ) संसार--यह परम शिव का संसार है ; 
(४) सब संसारों की एकमात्र विश्रान्ति अवस्था तुरीय है--ये सकल महाबिन्दु हैं और 
(५) निष्कल महाबिन्दु तुरीयातीत है | 
बिन्दु अपरिच्छिन्न होने से शिवरूप है परन्तु जब उसमें विकल्प का स्पर्श 
होता है, तब वह परिच्छिन्नवत्‌ हो जाता है| प्रइन उठता है कि उस अवस्था में उसे 
बिन्दु” कहना उचित है या नहीं | इसका उत्तर यह है कि उस अवस्था में विकद्प॑- 
स्पर्श रहने के कारण सम्पूर्ण बिन्दु-लक्षण उसमें नहीं घटता। पर गौणरूप से बिन्दु! 


शब्द का व्यवहार विकल्पक्षेत्र में भी होता है। क्योंकि संवित्ति अथवा ज्ञान अमेदरूप 
है | पर यह गुणगर्मित अमेदरूप है, इसीलिये यह गुण है। इस प्रकार बिन्द गौण है | 


“बिन्दु! शब्द के व्यवहार का यही निमित्त है। यह ज्ञान ही शिव का स्वरूप अथवा 
शरीर है | इस तरह मिश्र संसार का अधिष्ठाता भी “बिन्दु! है। प्रचुर व्यवहार के 


अमिप्राय से शिव को ही बिन्दु कह जाता है। किन्तु परिच्छेद होने पर भी चिद्रप 
होने के कारण पशु को भी बिखु कहा जाता है | 


वैद्य शब्द से भेदपद या भेदस्थान की ग्रतीति होती है | यह जीव का व्यापक 
है, इसलिये यह जीव-खरूप है | जो जिसका व्यापक या आवरणक्र्ता है, वह उसका 


_खरूप होता है | वेद्य भेंद का आंवरणकर्ता या व्यापक होने से भेद का खरूप है। 
इसलिये जीव वेद्यरूप होने से वेश्य के तुल्य “विसर्ग” पद बाच्य है | मन्जवेत्ता लोग ऐसा. 
हीं व्यवह्यर करते । 


पश्ुपद में और शिवपद में वेद्य और बेत्ता आपस में एंक दूसरे पर आक्रमण 
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दे 
करते हैं | क्‍यों ऐसा करते हैं ! इसके हेतु का पता लगाना -चाहिये |. रहस्यागम का 
सिद्धान्त यह है कि यह -जगत्‌ शिव-शक्ति का अथवा प्रकाश ओर विमर्श का परिणाम 
है | यद्यपि प्राचीन मत में जगत्‌ विमर्श का ही विलास माना गया है, तथापि यह 
अवश्य ही अज्जीकार करना पड़ता है कि प्रकाश के बिना विमर्श का खरूप सिद्ध ही 
नहीं होता । इसलिये विमर्श का जगत्‌ के रूप में विकास- होने पर भी वह जाग्रत्‌ सें 
प्रकाश के अंश को अपने अर्द्ध भाग से प्रकाशित करता है ओर दोष अर्ड्ध भाग से 
अपने अंश को प्रकाशित करता है | प्रकाश का अंश वेत्ता है. ओर विमर्श का अंश 


वेद्य है| इसलिये वेद्य या चैत्य विमर्श का परिणाम होने से विमर्श ही है। यह विमर्श 


चित्‌ या प्रकाश का धर्म है, क्‍योंकि प्रकाश से ही इसका जन्म होता है ओर प्रकाश 
में ही इसका लय होता है। सभी वस्तुएं स्फुरण के बिना सत्ताहीन हैं ओर स्फुरण 
प्रकांध के अधीन है | इसलिए सभी वस्तुओं का मूल कारण प्रकाश है। ओर एक 
बात है, वह यह कि शब्दरूप विमर्श के उदय और लय का स्थान आकाश है। यह 
प्रकाश का ही नामान्तर है| दूसरे पक्ष में प्रकाश विमर्श का धर्म है। प्रकाश के रूप 
का विमर्श हुए बिना यानी यह ऐसा ही है, इस प्रकार के विमश द्वारा प्रकाश के 
खरूप का निर्देश हुए बिना वह प्रकाश रह कर भी न रहने के समान है। जो वस्तु 
“यह इसी तरह की है! यों विमरश-विषय नहीं होती, उसकी सत्ता का यदि अंगीकार 
किया जाय तो शबश्ंग आदि की भी सत्ता. माननी पड़ेगी। इसलिए सभी वस्तुओं 
का पार्थक्येन प्रतीत होना तथा खसत्ता-छाम करना विमश के अधीन है। अतणव 
प्रकाश के अस्तित्व में मी विमश में कारणता होने से प्रकाश को विमश- का धर्म 
मानना पड़ता है। 

शिव और शक्ति का परस्पर धर्मधर्मिभाव दिखलाया जा चुका है। उसकी 
प्रकृत में आवश्यकता है। पूर्वोक्त रीति से चित्‌ और चैत्य का धर्मधर्मिमाव तुल्य होने 
के कारण एक दूसरे पर खमावतः आक्रमण करते हैं। घर्मी 'धम! पद का व्यापक 
होता है | जब चित्‌ चैत्य से आइत या व्याप्त होती है तब वह पशु” कही जाती. है 
तब उसकी अपनी शक्ति आच्छन्न हो जाती है यानी उसमें देन्य ( अनेश्वर्य ) आ 
जाता है | इसके विपरीत जब. चित्‌ चेत्य को आबत करती है, तब वह शिव कही 
जाती है | 

पशु और शिव के दो पर्दों के आपस का सम्बन्ध समझ में आ गया। अब 
चित्‌ ओर चैत्य का सम-व्यात्ति पद केसा है इस सम्बन्ध में विचार किया जाता है | 
जिस समय चित्‌ और चैत्य समव्याप्ति वाले होते हैं, उस समय उनका खमाव स्तिमित 
या निशचल होता है--वह निश्चल मध्यम-पद या मिश्र-पद विश्रान्तिस्सभाव का अब- 
गाहन कर परमशणिव के नाम से प्रसिद्ध होता है। शिव और जीव के दो व्यापार जहाँ 
एक काल में होते हैं, उस स्थल में परस्पर के अमिषात से परस्पर का व्यापार-वेग क्षीण 
होने पर जो निर्व्यापार अवस्था उपस्थित होती है, वही समव्याप्ति पद है| यह स्तिमिता- 
वस्था दोनों का मूल होने से दोनों पक्षों में रहती है ओर दोनों पक्षों पर अपना विशेष 
आधिपत्य रखती है । इस प्रकार मिश्रपद में प्रमाता शिव और जीव. के व्यापार की 
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११६ तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


युगपत्‌ प्रतीति होती है | इस तरह घर्मी तीन प्रकार के हैं--चित्‌ , चैत्य और मिश्र 
एवं उनके विमर्श भी उसी तरह तीन प्रकार के हैं. अर्थात्‌ जीव का दवैत विमर्ण, शिव 
का अद्वेत विमर्श एवं परम शिव का उभयात्मक विमर्श | द 

ज्ञान ओर क्रिया का खरूप कया है ? इस बात की इस समय आलोचना 
करनी है। ज्ञान अभेदात्मक होने से चित्‌ है। क्योंकि घट, पट आदि की प्रतीति के 
समय “ज्ञात होता है” यों विभिन्न घट, पट आदि में एकरूपता की ग्रतीति होती है। 
इसीलिये चित्‌ का अमिन्‍न रूप से अनुभव होता है। क्रिया भेदरूपा है, यह चैत्य 
है | घट, पट आदि चैत्य परस्पर व्यावृत्तसखरूप होने के कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होते 
हैं । अतएव चित्‌ अथवा चैत्य, ज्ञान या क्रिया आपस में भिन्‍न नहीं है। पर जो भेद 
की प्रतीति होती है, उसका कारण विपर्यय ज्ञान अर्थात्‌ माया है। तच्वदृष्टि से दोनों 
ही अभिन्न हैं | ज्ञान या प्रकाश ही विमर्श के आकार से कठिनत्व गुण धारण करने 
पर क्रिया कहलाता है | जैसे आकाश का कठिनत्व ही शब्द है वैसे ही चिदाकाश 
का काठिन्य ही विमर्श है। जैसे पानी और ओलें का मेद वास्तविक नहीं है, वेसे ही 
प्रकाश और विमर्श का भेद भी वास्तविक नहीं है। प्रइन हो सकता है कि प्रकाश 
ओर विमर्श के बीच मेद वास्तविक न रहने पर भी यह मानना पढ़ेगा कि चेत्यरूप 
होने से घट-पट आदि नानारूप क्रिया को ज्ञानरूप प्रकाश से मोटे तौर पर भिन्‍न न 
मानना सम्भव नहीं है । फिर एक बात और है | वह यह कि विमर्श वर्णरूप है, घट, 
पट आदि निर्दिष्ट आकारात्मक हैं | इस दृष्टि से विमर्श से घट, पट आदि के भेद का 
निश्चय होता है | इस प्रकार की आशंका निर्मूल नहीं है। किन्तु यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि विवेक-दशा में घट, पट आदि किसी भी वस्तु का घट, पट आदि शब्दरूप 
विमर्श के अलावा कोई प्ृथक्‌ स्वरूप पाया नहीं जाता। गुरु के कृपाकटाक्ष से जिनके 
अज्ञानान्धकार की निव्ृत्ति हो चुकी हो, वे ही इसको समझ सकते हैं अतएव 
क्रिया ज्ञान से वस्तुतः अभिन्न है, यह बात सत्य है। इसके विपरीत यह भी सत्य है कि 
विमशरूप क्रिया काठिन्य का त्याग कर विश्रान्तिखरूप विरलता ग्रहण करने पर 
ज्ञान कही जाती है, अर्थात्‌ प्रकाश के साथ एकरस होती है | अतएव ज्ञान की बाह्म- 
रूप क्रिया, क्रिया का वास्तविक रूप शान--दोनों का एक ही अर्थ है। यह ज्ञान ही 
प्रकाश या शिव है एवं क्रिया विमर्श या शक्ति है। दोनों की प्रधानता एक सी है; 
इसलिए दोनों ही युगपत्‌ सत्य हैं | सिद्ध लोग कहते हैं कि “यह यामलसिद्धान्त मन्त्र- 
विज्ञान का रहस्यखरूप है।... ः विस 

कुछ छोग ग्रइन करते हैं कि ज्ञान क्रिया का कारण हो और क्रिया ज्ञान का 
कारण हो, यह केसे हो सकता है ! इसका उत्तर यह है कि क्रिया या विमर्श के बिना 
मे की ्कराशखलूप ही सिद्ध नहीं होता । ठीक उसी तरह ज्ञान के बिना क्रिया की 
उपलब्धि भी सिद्ध नहीं होती | इसलिए सिद्ध लोग कहते हैं कि ज्ञान और क्रिया 


आमछ या युगपतूसिद्ध हैं | यही मन्त्र का रहस्य है। ज्ञान और क्रिया में पोर्वापर्य नहीं 


हिल हो स 
है, यौगपत्य ही है | वेद्-वेदक के रूप से, प्रकृति-पुरुष के रूप से, देह-आत्मा के रूप 


से और शब्द-अर्थ के रूप से अथवा अन्य किसी प्रकार के पर्याय के आकार से ज्ञान 

















देहविज्ञन १२७ 


ओर क्रिया दोनों ही युगपत्‌सिद्ध हैं। 
.... शिव का दक्षिण अधंभाग क्रिया है, इसीलिये कर्मकाण्ड दक्षिण मार्ग है। उनका 
बॉया अर्ध-भाग ज्ञान है, इसीलिये ज्ञान-काण्ड वाम-मार्ग है। सिद्ध लोगों के मत से 
शैवमत दक्षिणाचार ओर शाक्तमत वामाचार है, ऐसी प्रसिद्धि है। इसका ताल यह है 
कि क्रिया विमशरूप होने के कारण शक्तिरूप है तथा ज्ञान प्रकाशरूप होने से शिवस्वरूप 
है, यह रहस्य जानना चाहिये | ज्ञान और क्रिया रूप शिव और शक्ति में परस्पर अनुरागवश 
, परस्पर का खभाव परस्पर में उपरक्त होता है। शिव का स्वभाव ज्ञान जड़ाकार क्रिया 
क्ले द्वारा उपरक्त या रज्ञित होता है। तब वह जड़ की झुकक्‍्लता से (चन्द्रमा की झुक्‍्लता 
से) शुक्ल होता है | शक्ति को खभावरूप क्रिया अजड़ ज्ञान के द्वारा उपरक्त होकर अजड़ 
सूर्य की रक्तता से रक्त होती है। दोनों का मिश्रित रूप दो वर्णों के संसर्ग से सुबर्ण- 
तुल्य ((५0069) होता है | शिव, शक्ति ओर मिश्र इन तीनों का स्वरूप पर्याय ओर 
गुरु-पादुका के अन्तगत तीन चरणों की तरह वणवासना भी समझनी चाहिये | इसीलिये 
शिव ज्ञानस्वरूप होने पर भी शक्ति के खभाव-क्रिया के स्वरूपानुसन्धान कार्य में सदा 
निरत रहने के कारण ज्ञानमाग या वामाचार में प्रतिष्ठित हुए हैं। यही कोलिक रहस्य 
है। यह तत्व अत्यन्त दुशैय है । ज्ञान और क्रिया की सत्य पुरुष के वाम और दक्षिण 
अर्थ के रूप में कल्पना कर सिद्ध छोग समझाने की चेश करते हैं कि ज्ञान और क्रिया 
की व्यासि बराबर-बराबर होने पर उसका नाम पड़ता है--३चछा | यही मध्य है। 
इच्छातत्त्व परमात्मस्वभाव के ज्ञान और क्रिया इन दो पक्षों का मूलरूप है--दोनों 
का बीजस्वरूप है। यद्यपि एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि ज्ञान क्रिया और 
इच्छा का मूल है एवं क्रिया शान ओर इच्छा की मूल है; तथापि यह सत्य है कि इच्छा 
मध्यवर्ती होने के कारण सुपुम्णास्वरूप है। इसलिए सिद्ध छोगों ने इच्छा को ही एक 
साथ ज्ञान-क्रिया के रूप में खीकार किया है। इच्छा का स्वभाव अचल और स्तिमित 
है| यही विशेष-रूप से बीजत्व की समर्पिका है। क्योंकि बीज निश्चलरूप से स्थित 
रहता है एवं मूल और अंकुर भीतर और बाइर की ओर फैलते हैं| ज्ञान अन्तमुंखी 
गति के द्वारा निवृत्ति के रूप में फैलता है। इसलिये ज्ञान को मूल कहा जाता है। 
बीज के नीचे की ओर फैलनेवाले अवयव होते हैं | क्रिया बहिमुखी गति के द्वारा प्रवृत्ति 
के रूप में फैलती है । इसलिये क्रिया को बीज का अंकुर कहा जाता है | इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया ये तीन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय माने जाते हैं । ज्ञान, क्रिया और इन 
दोनों की समश्सिरूप ओर सामरस्यरूपी इच्छा-ये तीन तत्त्व परस्पर परस्पर का 
आश्रय कर प्रकय होते हैं। एक को छोड़कर अन्य दो प्रकट नहीं हो सकते | 
नित्ययुक्त प्रमाता आदि भी त्रिपुटीरूप होने के कारण ठीक उसी तरह सम्बद्ध हैं | 
इस विवरण से ही इच्छा, ज्ञान आदि के साथ प्रमाता आदि का साहइश्य समझ में 
आ सकेगा | ः 





समय पट जन न न नवीन “भले _ नव न फल न न + जनम नी तन न लानत “विनय पिन जल ०म-+कन मात ली अत “तराअक ह 








श्रीभगवान का खरूप ओर काये (द्वेत शेवमत) 


दाशनिकों में भगवान्‌ के खरूप तथा कार्य के सम्बन्ध में सभी देशों में विविध 
प्रकार. के विचार होते आये हैं। हमारे देश में भी विभिन्न सम्प्रदा्यों में इस सम्बन्ध में 
: विविध मत प्रचलित हैं । प्रस्तुत लेख में हम देतवादी सिद्धान्तशेब्रागम के अनुसार इस 
विषय को कुछ चर्चा करेंगे । यह कहना अनावश्यक है कि शेवगण भगवान्‌” शब्द ना 
का प्रयोग न कर उसके बदले 'शिव' शब्द का प्रयोग करते हैं| हम भी उस रीति द 
अनुसार इस प्रसज्ञ में शिव” शब्द का ही प्रयोग करेंगे | आल 
क्‍ उनका कथन है कि मूल में तीन तत्त्व विद्यमान हैं। वे तीनों तत्त्व परम तत्त्व 
.हैं। उन तत्वों को वे रल' भी कहते हैं। उनके नाम हैं--शिव, शक्ति और बिन्दु 
अथवा महामाया | बोद्ध लोग जिस प्रकार धर्म, बुद्ध और संघ को रत्नत्रय कहते -हैं 
. डसी प्रकार इस सम्प्रदाय के शैवगण भी उक्त तीन परम तत्तों का रत्नत्रय के नाम से 
उल्लेख करते हैं। सृष्टि की पूर्वावसथा में शिव, शक्ति और बिन्द का पार्थक्य समझ में 
“नहीं आ सकता | शिव चित्स्वरूप हैं, शक्ति भी चित्स्वरूपा हैं, किन्तु बिन्दर अचिद्रप 
शक्ति खरूपतः चिन्मयी हैं एवं शिवस्॒रूप में नित्य समबेत हैं | किन्तु वह कभी सक्रियरूप 
ओर कभी निष्कियरूप रहती हैं। शक्ति के क्रियाशील होने पर उनके भाव से अचिद्गप 
विन्दु में क्षोभ उत्न्न होता है | किन्तु जब शक्ति निष्किय रहती हैं तब बिन्दु मी क्षोभरहित 
-वथा शान्त रहता है| शक्ति के निष्किय रहनेपर शिव केवल खप्रकाश स्वरूप में ही स्थित 
हे हैं| उस समय उनका परिचय प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं रहता | यह 
सृष्टि को पूवावस्था की बात है। शिव के स्वातन्त्य से ही शक्ति में क्रिया का उन्सेत्र 
होता है; एवं क्रिया का उन्मेष होने पर ही बिन्दु में चद्ललता आती है और परिणाम 
होता है| बिन्दु का दूसरा नाम महामाया है चिदाकाश तथा कुण्डलिनी शब्दों द्वारा 
इस बिन्दु का ही निर्देश किया जाता है। बिन्दु क्षुब्ध होकर शुद्ध और अश्ुद्ध जगत्‌ 
की सृष्टि की सूचना करता है | यह किससे होता है ! यह विशेष ध्यान देने योग्य विषय 
|. एज से जिस तरह रश्मियाँ या किरणें निकलती हैं उसी तरह शुद्ध बिन्दर से किरण- 
मालएं निकली हैं | इन मूल किरणों का अथवा शक्तियों की घारा का आगम-शाख्र में 
| # द कला के रूप में वणन किया गया है। दीपक के उजियाले के चारों ओर पैलने पर भी 
की रा जी उजियाल्य दीपक के जितना अधिक निकट रहता है वह उतना उज्ज्वल रहता ट 
ओर जो दीपक से जितना दूर रहता है उसकी उष्ज्बल्ता उतनी कम होती है। दीपक 
का की फैलने की शक्ति मोटे तोर पर सीमाबद्ध मान लेने पर दीपक के फेलने की एक 
डा द अन्तिम सीमा स्वीकार कर लेनी चाहिये। जिसके कारण दीपक का उजियाल क्रियाशील . 
नहीं रहता । ठोक उसी प्रकार बिन्दु को दीपक-स्वानीय मानकर कृलाओं की परिधि... 
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। डे & .... श्रीमगवान्‌ का खहूप और कार्य (द्वेत रोवमत) द १२९ 
हक | चारों ओर कल्पित हो जाती हैं। बिन्दु से गणना के अनुसार जो पॉचवीं कला है वह 
५ अन्तिम कला है | उसका नाम है निदव्वत्ति, क्योंकि उसके बाद कलाओं का बाहर 
फैलना निवृत्त हो जाता है। निवृत्तिकला की अपेक्षा बिन्दु के अधिक सन्निकट 
कला का नाम प्रतिष्ठाकला है। प्रतिष्ठा की अपेक्षा अधिक निकट कल्य का नाम 
विद्याकल्य है। विद्या की अन्तरज्ञ कला शान्तिकला के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे 
* अधिक निकटवतों कला, जो बिन्दु के साथ अभिन्नरूप से वर्तमान है, का नाम 
शात्यतीतकतल्य है। इन पॉच कल्यओं की समष्टि बिन्दु है। बिन्दु क्षुब्ध होकर ज्योति 
जर शब्द के रूप में प्रकट होता है, किन्तु ये ज्योति ओर शब्द क्रमशः बहिरमुख होते 
होते आच्छन्न हो जाते हैं| दीप के उजियाले के बाहर जैसे छाया दिखाई देती है बैसे 
ही अभिव्यक्त बिन्दु के वाहर छायारूप माया दिखाई देती है। बिन्दु जब अव्यक्त 
अवस्था में रहता है तब यह उजियाला और छाया दोनों ही अव्यक्त रहते हैं | यह सृष्टि 
को पू्वावस्था है | किन्तु सष्टिकाल में उजियाले का राज्य और मायाराज्य दोनों अलग 
अल्ग भासमान रहते हैं | अवश्य, इनके बीच में अवान्तर विभाग न हो, सो बात नहीं 
है। यहाँ हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे । उजियाले का राज्य महामाया का राज्य 
है; छाया का राज्य माया का राज्य है। किन्तु छाया छाया होने पर भी उसमें उजि- 
याले का आभास रहता है। ठीक वेसे ही मायाराज्य में भी महामाया का अंश विद्यमान 
रहता है, यह जानना चाहिये | पहले कहा जा चुका है कि महामाया विक्षब्ध होकर 
जिन पाँच कलाओं के रूप में परिणत होती है उनमें तीन कलाएँ अर्थात्‌ निद्ृत्ति 
प्रतिष्ठा और विद्या मायाराज्य के अन्तर्गत हैं एवं शेष दो कल्णएँ अर्थात्‌ शान्ति - 
ओर शान्त्यतीता महामाया-राज्य के अन्तर्गत हैं | महामाया-राज्य की सृष्टि पहले होती 
है; तदुपरान्त मायाराज्य की सृष्टि होती है। माया-राज्य पर शासन करने के लिए 
महामाया-राज्य का गठन पहले ही आवश्यक होता है | 
श्रीमगवान्‌ आगमशासत्र के अनुसार सदा पंचकृत्यनिरत रहते हैं। तदनुसार 
सृष्टि, स्थिति, संहार, निमग्नह या तिरोधान और अनुग्रह सदा ही वे करते रहते हैं | ये 
उनके नित्यकृत्य हैं | पर उनके स्वरूप की ऐसी भी एक अवस्था है जहाँ वे कुछ करते 
हैं ऐसा कहना नहीं बनता | द्वेतमत में जीव या पश्चु अनादि काल से मल से आच्छन्न 
है | यद्यपि जीव स्वरूपतः शिवत्वसम्पन्न है तथापि इस मल के आवरण वश वह अपना 
शिवत्व भूलकर, जीव का स्वॉग घारण कर एवं कर्तृत्वमाव ग्रहण कर शुमाशुभ कर्म फल- 
_ भोग के लिए मायिक जगत्‌ में विभिन्न छोकों और देहों में संसारी बनकर निरन्तर 
अ्रमण करता है। इस श्रमणरूप व्यापार की जड़ में है उसकी आत्मविस्मृति; वस्तुतः 
इस विस्मृति के मूल में मल की आवरण या रोध शक्ति है | यह परमेश्वर की इच्छा से 
बनी है एवं उनकी इच्छा अर्थात्‌ अनुग्रह से यह आवरण शक्ति जब हट जाती है तब: 
जीव शिवत्व प्राप्त करता है। यही उसकी परा मुक्ति है। जब तक यह नहीं होती तब 
तक जीव चाहे जिस किसी अवस्था में क्‍यों न रहे वह चरम अवस्था नहीं है। इस 
हे निग्रह और अनुग्रह के मूल में श्रीमगवान्‌ स्वयं हैं एवं दोनों के मध्य में सृष्टि, स्थिति _ 
.... ओर संहार का चक्र चलता है| माय्िक उपादानों से देह का ग्रहण करना ही सृष्टि . 
१७ 

















4! (4 

ः 

हे 

| 
पा 
॥| 

| 

! 

| 












सा कै है रह, किनदु अपने मा ित 


१३०... तंतिक वाड्यय में शाक्तदृष्टि 


हैँ उस देह का संरक्षण स्थिति है एवं मृत्यु या प्रतृय में उसकी निवृत्ति संहार है | 


जब तक देह-बीज नष्ट न हो जाय तब तक देह-अहण बन्द नहीं हो सकता । इसीलिए 


.. सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र निरन्तर घूमता रहता है। देह-बीज के नष्ट होने पर 


अर्थात्‌ अविषेक और अविद्या की निबृत्ति होने पर मायिक देहग्रहण की आवश्यकता 


नहीं रहती । किन्तु जीव का परम स्वरूप जो शिवत्व है, उसकी प्राप्ति उसे तब भी 
: नहीं होती, उंसके लिए श्रीभगवान्‌ की अनुग्रहशक्ति की क्रिया अपेक्षित है | द 


श्रीभगवान्‌ का स्वरूप अर्थात्‌ शिवस्वरूप, समझने की सुविधा के लिए, तीन 


... भागों में विभक्त किया जाता है--(१) निष्कल, (२) सकल-निष्कठ और (३) सकल” 


श्रीमगवान्‌ या शिव निरन्तर ही इंस त्रिविध भाव से अंख़ण्ड स्वरूप में विराजमान 


.. रहते हैं | विभाग की कल्पना जीव के समझने की सुविधा के लिए है। इन तीन 
.. विभागों के साथ चितशक्ति की तीन अवस्थाओं का तथा साथ ही साथ बिन्दु की भी 

.. तीन अवस्थाओं का स्मरण रखना चाहिये | भगवान्‌ का जो निष्कछ स्वरूप है वह. 
... परम अव्यक्त है। वहाँ शक्ति निष्किय रहती है, अतः उस स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ _ 
. भी कहा नहीं जा सकता । यह कहना अनावश्यक है कि उस समय बिन्दु भी क्षोम- 
रहित होने से शान्त रहता है | यह सृष्टि की पूर्वावस्था के समय का भगवत्स्वरूप है | 


इसके अतिरिक्त जो दूसरी अवस्था है --बह चित्‌शक्ति के उन्मेष की दशा है--उस समय 


.. शक्ति पूर्व अवस्था की भाँति एकबारगी मुकुलित नहीं रहती एवं पर अवस्था की भाँति... 
.._ पूण विकसित भी नहीं रहती | इसी का नाम शक्ति का उन्मेष है । उसी तरह बिखु भी... 
क्षोभरहित नहीं रहता ओर पूर्णरुप से श्लुब्ध भी नहीं रहता । यह बिन्दु की क्षोमोन्मुख 

. अवस्था है | यह परम आनन्द की अवस्था है. जिसे अहानन्द कहते हैं वह इसी | हे 2 
अवस्था में प्राप्त होता है। यह कहना अनावश्यक है कि उस समय भी सृष्टि नहीं हुई. 
रहती । माता के गर्भ में सन्‍्तान की स्थिति के समान इस अवस्था में विश्वमाता के गर्भ. 
में समग्र विश्व स्थित रहता है | इसके बाद की अवस्था ही प्रसवावस्था है | चित्शक्ति के, का 
तब गवृत्तिसम्पन्न और पूर्ण वेग से क्रियांशील रहती है | बिन्दु भी उस समय क्षोभयुक्त...... 

.. होकर सृष्टि के उपादानरूप में परिणत होता है। यह परमेश्वर की अथवा श्रीमयवान्‌ू.... 

की सकलावस्था है। इसकी पूववर्ती भोगावस्था रही सकलनिष्कल और पूर्वांवस्था पा 


मा] जो रही वह रही निष्कल | अखगण्ड भगवत्स्वरूप में ये तीनों अबस्थाएँ रहती हें | एक न 
कक, को अवस्था है--यह सृष्टि की पूर्वावस्था है। एक भोगावस्था है--यह सृष्टि की | 
.._._ गर्भावस्‍था है--इसे पालनावस्था भी कहते हैं | एक सृष्टि की विकासावस्था है-इसे 
.... अधिकासवस्था भी कहते हैं। मंगवान्‌ स्वरूपतः इनमें से प्रत्येक अवस्था में रहते मा 
..... उनके स्वरूप में कोई विरोध नहीं है। जीव की बुद्धि क्र का अवल्मबन कर इन्हें... । 
समझने को चेष्टा करती है | गा. पा म । .. 
जीव संसारावस्था कट जाने के बाद दो अलग-अलग परिस्थितियों के संम्भुख ४.7 ०० 
.. उपस्थित होता है। जो जीव चिदात्मक अपने स्वरूप का शान ग्राम कर प्रति और || 
.... माया से एथक रूप में केवल्यदशा में स्थित होते हैं उनका जन्म-मृत्यु के चक्र से उद्धार ह सा ः । 

॥ शिवत्व का अनुभव उन्हें प्राम नहीं होता, क्योंकि... 























.. जाती है और महामाया या बिन्दु सें मी क्षोम नहीं उठता | यही आनन्दातीत शान्ति 





श्रीमगवान्‌ का खख्प और कार्य (छत शैवमत)... १३५ 


इन जीवों में आणव मल कथ्ता नहीं | जब ठंक मल का परिपाक नहीं होता तब 
. तक उसके कटने की संभावना नहीं होती । किन्तु जो जीव पक्कमछावस्था को ग्राम 
होते हैं ओर विवेकज्ञान से माया के पार हो जाते हैं, वे नूतन सृष्ठि के 
 प्रारुम्म में श्रीमगवान्‌ का विशेष अनुग्रह प्राप्त करते हैं | इस विशेष अनुग्रह के प्रमाव 
से उनका आणव मल ध्वस्त हो जाता है एवं उनमें से जो अव्यवहित उत्तर क्षण में 
शिवसाम्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे लोग अपनी वासना के कारण दो अवस्थाओं में. 
से किसी एक को प्राप्त करते हैं। कोई-कोई ऐश्वर्य की वासना से युक्त होने के कारण 
ईक्वरपद, पर प्रतिष्ठित होते हैं--ये परमेश्वर के स्थानापन्न पंचझत्यकारी महापुरुष हैं| 
. ये पूर्ण शिवत्व प्रात्त न करने पर भी अधिकारी शिवरूप गिने जाते हैं। माविकः 
. _जगत्‌ के सृष्टि आदि व्यापार इन्हीं के हाथ में सौंपे रहते हैं | इनमें से कोई अधिकारी 
या कर्त्ता का रूप धारण कर गुरु और ईइवर का कार्य करते हैं ओर दूसरे कोई गुरु 
और ईश्वर के आज्ञावर्ती होकर जीव के अनुग्रह कार्य में 'करण' का स्थान ग्राप्त करते 
. हैं। मन्त्रेइवर ओर मन्त्र के नाम से तन्त्रशासत्र में इनका उब्लेख दिखाई देता है | 
इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात हो सकता है कि मन्त्रात्मक देवता और मन्त्रप्रयोक्ता गुरु- 
रूपी ईश्वर, ये मी एक प्रकार के जीब ही हैं, यद्यपि ये परमेश्वर द्वारा अधिड़ित होकर 
अपने इल्य में प्रदत्त होने में समर्थ होते हैं। इस अधिष्ठाता परमेश्वर का ही हम सकल 
..._ शिव के रूप में पहले वर्णन कर चुके हैं। इन ईद्वरकत्प जीवों की संख्या के सम्बन्ध 
.. में विशेष विचार यहाँ पर अप्रासंगिक होगा 
... किन्तु जो जीव अधिकार-वासना से आच्छन्न नहीं रहते वे जबर्दस्ती श्रीमगवान्‌ 
द्वारा जग॒त्‌ के व्यापार में प्रेरित नहीं होते। वे शुद्ध परमान्द भोगवासनाविशिष्ट 
रहते हैं, अतः भगवान्‌ उनके लिए उसी तरह के परमानन्दभोग की व्यवस्था करते हैं । 
ये मायिक जगत्‌ की ओर विमुख होकर आत्मविश्रान्ति ग्रहण कर अखण्ड परमानन्द का 
आस्वादन करते हैं। यह आनन्दरस अनन्त, अपार और असंख्य प्रकार का है| 
जिसकी वासना जिस प्रकार की होती है उसे स्वभावतः उसी प्रकार का आखादन 
प्राप्त होता है । किन्दठ॒ यह आस्वादन भी एक हिसाब से क्षोभमूलक है, क्योंकि चित्‌- 
शक्ति की क्रियोन्मेष अवस्था में अक्षुब्ध बिन्दु जब क्षोम की ओर उन्मुख होता है तभी 
._ इस प्रकार का आस्वादन हो सकता है। यह भी एक प्रकार की भोगवासना है, यह. 
माया के अतीत यहाँ तक कि अधिकार मूमि के भी अतीत है, फिर भी यह वासना ही _ 
है । यह वासना है, इसीलिए आनन्द का यहाँ तक कि स्वरूपानन्द का भी आस्वादन 
होता है। यही आत्मारामावस्था है। उपनिषदों में जिस आत्ममिथुन अवस्था की बात 
कही गईं है वह यही है | किन्तु जब यह भोगवासना चरितार्थ हो जाती है तब फिर 
यह स्वरूपानन्द भी अच्छा नहीं लगता | आनन्द तब भी रहता है, यह ठीक है, किन्तु 
वासना के न रहने के कारण उसका आस्वादन नहीं होता | इस आनन्द की अवस्था में 
.. ये सब-दिवकत्प मुक्त जीव श्रीभगवान्‌ के सकल-निष्कल स्वरूप के द्वारा अधिष्ठित रहते 
. हैं। किन्तु जब वासना पूर्णरूप से निवृत्त हो-जाती है तब चितशक्ति भी निष्किय हो 













११२ .... तांत्रिक वाद्यय में शाक्तदृष्ट 


की अवस्था है--ल्यावस्था है, पर शिव की स्थिति की अवस्था है, जिसका दसरा नाम 
निष्कल दशा है | वह जीव तब वास्तव में ही शिव है, कर्तारूप से अधिकारी शिव 
नहीं अर्थात्‌ ईश्वर नहीं है एवं भोक्तारूप से सदाशिव नहीं है, किन्तु पूर्ण शान्त और 

_ स्वरूपस्थित है | बिन्दु नित्य है, अतः बिन्दु के अतीत अर्थात्‌ लयावस्था के अतीत कोई 

अवस्था आत्मारूपी शिव की प्राप्य नहीं है | 

द किन्तु अद्वेतदृष्टि में आत्मा इन तीन अवस्थाओं के ऊपर साक्षात्‌ परम शिव- - 
दशा को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि परमेश्वर का स्वरूप सच्िदा: 
नन्‍्द है--उनकी शक्ति सब्चिदानन्दरूपा है एवं वे नित्य निष्क्रिय रह कर भी स्वद्ा 
पञ्नकृत्यकारी हैं एवं पशञ्चकृत्य करते हुए भी वे नित्य निःस्पन्द खरूपस्थित हैं | जीव 
जब अपने शिवस्वरूप को प्राप्त होता है तब वह भी वहीं है। जीव को जीवरूप में 
अपने से बाहर करना जैसे उनका खमाव है, वैसे ही जीव को निजस्वरूप में मिलता _ 
लेना भी उन्हीं का खभाव है| इस खमाव का अवलूम्बन कर उनकी नित्य लीला 
निरन्तर काल के बाहर प्रवर्तित हो रही है और काल के भीतर भी कर्मसत्र के द्वारा 
इसी का छायामिनय चल रहा है। इन सम्पूर्ण लीलाभिनयों के रहते भी वे ज्यों के त्यों 
लीलातीत ही हैं, यह कहना निरर्थक है 





























सृष्टि का उन्मेष [ शाक्तमत ] 


विश्वसष्टि के विषय में प्राचीन तथा नवीन साहित्य में विभिन्न प्रकार की 
आलेचनाएँ दिखाई देती हैं | प्रत्येक प्रधान में आलोचना आलोचक के दृष्टिकोण के 
अनुसार की गई है। इसीलिए बाह्य-दृष्टि से मिन्न-मिन्न आलोचनाओं में भेद मालूम 
पड़ता है। परन्तु समन्वय-दृष्टि से देखने पर उस भेद के अन्तर में अमिन्नता भी 
दिखाई देगी । प्रस्तुत निबन्ध में शाक्त दृष्टिकोण से दो-चार बातें लिखी जा रही हैं | 
इन्हें शाक्तमत की एक विशिष्ट धारा के अनुसार समझना चाहिए, क्योंकि शाक्तमत में 
भी सम्प्रदाय-भेद से दृष्टिकोणों में भेद है | 
.._शाक्त आचार्यों का कथन है कि विश्वसृष्टि तथा व्यक्तिगत देह की सृष्टि के 
मूल में एक ही व्यापार है । योगियों की दृष्टि में श्रीचक्र का आविर्भाव उसी का एक 
_ भेदमात्र है, अर्थात्‌ चक्र का उदय, जगत्‌ की सृष्टि और आत्मा का देहादियुक्त होकर 
प्रकाशित होना एक ही बात है | शाक्तमतानुसार समग्र जगत्‌ के मूल में जो अखण्ड 
सत्ता है, वह विश्व की उपादानस्वरूप है तथा निमित्तस्वरूप भी है। वह निर्विकार है, 
उसमें न हास है ओर न वृद्धि तथा वह अनादि, अनन्त, स्वप्रकाश एवं चिनानन्दस्वरूप 
है। शाक्त दृष्टि में स्थिति का नाम है शिवशक्तिसामरस्य | यह अदत अवस्था की स्थिति 
है, अर्थात्‌ वह शिव रूप में निष्किय है, उदासीन है तथा निरपेक्ष द्रष्टमात्र है; एवं 
शक्तिरूप में वही भावी विश्व का उपादान और पूर्ण स्वातन्त््यरूप है। शिव तथा शक्ति 
अभिन्न होने पर भी शिव तटस्थ हैं तथा शक्ति संकोचप्रसरणशीला है | 
... ग्राचीन योगियोँ की पद्धति से परमतत्त्वव्याख्यान का मूल ही है जागतिक सत्ता 
का विश्लेषण | वे लोग कहते हैं-- व्यवह्रदृष्टि में जिसे हम शिव कहते हैं वह भी 
एक तरह से शक्ति का ही एक रूप है; क्योंकि वास्तव में जो शिव हैं, जिसको किसी 
प्रकार में शक्ति नाम नहीं दिया जा सकता, उसके विषय में कुछ भी कह सकना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि-- क्‍ ः 
शकक्‍त्या बिना परे शिवे नाम धाम न विद्यते। 


जगत्‌ के मूल में स्थूल दृष्टि से इस शक्ति के ही दो विरुद्ध स्वरूपों के खेल 
विद्यमान हैं | ये दो शक्तियाँ स्थिति विशेष में समरस तथा अद्दयमाव से अविभक्तरूप 
में विद्यमान रहती हैं | दूसरी स्थिति में ये परस्पर विषम भाव लेकर एक दूसरे के ऊपर 
क्रिया करने लगती हैं | इन दो शक्तियों में एक का नाम अग्नि और दूसरी का सोम है। 
अग्नि तापमय है और सोम शीतल; अग्नि दुःखप्रद है, पर सोम आनन्ददायक है। 
अग्नि मृत्युरूप है, क्योंकि काल अग्नि का ही रूप है और सोम अमृतरूप है | अग्नि 
अविभक्त वस्तु को विभक्त करके प्रकाशित करती है, परन्तु सोम विभक्त या प्रथक्‌ 





















(रै८४८../।.....  तंत्रिक वाद्य में गाक्तरड़ि.. 


.. उण्डों को अविभक्तरुपेण अर्थात्‌ एकमाव से संहत करता है । _ अग्नि प्रकाशस्वरूप 
. से तथा सोम विसर्गरूप से प्रकाशित होता है। अग्नि तथा सोम जब साम्यावस्था में 


स्थित रहते हैं तब न अग्नि की क्रिया का प्रकाश होता और सोम की क्रिया का | 
अग्निक्रिया का नाम है संहार और सोम-क्रिया का नाम है सृष्टि | साम्यावस्था में अग्नि 


.._ तथा सोम संहार तथा सृष्टि कुछ भी नहीं करते | यही नित्य स्थिति का स्वरूप है। 
इसका पारिभाषिक नाम है रवि या सूर्य | यह अग्नि तथा सांम की नित्य समरस तथा 
.. अद्बय स्थिति है। इससे स्पष्ट है कि सृष्टि तथा संहार के मूल में जो अखण्ड गाक्ति 
.. विद्यमान है, उसका नाम है सूर्य | अग्नि तथा सोम की विप्रमावस्था में जब सोम का. 
. ग्राघान्य होता है तब संहार होता है। तंत्र में सूर्य _कामतत्व कहा गया है-- 
. 'कामाख्यो रवि? | इस काम की अर्थात्‌ साम्यरूपी सूर्य की एक कढा है. अग्नि और. 
: दूसरी कला है चन्द्र | यही कामकव्यतत्व के अन्तर्गत बिन्दुज्य का विवरण है। 
हे साम्यावस्था में झुद्ध स्थिति रहती है, परन्तु विषम अवस्था में विभिन्न प्रकार की ० 
क्रियाओं का प्रकाश रहता है | 7 8 जम 


अग्नि के संस्पर्श से बिगलित होकर सोम का क्षरण होने लगता है। इस 


. अवस्था में अगन का स्पर्श रहने पर भी ग्राधान्य रहता है सोम का ही | इसी क्षरण से. 
सृष्टि का उन्मेष होता है। तंत्रमतानुसार हार्ध-कला नाम से चित्त-कला का उदय इसी... 
पकार होता है; क्योंकि वस्तुतः चित्त निष्कल है | दूसरी दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता. 
है कि अग्नि के प्रभाव से सोम के वाष्यरूप में परिणत हो जाने पर सोमकला अव्यक्त 
ही जाती है | यह संसार का द्योतक है। इस अवस्था में सोम के रहने पर भी अग्नि. 
की क्रियां ही प्रधांन रहती है हि अर्थात्‌ अग्नि तथा सोमके संसर्ग से सोम द के प्राधान्यानुसार 
संष्टि होती है तथा अग्निकेग्राधान्यानुसार संहर होता है।_.. रः 


; दाशंनिकों के अनुसार यह विश्व कुछ मूल तत्वों से बना हुआ है | शाक्तगण 


पथ शैवगण अल्वन्त गम्भीरतापूरवक विचार करते हुए इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि 
हे क्यो की कुछ संख्या ३६ है। इन तत्वों से ही समग्र विश्व की रचना हुईं है । माया... 


के भीतर और माया के बाहर परन्तु विद्यद्ध माया के भीतर असंख्य मुबनावली विद्य- 


विद्यमान हैं; परन्तु स्तरों की विभिन्‍नता के अनुसार सल्निवेश में तारतम्य है । किसी 


.. मान है । विड्लेषण करके देखने से प्रतीत होगा कि इन सब भुवनों में ये ३६ तत्त्व ही... 


.... तर में एक तल का प्राधान्य है और किसी में उससे मिन्न दूसरे तत्त्व का प्राधोन्य है। 

.. स्थूल दृष्टि से इन सब तत्वों को नित्य कहा जाता है और यह युक्तिसंगत भी है; क्योंकि. 
....... अवहासमूलक उष्व तथा अधो जगत के मूल में ये सब तत्व नित्य ही रहते हैं। परत... 
..... पारमार्यिक दृष्टि से देखने पर ग्रतीत होगा कि इन" तत्वों में भी नित्यत्व नहीं है | सभी... 

. तत्त्त कलारूप उपादान से प्रकट हुए हैं, इसीलिए प्रत्येक तत्व ही कलामय है | त्व- 


.. विश्लेषण करने पर अन्त में एकमात्र कला ही अबशिष्ट रह जाती न 
.._.. अइन हो सकता है कि कला से तखबों: का आविर्भाव हो सकता है यह 












है की खल्‍्प क्या 
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सड्टि का उन्मेष [ शाक्तमत ] हे कक कप] 


वा अपेक्षित है। यह पूर्ववर्णित सोमविन्दु का अग्निबिन्दुस्पर्शनिमित्तक क्षोभ से 
जो क्षरण होता है, उसका फल है | इससे यह भी पता चलता है कि पूर्वोक्त सोमविन्दु 
ही विश्व का मूल उपादान है। वही तत्तों का प्रसव. करते हुए भवनों के उद्धव का 
कारण बन जाता है।.. हर 
परा शक्ति परम शिव के साथ नित्य और अभिन्‍न हैं। जब यह परम शिव का 
अथवा आत्मा का स्फुण देखने की इच्छा करती है तब क्रमशः सृष्टि का उदय 
होता है। इस महाशक्ति के गर्भ में समग्र विश्व महाशक्ति के साथ अभिन्न रूपमें विद्य- 
मन्न रहता है| यह महाशक्ति से पएथक तो है नहीं, प्रथकरूपेण प्रतिभासमान भी नहीं 


होता | परन्तु महाशक्ति की सृष्टि-इच्छा जाग्रत्‌ होने पर विश्व से अविभक्त रहती हुई 
भी वह विभक्तरूपेण प्रतीयमान हो सकती है| तान्त्रिक आचार्य इस क्रिया का उल्लेख 
. विसर्ग क्रिया के नाम से करते हैं। शक्ति में कार्य का अविमक्तरूप में विद्यमान 
रहना ही बिन्द का व्यापार है और उसका आअविभक्त रहते हुए भी विभक्तरूपेण 


प्रतिभासमान होना विसण का व्यापार है। जिसे सृष्टि कहा जाता है वह विसर्गव्यापार 


. के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। योगियों का कहना है कि इस सृध्व्यापार में जितने 


स्तरों का स्फुरण होता है उनमें पहले का नाम है बिन्दु ओर दूसरे का त्रिकोण, जिसमें 


- तीन भुजा और तीन कोण हैं और सभी परस्पर समान हैं। उसके बाद है अष्टकोण । 
_ तहुपरान्त क्रमशः आभ्यन्तरिक दशकोण और बाह्य दशकोण, फिर चत॒र्दशकोण, अष्ड- 
-दंऊ ओर षोडशदल हैं | सबके अन्त में हैं तीन इत्त ओर एक चतुरत् अथवा चतु- 


प्कोण । यह चतुष्कोण सृष्टि के बाहर का प्राचीर है| यहीं सृष्टि का अवसान है | 


_छुद्र सृष्टि तथा विराद्‌ सृष्टि, दोनों में यही नियम है। चतु॒रख को तांतिक परि- 
.. भाषा में 'भूपुर' कहा जाता है | बिन्दु से चतुरत पर्यत या चतुरख से बिन्दु पर्यत विश्व 


का विस्तार है | चाहे किसी प्रकार की सृष्टि क्यों न हो उसके बाहर में चतुरक्ष तथा 


..... भीतर में बिन्दु रहेगा ही | ऊपर वर्णित क्रम श्रीचक्र' का है, परन्तु चन्रमात्र का मूल 
.. रहस्य इसी प्रकार का है। | 


शिव प्रकाशात्मक है और शक्ति विमशस्वरूपा है| शिव चिदरूप है और 


। ् रक्ति पूर्ण अहंतानिमित्तक आनन्दस्वरूप है। अतएणव मूल शिवशक्ति चिदानन्दमय 
..._. स्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं। समग्र सृष्टि का जो मध्यबिन्दु है वही उसका सर्वोच्च 
... बिन्दु है। इसी बिन्दु से सर्वप्रथम त्रिकोण का आविर्माव होता है, जिसके रहस्य का. 
उद्घाय्न महायोगी को छोड़ कर दूसरा कोई भी नहीं कर सकता | समग्र विश्व के केन्द्र 


में महाशक्ति की आत्मप्रकाशभूमि के रूप में इस त्रिकोण की अभिव्यक्ति होती है। काम- 


- कल्य का जो साम्यभाव है अर्थात्‌ जिसको काम या सूर्य कहा जाता है उसकी स्थिति 


अखंडित है | उसका साम्यभंग कथमपि नहीं होता । वह महास्थितिस्वरूप है, परन्तु 
काम-कला का जो वेषम्य भाग है उस तरफ निरन्तर सृष्टिसंहार का खेल चल रहा 


ह है। सृष्टि तथा संहार चक्र के भीतर तथा संहांर ओर सृश्चिक्र के मीवर आभासरूप में 
स्थित बिन्दु का पता चलता है। अतएव सृष्टि, स्थिति और संहार निरन्तर ही चल 


रहे हैं, यह मानना पड़ेगा | भीतर प्रवेश करने पर प्रतीत होगा कि जो सृष्टि का मूल 
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१३६ तांतिक वाड्यय में शाक्तदृष्टि 


है और जहाँ संहार का अवसान है, वहाँ भी निरन्तर यह प्रक्रिया चछ रही है; अर्थात्‌ 
तिरोधान या निग्रहशक्ति का खेल तथा अनुग्रहशक्ति का खेल विश्व की प्र्ठभूमि 
में निरन्तर स्वाभाविक रूप से चल रहा है। एक अपने स्वातन्त्यबछ से अपने को 
नानारूपों में प्रकाशित करते हैं | यही एक का तिरोभाव है, जिससे नानात्व का आवि- 
भाव होता है | प्राचीन वेदान्त के दृष्टिकोण से मूल अविद्या के आवरण तथा 
विक्षेप का केन्द्र इस स्थान में है। जीव जब अपने मूल एकत्वरूप में प्रत्यावतंन करता 
है तब समझना चाहिए कि यह अनुग्रहशक्ति का खेल है। बिना अनुग्रहशक्ति की 


क्रिया के जो संहार होता है वह वास्तव में संहार नहीं है, क्योंकि उसमें संस्कार तश् 


कि 


जडत्व रह जाता है और संहार के अनन्तर अमिनव सृष्टि के आवर्तन में छौट 
आना पड़ता है। यह संहार वास्तव में आत्मस्वरूप में प्रत्यावर्तन नहीं है। यह 
केवल्मात्र काल का खेल है | द हर क्‍ 

: सृष्टि के मूल में बिन्दु है | यही महाबिन्दु के नाम से परिचित है | प्रकाश अथवा 
शिवांश और विमर्श अथवा शक्त्यंश जब समभाव में अधिष्टित रहते हैं तब “बिन्दु नाम 


. से अभिहित होते हैं। किन्तु इसके भीतर एक रहस्य यह है कि स्थूल सृष्टिव्यापार के पूर्य 


चित्‌ शक्ति का खेल विद्यमान रहता है। चित शक्ति अपने स्वरूप अर्थात्‌ आत्मा को 


मित्ति बनाकर उसी के ऊपर विश्व की रचना करती है, अर्थात्‌ उसमें निहित अव्यक्त 


विश्व को पहले परिस्फुट करती है, तदनन्तर उसे इदंरूपेण ग्रहण करती है | इस प्रकार से 
पकाश की मित्ति के ऊपर ग्रकाशमान चित्ररूपी विश्व का इदंरूपेण मान होने लूगता | 
है । जो विश्व पूर्ण जहं के भीतर अहंरूप से विद्यमान था वही आभास रूप में इदं- 


अति का विषय बनकर चित्रस्पेण उन्‍्मीलित होता है | स्थूछ सृष्टि की इच्छा घनीभूत 
होने पर यह आभासरूपी विश्व स्थूलरूप में परिणत होता है। इसमें क्रिया-शक्ति पर्मत 


कई शक्तियों का खेल रहता है; क्रियाशक्ति. के व्यापार के बिना. आभास घनीमूत 
साकार रूप में परिणत नहीं हो सकता | न पी अाश 

हम बिन्दु की बात कह चुके हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में एक ही. बिन्दु त्रिधा 
विभाजित होकर तीन बिन्हुओं के रूप में आविभभूत होता है अथात्‌ समष्टिरूप में स्थित 


. एक ही बिन्दु व्यष्टि में तीन बिन्दुओं के रूपमें परिणत हो जाता है। प्रकाशांश तथा 


तथा विमर्शाश--दोनों का मूल ही सृष्टि का मूल है। प्रकाशांश को अम्बिका 
तथा विमशशि को 'शान्ता! नाम दिया जाता है। अम्बिका वामा, ज्येष्रा और रैद्री 


इन तीन शक्तियों के रूप में प्रकाशित होती है। वेसे ही शान्‍्ता भी इच्छा, ज्ञान तथा 
.. क्रिया रूप में अमिव्यक्त होती है | जहाँ अम्बिका तथा शान्‍्ता साम्यभाव में स्थित रहती 
: हैं, उसका नाम है--मूल बिन्दु अथवा समष्टिविन्दु । तीन व्यष्टिबिन्दुओं को भी वैसे ही 
ना चाहिए। इन तीन बिन्दुओं में जो पहला बिन्दु है वह बामा तथा इच्छा का 
.._ साम्बरुप है, द्वितीय बिन्दु ज्येष्ठा तथा ज्ञान का. साम्यरूप है, तृतीय बिन्दु रौद्री तथा 
.. दिया का साम्यरूप है | कहना न होगा कि ये तीन बिन्दु ही मूल ज्िकोण के तीन' 
.. बिन्डु हैं और जिसे मूल बिन्दु कहा गया है वही मूछ त्रिकोण का मध्यबिन्दु है।. 


.. रत में शान्ता का साम्य होने पर मूछ बिन्दु का आविभ्भाव होता है। इसी का नाम 
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परावाक्‌ । परमात्मा या सदाशिव इसी मूल बिन्दु के अवस्थाविशेष का नाम है| 
इसी प्रकार वामा और इच्छा में साम्य से जिस बिन्द्र का आविर्भाव होता है उसका 
मे है पश्यन्तीवाक्‌ , ज्येष्टा तथा ज्ञान के साम्य से जो बिन्द प्रकट होता है उसका नाम 
है मध्यमावाक्‌ एवं रोद्री तथा क्रिया के तादात्म्य से जो बिन्दु प्रकट होता है उसका नाम 
है--बैखरीवांक्‌ | इस त्रिकोण के आविर्भाव को ही आदि अथवा मूल त्रिकोण सम- 
झना चाहिए.। इसमें मध्य बिन्दु ही परा मातृका है। शेष तीन दिशाओं के तीन 
बिन्दुओं को पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी से अभिन्न समझना चाहिये | इस त्रिकोण की 
वाम दिशा की वक्ररेखा पश्यन्तीवाक्‌ का प्रसार है, ऊर्ध्व या सम्मुख की सरल रेखा 
मध्यमावोक्‌ का प्रसार है ओर दक्षिण दिशा की प्र॒र्त्यावर्तनमुखी रेखा वैखरीवाक है | 
यही योनिस्वरूप विश्वमातृका का संक्षिप्त परिचय है। शब्दबह्मविदगण तथा योगी 
इसी की भावना करते हैं । 











संसार-मण्डल और विश्वविस्तार 
782) 
आगमहदृष्टि के अनुसार समग्र सृष्टि ही संसार! कही जा सकती है | इसीलिए 
छत्तीस तत्व और उनके अन्तराल में स्थित भुवन ये सभी संसार के अन्तर्गत हैं-- 
सम्पूर्ण विश्व ही संसार है। जब तक विश्वातीत या तत््वातीत स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती 
तब तक संसार अवश्य रहता है। संसार केवल एक ही प्रकार का नहीं है | पर्थ्वी से 
माया तक जो संसार (अर्थात्‌ माया जगत्‌) है उसका नाम 'भवः है। प्रचलित परि- 
भाषा में यही संसार कहा जाता है। इसीलिए माया का भेद होने पर कहा जाता है 
कि संसार का अतिक्रम हो गया | वसस्‍्तुतः उस समय “भव का ही भेद हुआ और 
अभवर में प्रवेश हुआ | अभव भी वास्तव में संसार ही है, भेद केवल इतना ही है कि 
वह अशुद्ध संसार नहीं है, झुद्ध संसार है। शुद्ध विद्या से लेकर सदाशिवतत्व तक 
जितने भुवन हैं वे सब के सब 'अमव' नामक संसार के अन्तर्गत हैं | गुरु, मन्त्र, देवता 
तथा सिद्धमण्डली के पद एवं जितने अधिकार-स्थान हैं और जितने भोग-स्थान हैं 
वे सब अभव हैं। सब के मूल शिव और शक्ति, जो भव और अभव दोनों से 
अतीत हैं, 'अतिभव! नामक संसार है। छत्तीस तत्वों का अतिक्रम किए बिना आत्मा 
की कदापि मुक्ति नहीं हो सकती । | क्‍ हो 
अेंद् जगत्‌ शुद्ध विद्यामय शुद्ध अध्वा है। कोई लोग उसे महा-माया भी कहते... 
हैं। वह माया के ऊपर स्थित है। वह परा विद्या या वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्ध 
है। अश्ुद्ध जगत्‌ मायिक है। कालाग्निभुवन से कलामुवन तक उसका विस्तार है । 
वह भोगस्थान अर्थात्‌ कर्मफल-मोग की भूमि है | कला-भुवन कला के ऊपर स्थित 
है. और उसके अधिष्ठाता गहनेश हैं | उक्त संसार कला की योनियों से उद्भूत 
होने के कारण सकल कहलाता है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि वह खर्य॑ 
मायास्वरूप संसार के अन्तर्गत नहीं है | द 
आगम में लिखा है-- 
ः पार्थिवप्राकृताण्डाश्यामू ध्व॑स्‌ अण्डद्ये परे । 
अुद्धा: सत्त्तादय: सन्ति बिन्दुनादकलासु च ॥” 
५६ । रच्च तत्‌ तत्‌ भुवर्नों में उप्नन्न होकर तत्‌ तत्‌ कार्य के उपयोगी होते 
: हैं। परन्तु ये सभी पाश ही हैं | अधोरशिव नेकहा है--- | 
.._ “परकेवल्यप्रतिबन्धहेतुत्वेन तथाविधानामपि ता पाशजारूमनन्तकम्‌ ।?? 
.. हंसी ग्रकारशाखरों में अन्‍्यत्र भी लिखा है... 
._.... “समनान्त चरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।? 











 ल उ्दस+उपलवपकासक पडा 5 4 डे 


 मगेन्द्र आगम के अध्यप्रकरण में दस बन्धन स्थानों का निर्देश है। उनमें शुद्ध विद्या. 
_ से नाद की ऊ गा कटा का अधोवर्ती समग्र स्थान शुद्ध होने पर भी प्रतिबन्धकरूप 
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माना गया है अथांत्‌ शुद्ध विद्या, बिन्दु की चार कलाएँ तथा नाद की चार 
कलाएं भी पाशरूप में ही परिगणित हैं। कहने का तात्र्य यह है कि रोचिकादि 
नाद के मध्यम कल्यदि स्थानों में यद्यपि सर्वज्ञत्व, तृप्ति, अनादि बोध, निरतिशय 
प्रकाश आदि सब कुछ रहता है तथापि मल्ंश रहने के कारण वहाँ नियोज्यता या 
प्रेयता रहती है, अतः वे स्थान भी बन्धन माने गये हैं| 

सिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ ने मातृका-चक्र विवेक में सिद्ध-मत का विवरण 
द्विया है। उन्होंने कह है कि पञ्यु, शिव और परम शिव सभी संसारी हैं, परन्तु इनके 
संज्ञरों में भेद है। विमर्श या विसर्ग प्रत्येक संसार में कार्य करता है । पश्च के द्वैतात्मक 
संसार में विमर्श अविद्यारूप में भेदोन्मील्न करता है, शिव के अद्वगैत संसार में वह 
विद्यारूप में अभेद माव ग्रहण करता है एवं परम शिव का संसार भेदाभेदमिश्र है। 
इसीलिए उसमें विमर्श एक ही समय में विद्या तथा अविद्या दोनों रूपों में मेद और 
अभेद दोनों को प्रकट करता है | यही सामरत्य है। यह एक अदूमुत रहस्य है। 
सिद्धों का कहना है कि भेद और अमेद को एक रूप में देखना यह भी संसार है, इस 
में कलंक है| शुद्ध अन्तमंख भाव रूप जो विश्राम है, वह इसमें नहीं रहता | एकमात्र 
महाबिन्दु ही संसार से अस्पृष्ट है। वही परम अनुत्तर घाम है। वह पूर्ण विमशंस्वभाव 
और महाविश्रान्तिपद है। परन्तु उससे भी एक परमावस्था है। महाविन्दु की स- 
कल या तुरीय अवस्था में प्रपंच के अनुसन्धान की गन्ध एकदम निशृवत्त नहीं होती, 
कुछ रह जाती है। परमावस्था में ही वह पूर्णतया निश्ृत्त होती है। परमावस्था 
निष्कल महाबिन्दुरूप है। उसी का नामान्तर है परम व्योम | 

पूर्वोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि सर्वत्र ही संसार विद्यमान है। एक- 
मात्र शुद्ध महाबिन्दुपद में संसार नहीं है। वह अन्तमुख विश्राम की भूमि तथा अनुत्तर 
परम धाम है | प्रकारान्तर से कह जा सकता है कि महबिन्दु में दो स्थितियाँ हैं 
उनमें पहली का स्वभाव है पूर्णविमर्श | विमर्श ही संसार का उपादान है। इसीलिए 
यद्यपि वह महाविश्रान्तिपद है, इसमें सन्देह नहीं तथापि उसमें संसार का आभास 
रहता है, वह तुरीय पद है | महाबिन्दु की दूसरी स्थिति परमब्योमस्वरूप है। वह पंच 
आम्नायपरिशोधित निष्कल तत्त्व है। वही तुरीयातीत परम तत्त्व है | 


[२ | 


कर्मों से बद्ध अणुओं के भोग-सम्पादन के लिए तत्‌-तत्‌ मोगों के साधन देह, 
करण और भुवनों की सृष्टि होती है। उनके सर्जनहार हैं अनन्तेश्वर। अशुद्ध आत्मा 
के मोक्ष के प्रतिबन्धक कर्मों का प्रशमन ही सृष्टि का उद्देश्य है। साधारणतः कल्यदि 
प्रकृति या योनियों से सृष्टि होती है। सृष्टि अमिव्यक्ति-मात्र है। कार्य अपने कारण में 
शक्तिरूप से विद्यमान रहता है उसी की अभिव्यक्ति होती है। ये सब भवन भोग के 
अधिकरण हैं, क्योंकि ये सब भुवनज देहों और विषयों के जनक हैं। कालाग्निशुवन 
से कलाभुवंन तक इन सब भुवनों का विस्तार है। कलाशुवन के विषय में पहले ही 
कहा जा चुका है कि यह कल्ा-मस्तक पर स्थित गहनेश नामक रुद्र का भ्रुवन है। 
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द ये सब भ्ुवन कलादि से रचित हैं साक्षात्‌ माया से नहीं। मायिक भुबन मी माया में 
स्थित रूप से अमिव्यक्त नहीं होते, किन्तु माया के कार्य कला के मस्तक पर अमि- 
. व्यक्त होते हैं | स्वायंभ॒वादि आगमों में माया अकल कही गई है| माया में अवयव- 


संनिवेश नहीं है। इसीलिए माया भोग्य नहीं है। अवयवसंनिवेश मानने पर उसे 
अनित्य कहना पड़ेगा | माया यदि पुरुष की भोग्य न हो तो पुरुष भोक्ता नहीं रहेंगे 


अभोक्ता हो जायंगे, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि पुरुष की भोग्य माया 


नहीं, किन्तु माया का कार्य पुरुष का भोग्य है, जो कि अभिव्यक्त रूप में स्थित है | 


माया का स्वरूप शक्तिमात्र है | 


मायातत्व में मण्डलेश्वर, गहनेश्वर आदि रुद्र भुबनाधिवासी हैं। थे. सब 


. मायाघिकारी हैं। दीक्षा में भी तल्वशुद्धि और भुवनशुद्धि मायातत्व स्थित रूप में 
वर्णित हैं, यह कथन सही है; परन्तु इसका ताल यह नहीं है कि माया में अवयब- 
. संनिवेश्ञ है। वस्तुतः उसमें स्थित रूप से वर्णित ये सब भुवन और उनमें रहनेवाले 


मण्डलेश्वर माया के कार्य कला के मस्तक पर स्थित हैं। शक्तिरूपा माया की प्रथम 


अभिव्यक्ति ही कला है | माया नित्य तथा व्यापक है, यह बात आगमसिद्ध है। माया के. 
गभ मे अुवर्नो के रहने पर माया को संनिवेश-विशिष्ट कहना पड़ेगा। ऐसा कहते से 
माया में अव्यापकत्व तथा नव्वस्त्व सिद्ध होगा। भोग्य तथा मूत वस्तुमात्र ही 


नाशवान्‌ है। मायिक भवनों का जो सम्बन्ध है वह व्यक्तिरुप कल के साथ ही है | कि 
भहामाया या शुद्ध विद्या को भी इसी प्रकार समझना चाहिये | रौरव आगम 


में छुद्ध विद्या को भी माया कहा गया है--“मायोपरि महामाया इत्यादि | छझुद्ध 
_ अध्या में भी अपने अपने अधिकार में अधिकारी महामाया के कार्य कला के मस्तक पर. 
विद्यमान रहते हैं | विद्या दो प्रकार की है--परा तथा अपरा | परा विद्या बागीश्वरी शी, 
है तथा अपरा माया है। इन सब बैन्दव भुवनों में अधिकारावस्थाविशिष्ट शिव ही 
_ततू ततू उपाधियों के भेद से तत्‌ तत्‌ नामों से भुवनेश्वर के रूप में कहे जाते हैं। 
. रत सभी भुवन बिन्दु-अवस्थात्मक पारमार्थिक भेद से सम्पन्न हैं। इन सब भुवन, 


देह आदि की उपादान महामायारूपा कुण्डल्नी ही है | 


[.रै ] 


अब भवनों के विन्यास के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है | अह्योण्ड में सबसे. क्‍ 


. नीचे काल्गग्निभुवन है। वह अग्निमय रुद्रों से परिवेश्टित है। जब परमेश्वर की संहार- 
शक्ति की प्रेरणा होती है तब कालाग्नि का तेज उद्दीत्त होता है। उस समय सब 
 अध्याओं के भुवनों के जीबों के हृदय में चरास उपन्न होता है | ऊपर की ओर बहुत दूर 
..._ तक उस अग्नि की ज्वालाएँ उठती हैं। उसके अनन्तर जम 
.. ऊपर नरक हैं| ३२ प्रधान नरकों के नाम मिलते हैं | नरक आठ श्रेणियों में विभक्त 
..._ किये जाते हं। जैसे नरक, महानरक, नरकराज, नरकराजरा जेश्वर इत्यादि | चतुर्थ 
. औणी का अंबीचिनरक सबसे नीचे है ।- किरणागम के अनुसार १४० नरक हैं, जिनमें 
२ प्रधान हैं। उनके ऊपर ऊँ दूर तक दूत्य- थान है| उसके ऊपर कृष्माण्डपुर है| पु 
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कूष्माण्ड ३२ नरकों का अधिष्ठाता है और भीषण परिवार॒वर्ग से वेष्टित है। उसके 
स्थान का आधा माग सेने का, चौथाई लोहे का तथा सब से नीचे का चौथाई माग 
मिट्टी का है । उसके ऊपर सात पाताल हैं | सबसे ऊपर जो पातारू है उसी का नाम॑ है 
पाताल | पाता्लों के ऊपर हाय्केश्वर का कांचनमय मुवन है। यह हाय्केश्वर पातालों 
के अधिष्टाता हैं | इन पातालों में विभिन्न प्रकार के देत्व, नाग तथा राक्षस रहते हैं | 
इनके ऊपर मूध्ष्ठ है। इसके ऊपर विभिन्न द्वीप, पर्वत, नदी और समुद्रों से मण्डित 
भू या पथिवी है | यही वह ब्ज्माण्ड है जो शत कोटि योजन विस्तीर्ण कह्य जाता है। 
यूह मातृ तिर्यक्‌ दृष्टि से है। अधः और ऊर्ध्व में भी इसका परिमाण इतना ही है| 
सर्वज्ञानोत्तरतन्त्र के मत से यह ब्रह्माण्ड कुक्कुटाण्डकत्‌ माना जाता है। बल्लाण्ड का 
वर्णन इस प्रसंग में नहीं किया गया, क्योंकि उसका विवरण पुराणादि में सर्वत्र प्रसिद्ध 
है | ब्ह्माण्ड की दर्सों दिशाओं को इन्द्र आदि दस दिकपाल घेरे हुए हैं । ये सब 
लोकपाल हैं, इनके अधिष्ठाता रुद्रगण हैं। प्रत्येक दिशा में रुद्रों की संख्या १०१० 
 है। रुद्रों की कुछ संख्या १०० है | रुद्रों के परिवार में असंख्य अनुचर, परिचरादि 
हैं। यह हुआ ब्रह्माण्ड का संक्षित परिचय | 
.....  पुराणादि सब शाज्रों में अक्माण्ड पर्यन्त ही सृष्टि का विस्तार कहा गया है। 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के अनन्तर कारण समुद्र माना गया है। उसके अनन्तर नित्य- 
_ धाम या परमव्योम स्थित है, ऐसा कहा गया है। परन्तु आगमों से इस विषय में बहुत 
से नवीन और गुप्त तत्वों पर प्रकाश पड़ता है। रौरव आगम के वार्तिक में कहा 
गया है कि रुद्रगण असंख्य परिवारों के साथ बह्याण्ड को वेशि्ति किये हुए हैं। 
जैसे मधुचक्र का वेशटन कर मधुकर विराजते हैं, जैसे कदम्ब पुष्प का वेशटन कर केसर- 


. _ जाल विराजमान रहता है ये रुद्रगण भी वेसे ही विराजमान हैं| ये सब श्रीकण्ठ- 
.._ नाथ से अधिष्ठित होकर देवताओं के विपक्ष में ईश्वरत्व की सृष्टि करते हैं और संहार 
.. भी करते हैं अर्थात्‌ प्रसन्न होकर देवताओं को वांछानुरूप ऐश्वर्य प्रदान करते हैं एवं 

.. अपराधवश कुपित होकर ऐश्वर्य का हरण भी करते हैं। सिद्धातन्त्र में और भी कुछ 


.. विशेष मिलता है। उसमें लिखा दै--स॒वर्णाष्ड के ऊपर ऊपर सैकड़ों अण्ड अर्थात्‌ 


..._ असंख्य अण्ड विद्यमान हैं | अन्तिम अण्ड गहर के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व पूर्व अण्डों 


की अपेक्षा परवर्ती अण्डों में अधिष्ठाता की आयु दुगुनी है, फिर भी महाकव्प में 

पितामह के साथ देवताओं का सब कुछ विनष्ट हो जाता है| सो महाकब्पों के बाद 
महाण्ड (गहर) का भी विनाश हो जाता है | 
द इन सब के विनष्ट हों जाने पर जल तत्व का पता चलता है। आगम में 
लिखा है कि जल्तत््व से लेकर शिवतत््व तक भुवनों को स्वयं परमेश्वर के सिवा और 
किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए परम शिवज्ञान के बिना यथार्थ मोक्ष हो ही नहीं 
सकता---.. । | 
हे “जअलादेः शिवतस्वान्त न दृष्ट केनचित शिवात्त । 

करते, ततः शिवज्ञान परस मोक्षकारणम्‌ ॥?! 
ब्रह्माण्ड के ऊपर शत रद्रों की बात कही गई है। उसके अनन्तर भद्रकाली का 


















१४९... तांत्रिक वाह्यय में शाक्तदृष्टि 


. भुवन है। जो लोग भद्रकाली के भक्त हैं वे दीक्षित होकर उस खान में जाते हैं 


और वहाँ भद्रकाली से दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह देवी कुमारीरूपा 


है। यह अचिन्त्य तथा अप्रमेया है। सब देवियों के नाम तथा रूपों में यही विराज- 


मान है | यह प्रतिच्छन्ना योगमाया है। भद्रकाली की इतनी विपुल महिमा है कि 
इनके भुवन में किसी का प्रवेश होने पर उतनी ही ऊध्वंगति प्राप्त हो सकती है जितनी 
कि विद्येश्वरों के आवरणों में दीक्षा के द्वारा होती है । 
.... भद्रकाली के स्थान के ऊपर वीरमद्र का मुवन है। महेश्वर का स्मरण करते 
हुए जल में या मरुभूमि में अथवा महापथ में या अग्नि में जिन छोगों की मत्यु होती 


है, उन्हीं की यहाँ तक गति होती है | परन्तु मृत्युकाल में यदि महेश्वर का स्मरण न 


किया जा सके, तो विद्युत्‌ में गति होती है | यह वीरभद्व रुद्र के क्रोध से उम्नन्न हुए हैं । 
वीरमद्र के ऊपर अलमय अण्ड या जल्प्रधान झुवन है। जलीय भुवन के ऊपर और 
तेजतत््व के नीचे रुद्राण्ड स्थित है, जहाँ वीरभद्र नामक रुद्र सूक्ष्म रूप में विहार करते 
हैं। जलतत्व के प्रारम्भ में भद्रकाली का भुवन है. ओर जल्तत््व के अन्त में वीरभद्र 
के सूक्ष्म और स्थूछ भुवन हैं। भद्रकाली से वीरभद्र तक इस प्रकार १३ भुवन हैं-- 
भद्रकालीपुर, भूपुर--गन्धतन्मात्रा-धारणा से मरने के बाद उसकी प्राप्ति होती है-- 


. अब्धिपुर--स्सतन्मात्रा-धारणा से मरण के अनन्तर उसकी प्राप्ति होती है--, श्रीपर- 


रुद्र क्रीड़ा करने के लिए यहाँ अबतीणण होते हैं यानी यह रुद्र की क्रीड़ाभूमि है, प्रयाग 


आदि स्थानों में मरण होने पर यहाँ गति होती है, सरस्वतीपुर, इसके नीचे गुदह्याष्टक 
के आठ मुवन हैं (छाकुल से अमरेश तक) | ये आठ अधिकारी पुरुष अनन्तेद्वर से 


नियुक्त होकर भुवनेश्वर-पद में स्थित हैं। गुणतत्त्ववासी श्रीकण्ठनाथ इनके गुरु हैं | 

इसके अनन्तर तेज तत्व है। वह शिवाग्नि का स्थान है। मत्युकाल में 
आग्नेयी धारणा के प्रभाव से वहाँ गति होती है। वहाँ के आठ अधिष्ठाता हैं--वे 
सामूहिक रुप से गुह्माष्टक कहलाते हैं (मैरव से लेकर हरीन्दु तक)। इसके ऊपर वायु 
तत्त्व है, जिसमें आठ भुवन हैं। उनके अधिपतियों के नाम हैं--गुद्याद गुद्माष्टक 
(भीमेदवर से लेकर गयपर्यन्त) | वायु-धारणा से मृत्यु होने पर यहाँ गति होती है । 


आकाश तल में आठ भुवन हैं। यहाँ पवित्राष्टक-स्थान है (स्थाणु से लेकर वस््रापद 
तक) | आकाश तत्त्व की धारणा करने वालों के लिए यह स्थान है | आकाश तत्त्व के 


ऊपर तथा अहकार के नीचे तन्मात्रा से मन तक भुवन हैं। पॉच पंचवर्णमर्य तन्मात्र- 


मण्डल हैं, जिनके अधिष्ठाता शर्व से लेकर भीम तक पाँच अधिकारी पुरुष हैं । उनकी 


इच्छा से शब्दादि आकाशादि की रचना करते हैं। इसके ऊपर सूर्य, चन्द्रमा और 


. वेद के तीन मण्डल हैं, जिनके अधिष्ठाता विभु या रुद्र, महादेव और उम्र हैं। ये आठ 
..._ शिव की परा अष्टतनु हैं । शिव की अपरा अष्टतनु ब्रह्माण्ड में व्यापकरूप से स्थित | 
... हैं| परा अष्ट तनुओं से प्रत्येक कस में सृष्टि होती है | इसके ऊपर बागादि क्मेन्द्रियों 

.. का मण्डल (करण-मण्डल) है, जिससे सब देहियों के कर्म-देवों की प्रद्त्ति होती है। 


..._ जैसे--बायू के प्रवर्तक अग्नि देव हैं, पाणि के इन्द्र हैं, पाद के विष्णु, पायु के मित्र. 
... और उपस्थ के ब्रह्मा हैं। इसके ऊपर 





प्रकाशमय ज्ञानेन्द्रियों का मण्डल है, जहाँ से पंच. 





्लत्ल् 
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शञानेन्द्रियों की प्रदृत्ति होती है। यहाँ श्रोत्र की प्रवर्तक दिक्‌ है, त्वक की विद्य॒त्‌ , चक्षु 
का प्रवर्तेक सूर्य, जिह्ला का वरुण ओर नासिका की प्रवर्तक प्रथिवी है। इसके ऊपर है 
पचाथ॑-मण्डरू अथात्‌ मनोमण्डर | यही मन का प्रधान भुवन है | इसके अधिष्ठाता सोम 
हैं। इसी मण्डल से देही की पंचाथ में प्रश्नकत्ति होती इसके ऊपर अहंकार-मण्डल 
है | अहंकारपुर मन के ऊपर तथा बुद्धि के नीचे है। स्थूलेश्वर से लेकर छागलाण्ड 
तक आठ इसके अधिष्ठाता हैं | किसी किसी ग्रन्थ में इसका नामान्तर भी मिलता है | 
इसके ऊपर बुद्धितत््व का भुवन है | जहाँ पिशाच आदि आठ देवयोनियों के भवन हैं ! 
पिशाच, राक्षस, यक्ष, गन्धर्व, इन्द्र, चन्द्र, प्रजापति और ब्रह्मा ये आठ देवयोनियाँ हैं । 
ये लोग नीचे के ब्रह्माण्डादि में नाना नाम और नाना रूपों में स्थूलभाव से सृष्ट होते 
हैं। इसमें निमित्त हैं परमेश्वर का नियोग, माया की ग्रेणा और नियति का निय- 
न्त्रण | ये सब बुद्धिस्थित अपने भ्रुवनों में रह कर अपने अंशों से अवतीर्ण होते हैं | 


42. 2. 


इसका उल्लेख शिवतनु नामक अन्थ की बृहस्पतिपाद की व्याख्या में मिलता है। इसके 


अनुसार पिशाचादि देवयोनियाँ बुद्धि-तत््व में शक्तिरूप से तथा नीचे बक्माण्ड में” 


व्यक्तिरुप से रहती हैं| नीचे इनके देह तथा भोग दोनों ही स्थूलभावापन्न हो जाते हैं | 
लाकुली आदि चालीस भुवन जल्तत््व, तेजतत्त्व, वायुतत्व, आकाशतत्व तथा 
बुद्धितत्व में हैं। सबंत्र ही उपभोग तुल्य हैं, परन्तु साधनभेद से अश्टक की संख्या 


पाँच हैं। ये सब भुवन योग, भक्ति, प्रसंख्यान आदि साधनों से ग्राप्त होते हैं । 


बुद्धि के ऊपर तथा प्रकृति के नीचे गुणतत््व का स्थान है। वास्तव में प्रकृति 


. और गुण भिन्न पदार्थ नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही पदार्थ हैं। प्रकृति गुणों की 
_ साम्यावस्था का नाम है | तब गुणों में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं रहता | परन्तु जब 


दब 


णिद्र 


गुण परस्पर अंगांगी रूप से कार्योत्यादन करने के लिए वेषम्य को प्राप्त होते 


गुणों का यह कार्योन्मुख भाव ही क्षोम कहलाता है। उसी से बुद्धि का उदय होता 
। है | प्रकृति में गुणों की स्थिति अविशेष ख्प से रहती है | परन्तु जब तक उनमें वेषम्य 
नहीं होता तब तक विशेष का आधान नहीं होता ओर कार्य भी उत्पन्न नहीं होता | 
. प्रकृति का क्षोम ही गुण है| शाक्तों के दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति तत््वाधिष्ठाता ईश्वर 
की स्व॒तन्त्र इच्छा से क्षुब्ध होकर गुणभाव धारण करती है और बुद्धि को उत्पन्न करती 
_ है। गुणतत्त्व प्रकृति से अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है | माया जैसे एक होंने पर भी शक्ति 
ग्न्थि तथा तत्त्व रूप से विलक्षण है बसे ही प्रकृति एक होने पर भी क्षुब्ध तथा अक्षुब्ध 


रूप से विलक्षण है। परन्तु बुद्धितत््व उक्त दोनों रूपों से विलक्षण है। गुणतत्त्व में तीन 
शुरुपंक्तियां विद्यमान हैं | तमोशुण के ऊपर पहली पंक्ति है, जिसमें ३२ रुद्रों का निवास 
है, रजोगुण के ऊपर दूसरी पंक्ति है, जिसमें ३० रुद्रों का स्थान है एवं सत््व गुण के 
ऊपर तीसरी पंक्ति है, जिसमें २१ रुद्रों का स्थान है | 
शुब्ष गुणों के ऊपर अक्षुब्ध गुण या अव्यक्त का स्थान है | उसमें आठ भुवन 
ओर आठ भुवनेश्वर हैं| किसी किसी स्थल में एक नवम का स्थान भी पाया जाता 
| ये आठ मुवनेश्वर क्रोधाश्क के नाम से प्रसिद्ध हैं--जैसे क्रोघेश, चण्ड, संवर्त 
इत्यादि | शिवतनु आगम के अनुसार असंख्य क्षेत्रत्ष तथा रुद्र अव्यक्त में निहित हैं | 








१४४ .. तांत्रिक बाझआय में शाक्तदष्टि 


इनमें से किन्हीं किन्हीं के करण मूढ़भावा पन्न रहते हैं अर्थात्‌ अधिष्ठान के अभाव से. 


..../!/.. वे कार्य करने में असमर्थ रहते हैं, किन्हीं किन्हीं के करण विद्वत रहते हैं अर्थात्‌ 
हा .. परिस्फुट रहते हैं एवं किन्‍्हीं किन्हीं के करण विलीन रहते हैं अर्थात्‌ महाप्ररुय में भग्न 
४ ..... हो जाने के कारण पुनः सृष्टि होने पर उसन्न नहीं होते । अव्यक्त में विकरण आत्मा 


.. भी हैं, जिनके करण अपनी इच्छा के अधीन हैं। श्रीकण्ठ आदि स्वत्न्त्रेन्द्रिय अर्थात्‌: 
विकरण हैं। इन सब क्षेत्रज्ञ तथा रुद्रों में सहज मल अर्थात्‌ आणव मल है एवं आग- 
न्ठुक अथांतू काम और मायीय मल भी है | 

.. अव्यक्त के ऊपर पुरुष तत्त्व का स्थान है, जहाँ अम्बादि नौ तुश्टियाँ, तारादि 
. आठ सिद्धियाँ और अणिमादि अश्टक स्थित हैं। उनके अछगण अलग भुवन भी हैं। 
अणिमादि के ऊपर गुरु-शिष्यों की तीन पंक्तियाँ हैं। जिनमें से पहिली पंक्ति में सन- 
: ल्कुमार से लेकर भदन्त पर्यन्त २२ गुरुओं का स्थान है, दूसरी पंक्ति में जहू से लेकर 
 चारु तक २५ क्षियों का स्थान है और तीसरी पंक्ति में हर से लेकर शुव तक २० 
गुरुओं का स्थान है| कहा जाता है कि इनमें पहछी और तीसरी पंक्तियाँ गुरुओं की 
हैं और मध्य पंक्ति शिष्यों की है | 
इन पंक्तियों के ऊपर नांड़ीरूप आठ विद्याओं का स्थान है। इड़ा आदि 
दंवता आठ नाड़ियों के अधिदेवता हैं| यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि पुरुष तत्व. 
में इन देवताओं के अवस्थान का हेतु क्या है ! इसका समाधान यह है कि परमात्मा 
 आत्मसक्रांच कर जब चिदणु भाव को प्राप्त होते है अथात्‌ जब पुरुषभाव प्राप्त करते 
. हैं तब उनमें नादमयी छुद्धा शक्ति स्थित हो जाती है। इस शक्ति का नाम प्रसर है | . 

... नाद का तालये है नदन अथांतू समग्र विश्व का अपनी आत्मा के साथ अभिन्नर्प से... ५. 
परामशन करना | यही स्वातन्त्यरूप या परम कर्तृत्वरूप विमर्श है| बाह्मरूप में इसका... 
प्रसरण होता है, इसीलिए इसे प्रसर कहते हैं अथांत्‌ यह क्रियाशक्ति पर्यन्त स्थूल रूप में. जा 
स्कुरित होती है | वस्तुतः चित्‌ शक्ति ही स्वातन्त्यसे अपने को संकचित कर देहाद्रा- | 
त्मता अहण करने की इच्छां से पहले नाड़ी का रूप धारण करती है। नाड़ी बस्तुत;- + . 5 
चित्‌-शक्ति के स्पन्दनात्मक प्राण की वृत्तियों की अन्तिम स्थूलता है। इसी रूपको. 

. लेकर चित्‌ शक्ति देह में फेल जाती है पे 
5 .. स्मरण रखना चाहिये कि शाक्त दृष्टि में पुरुष भोक्ता तो है ही साथ ही वह । 
...._ कर्ता भी है | सांख्य मत के पुरुष की तरह अकर्ता नहीं है| इसलिए इस दृष्टिकोण के. हा 
.... अनुसार जड़ प्रकृति आदि कांरण नहीं माने जाते, किन्तु पुरुष ही कारण माना जाता... हा 
. है। पुरुष यदि कर्ता न भी माना जाय तथापि इतना तो अवश्य मानना पढ़ेगाकि...|||. 
. बह विश्वसृष्टि में प्रकृति का सहकारी है, क्योंकि अकेली प्रकृति पुरुष के बिना कुछ. 
_ नहीं कर सकती | वास्तव में पुरुष कर्ता ही है और तत्‌ तदूरूप धारण भी करता है, 

. परत उसको अपने स्वरूप से विच्युति नहीं होती | इसीलिए पुरुष की शक्ति नाडी, |. 
्ि ] . विद्या आदि रूपों का अवलूम्बन कर स्थूलता को प्राप्त होती है अर्थात्‌ क्रियाशक्ति 
| ...।/............. केस्म में परिणत होती है। रा | 
क्‍ ..... _- ईनके ऊपर है विग्रह्मशक, जिसमें सूक्ष्म शरीर के आरंभक उपादान विद्यमान... 
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संसार-मण्डल और विश्वविस्तार १्ड्‌ 


रंहते हैं। इस उपादान में तन्मात्ररूप कार्य, दस इन्द्रियरूप करण, सुख, दःख, दस 


इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाला ज्ञानमात्र तथा व्यापार्मातर, तीन अन्तःकरण और 
साधन विद्यमान हैं | इनका अथात्‌ विग्रह्मष्ठटक का स्थूल रूप पहले कहा जा चुका है 
और उनका परम रूप माया के अन्तर्गत समझना चाहिये | विग्रह्मशक के ऊपर पुरुष 
तत््व के भीतर ही दस देहधर्मा के सुवन हैं | वे देहधम हं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्म- 
चर्यआदि । शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म देह के आरंभक पाँच विषय, सोलह विकार, आठ 
ब॒ुद्धिगुण, तीन अहंकार, कामादि तीन प्रकार के पाश अर्थात्‌ आगन्तुक पाश जेसे काम 
क्राध आदि, गण-पाश एवं विद्येश्वराष्करूप पाश | ये सब मोक्षमार्ग के प्रतिबन्ध॑क हैं, 
अतः पाश्व कहे जाते हैं | परम अद्वेत खातन्त्र्य संविन्मय परम शिव से अतिरिक्त सब कुछ 

पाश ही है | परम शिव परमाद्वेत संविद्रप हैं, सही परन्तु स्वतन्त्र हैं, इसलिए, आत्मस्वरूपं- 
का आच्छादन कर तत्‌-तत्‌ संकुचित रूपों से स्फुरित होते हैं, जिससे भेद-ज्ञान या मायीय॑ 


8 


मेल की अबलता होती है | इसीलिए तन, करण, विषय आदि सभी पाश हैं । वास्तव में 


पर समाता से भिन्न सब कुछ बन्धकरूप हाँ हैं। अपर प्रमाता आर पर प्रमाता वसस्‍्तुत 


एक ही सत्ता है, फिर भी परमेश्वर के स्वरूप को ज्ञान न रहने पर वह भी बन्धन ही है, यह 


जानना चाहिए | किसी-किसी आत्मा में एक मल का आवरण रहता है, किसी-किसी में 


दो और किसी-किसी में तीन मल्तों का आवरण रहता हैं| सब पाशों का संशोधन केवल 


पुरुषतत््व में ही होता है | 
द पुरुष के ऊपर क्रमश$ नियति, काल, राग, अशुद्ध विद्या तथा कला के स्थान 


हैं | नियतिमें वामदेव आदि दस शंकरों के स्थान हैं। काल में शुद्ध, बुद्ध आदि 


हि 


दस शिवों के स्थान हैं (जिनमें क्रमशः प्रत्येक का एक करोड़ परिवार है)। रागतत्त्व 


में पाँच शुरू तथा पन्द्ह शिष्यों के स्थान हैं, अशुद्ध विद्या में वामा से टेकर मनोन्‍्मनी 


पयन्त नो शक्तियों के स्थान हें एवं कला में तीन महादेबों के भुवन हैं । 
कला के ऊपर माया का स्थान है, जिसका स्वरूप ग्रन्थि, तत्त्व तथा शक्ति के 
भेद से तीन प्रकार का है। शिवतनु नामक ग्रन्थ में लिखा है कि अनन्त कोटि भग- 


बिल्यें से माया आक्रान्त है। माया में आठ चक्र और आठ अधिष्ठाता हैं| उनके नाम 
हैं--महातेजा, वामदेव, मवोद्धव, एकपिंगचक्षु, ईशान, भुवनेश, पुरस्सर तथा अंगुष्ठ- 


मात्र | ये सब मण्डलेश्वर हैं | इन विभिन्न नामों में भेद है। कापालब्त्तिक, अपने 
अंगों से होम करनेवाले कष्टतापस तथा खड़गधारात्रतावलम्बी साधकों का सायुज्य-लाभ 


भिन्न-भिन्न भुवनेश्वरों से होता है। इन सब के भी सष्टिकर्ता अनन्त ही हैं एवं ये भी 


क्रमशः अनन्त के भुवन तक पहुँचते हैं । क्‍ क्‍ 
इनके ऊपर अनन्त का स्थान हैं। अनन्त माया के भगद्वार के रक्षक हैं। वे 


गुहामगद्दारपारू कहलाते हैं | अनन्त योग्य अधिकारी पुरुषों को धर्म, अणिमा आदि. 
गुण, श्ञान, तपस्या, सुख ओर भोगशक्ति मायागभ से खींचकर देते है| अनन्त केवल- 


मात्र क्षेत्रज्ञ पुरुषों की स्थिति का ही विधान करते हों, सो बात नहीं है रुद्रों के अधि- 


छाता भी वे ही हैं । ये सब अनन्त के बल से बलिष्ठ होकर प्रकाशमान होते हैं| अनन्त 


परमेश्वर के निर्देशानुसार अव्यक्त में अधिष्डित होकर जगंतू का सारा कार्य करते हैं, 
१९ क्‍ द 
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१४६ क्‍ द तांत्िक वाह्यय में शाक्तदृष्टि 


केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं करते | जीवों का उद्धार करने का कार्य भी इन्हीं 


के ऊपर है। यह भी परमेश्वर के निर्देश से ही होता है। परमेश्वर के बल का सहारा लिए 
बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते | क्योंकि मूल में झुद्ध तथा अशुद्ध दोनों खोतों का 
पूर्ण अधिकार एकमात्र परमेश्वर का ही है। यह अधिकार क्‍या है! बस्तुतः इस 


अधिकार का तादर्य यह है कि जो लोग सबसे पहले अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में सर्वशत्व 
आदि शिवणशुणों से युक्त हैं और शुद्ध अध्या में प्रतिष्ठित हैं, वे मायातत्त्वाधिष्ठाता अनन्त 
आदि को जगत्‌-व्यापार में--सृष्टि, स्थिति ओर छरूय के. विषय में-- योग्यतानुसार 
अधिकार प्रदान करते हैं | 

पहले मायाबिल की जो चर्चा की जा चुकी है वह ग्रन्थिमाया के विषय में 
समझनी चाहिए | उसके अनन्तर गुहा-रूपा जो माया है वही तत्वरूप है। ग्रन्थि तथा 
तत्व दोनों प्रकार की माया जगद-योनि हैं| ग्रन्थिरूप माया के योनि-विवर परमेश्वर 
को शक्ति के क्षोम का अनुसरण करते हैं | ये सब विभिन्न कामों से सम्पन्न हैं| इसी 
कारण इन विवरों को 'भग' कहते है| जब परमेश्वर इच्छानुविधायिनी देवी की कामना 
करते हैं तब प्रत्येक भगविवर से.अव्यक्त आदि प्रजाओं की उत्पत्ति होती है| प्रकृत्यण्ड 
असंख्य हैं | वे सब अतिसूक्ष्म तथा अनबच्छिन्न हैं | प्रत्येक प्रकृत्यण्ड प्रत्येक योनिविवर 
से सृष्टि के समय आविभूंत होता है। इन योनिस्थानों में असंख्य रुद्र परमानन्द से 
निवास करते हैं| ये सब रुद्र यद्यपि माया के स्थूछ आवरणों से मुक्त हैं तथापि माया 
के सूक्ष्म पटलों से आच्छन्न रहते हैं | ये आपस में एक दढसरे को देख नहीं सकते | ये 
सब रुद्र एक भूमि के नहीं है | उनमें से कोई कोई सायुज्य अवस्था को प्राप्त हैं तो 


किसी किसी को सामीप्य अवस्था प्रा है एवं शेष सब को सालोक्य अवस्था प्राप्त है। 


प्रत्येक भुवन के निवासियों का यही हाल है | योनियाँ अनन्त हैं, इसलिए खोतों की 
संख्या का भी अन्त नहीं है | निरयादि से द्वारपाछ तक एक एक ख्ोत का विस्तार 
जानना चाहिए। प्रत्येक लोत ऐसा ही है। ख्ोतों के अनन्त होने पर भी सब में 
साहश्य है। माया से जैसे अव्यक्त का आविर्भाव होता है, वैसे ही कछा का भी 
आविर्माव होता है। दोनों ही गुहरूपा माया के ही कार्य हैं| अव्यक्त परिणाम-क्रम से 
क्रमशः अपने अपने विकारों का सम्पांदन करते हुए. उनमें व्यास रहते हैं। कला भी 
अविद्यादि अपने विकारों का उत्पादन कर उनमें व्याप्त रहती है। इन दोनों परिणाम- 


_ धाराओं का परस्पर सम्बन्ध भी है। आगम के अनुसार माया में तीम पुंट हैं| एक 

.. ऊर्थ्व पुठ है, जिसमें पाँच रुद्र रहते हैं, दूसरा मध्य पुट है, जिसमें छः रुद्र रहते हैं और 

. तीसरा अधःपुट है, जिसमें एक रुद्र रहते हैं| सब मिलाकर बारह रुद्र माया के दीन 
_युर्टों में रहते हैं| मायाधिष्ठाता जगत्पति अनन्तेश्वर भी इन्हीं के अन्तर्गत हैं | अनन्त 

...._ अध्य में रहते हैं, शेष ग्यारह रुद्रों के स्थानों का परिवर्तन होता रहता है| उक्त तीन 
.. युटों में अठारह भुवन हैं। मतंग आगम का मत किसी किसी अंश में इससे भिन्न है. 


अब तत्वस्पा माया के विषय में कहा जाता है। यह मायातत्त्व विभु और 


... गहन है | सुक्ष्म होने के कारण यह अरूप है। समग्र विश्व सूक्ष्मरूप से इसी तस्व में. 
_विलीन रहता है। इसीलिए यह विश्व का विल्यपद है | तत्वरूपा माया में भुवनों का 
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विभाग नहीं है| स्थूछ ग्रन्थिमाया में मुबनों का विभाग है | म्रयातत्व के अधिष्ठाता 


अनन्त हैं। ये समस्त अणुओं की योग्यता का विचार कर एक ही क्षण में समग्र माया 
को छ्ुब्ध करते हैं अर्थात्‌ प्रसवोन्मुख करते हैं। उसी समय माया अपने भगाकार 


अनन्त सम्पुर्टों से प्रसव करने लगती है। इसी कारण कल्य से लेकर पृथ्वी पर्यन्त 


आवरणजाल असंख्य, अनन्त और विचित्र है अर्थात्‌ कार्यरूपा माया अनन्त है, परन्तु 
कारणरूपा माया एक तथा अमिन्न है। 

तत्वरूपा माया के ऊपर दक्तिख्पा माया का स्थान है। यह माया शक्ति 
पुमेश्व३र की अनन्त अधघटनवटनापटीयसी जीवमोहिनी शक्ति है। यह स्वातन्त्यरूपा 
है | इसी के ग्रभाव से जीवों की बुद्धि शआ्रान्त हो जाती है और वे तत्व के विषय में 
नाना प्रकार के विचार करने लगते हैं | जो छोग गुरु, देवता, शास्त्र आदि में मक्ति 
नहीं रखते उन छोगों को यह उत्पथ में ले जाती है। जो लोग झुप्क तर्करसिक हैं, 
भुषप्क विचार में अनुराग रखते हैं, वे इस माया के प्रभाव से अन्बकार में घूमने को 
बाध्य होते हैं | इस शक्तिरूपा माया का अतिक्रम करना अत्यन्त कठिन है। इसके 
उल्लंघन का उपाय एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह है, जो साक्षात्‌ ज्ञानरूप से अथवा 
क्रियारूप से अभिव्यक्त होकर अपना कार्य करता है। इस ज्ञान का नाम है शिवजश्ञान 
और इस क्रिया का नाम है शिवदीक्षा । ः 
.... पुरुषतत्व के प्रसंग में कहा जा चुका है कि विविध प्रकार के पाश तथा 
बन्धनों के स्थान उसी में हैं | इसी सिलूसिले में यहाँ पंचप्रणव, अष्टपप्रमाण, कुल तथा 
वागीश्वरी की चर्चा भी संक्षेप में करनी चाहिए | कुछ का तात्पर्य है गुरुशिष्य-परम्परा, 
जिसके सम्बन्ध में पहले कुछ चर्चा की जा चुकी है तथा वागीश्वरी योनि है--विश्वकारण 
है। मन्त्र आदि के प्रभाव से वागीश्वरी से जन्मल्यभ होने पर मायिक जगत्‌ में फिर जन्म 
नहीं होता | दीक्षा के समय गुरुशक्ति के बल से इसी प्रकार के द्वितीय जन्म की प्रासि 
होती है ओर परम शिव से योग होता है। कछा आदि निम्न अध्वाओं में जो कुछ 
स्थित रहता है उसका सूक्ष्मरूप भी ऊपर अनन्त के समीप में रहता है। पंचप्रणव 
अथांत्‌ पंचबिन्डु, अष्ट प्रमाण अर्थात्‌ पंचार्थ, गुल्य आदि आठ ग्रमेय | मायातत्त्वा- 
धिकारी जितने हैं उन सब का शरीर मायामय है और सब का विभव भी अल्प है | 


«. »ोंग मायामय शरीर से अपने अधिकार के अनुरूप भोग्य ग्रहण करते हैं। ये लोग 


माया से मोहित रहते हैं और ऐश्वर्यमद से मत्त रहते हैं, इसी कारण ये समझते हैं कि 
हम ही जगत्‌ को सष्टि और संहार के कर्ता हैं। इन्हें यह ज्ञात नहीं रहता कि एकमात्र 
अनन्त ही अशुद्ध अध्वा के स्वामी हैं। ये लोग परतन्त्र होने पर भी स्वातन्न्य के 
अभिमान के कारण अपने को परतन्त्र नहीं समझते | द | 
त्रिरूपा महामाया का विवरण दिया जा चुका है | अब माया के ऊपर के 
भवनों के विषय में संक्षेपतः कुछ संकेत किया जायगा | माया का अतिक्रमण किये 


बिना इन भुवनों में अर्थात्‌ झुद्ध जगत्‌ में प्रवेश पाने का कोई उपाय नहीं है। माया 


का अतिक्रमण करने के लिए, आगम के अनुसार, दो ही उपाय हैं--शिवदीक्षा और 
शिवशान । दीक्षा की गणना क्रियाकोटि में की जाती है। माया के ऊपर शुद्ध महा- 
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द १४2. तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


विद्या का स्थान है | शुद्ध महाविद्या का नामास्तर है मातृका या वागीखरी । वहाँ 


वामा, ज्येष्टा, रोद्ी, काली, कलछविकरिणी, बलविकारिका, सथनी,- दमनी और 


मनोन्‍्मनी--इन नो शक्तियों के नो भुवन हैं | ये सब शक्तियों तिनेत्र हैं। सात करोड़ 
मुख्य मन्त्रों का निवास भी विद्यातत्व में ही है । इन मन्‍्त्रों की सात अधिष्ठात्री देवियाँ 


हैं, जो विद्याराजी के नाम से प्रसिद्ध हैं | इनके नाम हैं--त्रिगुणी, ब्रह्मवेताली, स्थाणु 
मती, परा अम्बिका, रूपिणी, मर्दिनी ओर ज्वाला-। इनमें से प्रत्येक का भुवन कमला- 
कार है एवं प्रत्येक के परिवार में एक अरब शक्तियों हैं | 


शुद्ध विद्या के ऊपर ईश्वर तत्व का और उसके अन्तर्गत अष्ट भवनों का संनि- 
. बेश है। इन आठ भवनों में शिखण्डी से लेकर अनन्त तक आठ विद्येश्वर निवास 
. करते हैं | इन सुवनों की स्थिति पूर्व दिशा से लेकर ईशान कोण तक क्रमशः एक के... 
. ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा यों है | सब से नीचे अथांत्‌ पूर्व दिशा में शिखण्डी का 
... स्थान है। उससे ऊपर अर्थात्‌ अग्निकोण में श्रीकष्ठ का स्थान है | उससे ऊपर अर्थात्‌ 
दक्षिण में त्रिमूर्ति का स्थान हैं | इसी क्रम से सबसे ऊपर अर्थात्‌ ईशान कोण में अनन्त . 
का स्थान है । अनन्त ही विद्येश्वरों में सर्वप्रधान हैं | ये माया के अधिष्ठाता हैं और . 
.. समग्र मायिक जगत्‌ के ईश्वर हैं | सात करोड़ मनन्‍्नों में से आधे अर्थात्‌ साढ़े तीन. करोड़ 


नि प 


मन्त्र परमेश्वर के नियोग से ब्रह्मादि स्तम्बप्य॑न्त जगत्‌ में अणुओं पर अनुग्रह करते हुए 


उन्हें शिवत्व-ल्यम कराते हैं | शेष .साढ़े तीन करोड़ मन्त्र स्थित रहते हैं तथा आठ... 

विद्येश्वरों के अधीन रह कर उनके करणरूप में जीबोद्धार का कार्य करते हैं | विद्येश्ववा 

के नायक अनन्तदेव वामादि अष्ट शक्तियों से युक्त होकर असंख्य भगबिलों से 

- समन्वित गुहारूपा माया के मस्तक पर स्थित शुद्ध विद्या में निवास करते हैं। उनके काये...... 
हैं--गहन से लेकर निरय तक समग्र जगत्‌ की सृष्टि करना और अपने अधीन रुद्रों 
को सृष्टि आदि के कार्य में छगाना | ये बद्ध पुरुषों का उद्धार भी करते हैं, परन्तु यह 


कार्य वामादि अष्ट शक्तियों से नहीं होता | इस काय के लिए मनोस्मनी नाम की नवम 


शक्ति है | प्रत्येक शक्ति का अपना-अपना मगवल्निर्दिष्ट कार्य है। इसलिए .एक शक्ति... 
दूसरी शक्ति के काय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती | मायिक अणुओं के ऊपर इनका पू्ण 


अधिकार रहता है | परमेश्वर का नियोग समाप्त हो जाने पर करोडों ड़ मन्त्रों के साथ 


साथ अनन्त भी निवांण को प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु निर्वाण यानी शिवत्व-लाभ होने 
.. पर भी उनका स्थान रिक्त नहीं रहता | उस स्थान पर अनन्त के नीचे स्थित सूक्ष्म” 
... रुद्र आकर आसीन हो जाते हैं और अनन्त का कार्य करते हैं | इसका ताल यह है... 
.. कि अनन्तादि नाम पदों के हैं, पदों के अधिशताओं के नहीं । परसेश्वर के नियमानुसार 
. अधिकारादि तभी तक रहते है जब तक अधिकारी की अधिकारेच्छा का विराम नहीं... 
... होता । इच्छाहीन किसी को भी परमेश्वर बलात्‌ नियुक्त नहीं रखते | इस प्रकार... 
..॑. अनन्तादि आठों रुद्र जब निर्वांण को प्रात हो जाते हैं तब परमेश्वर वामादि शक्तियों... 
.... को भली आँतिं उद्दीत कर विज्ञानाकल किसी योग्य अणु पर अनुग्रह कर उसे अश्म 
.....  रुद्र अथातू शिखण्डी के स्थान पर स्थापित करते हैं। साधारणतः यही नियम है|... 
...... म्तरों को ब्यवस्था भी इसी नियम के अनुसार होती है। परन्तु महाग्रल्य में इस नियम... - 





॥' 
। 
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पक . का व्यमिचार होता है, क्योंकि उस समय सभी विद्येश्वर एक ही क्षण में उपराम को 
कई प्राप्त हो जाते हैं। समी का अधिकार एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है और उन्हें 
परम पद को प्रासि हो जाती है। ये सब शुद्ध अध्वा के अधिकारी हैं | अष्ट विद्येश्वरों 

का निर्वाण होते-होते उसके बीच में असंख्य जीवों का निर्वाण हो जाता है। 
ः अशुद्ध अध्चा माया से लेकर क्रमशः नीचे जाते जाते अवीचि अर्थात्‌ सबसे 
... नीचे के नरक तक विस्तृत है। शुद्ध अध्वा का विस्तार अनन्त से लेकर क्रमशः ऊपर 
उठते उठते अनाश्रित शिव तक है | अशुद्ध अध्वा भव कहा जाता है तथा शुद्ध अथ्चा 
को अमव कहते हैं | मव तो हेय है ही, अमव भी हेय ही है । अभव में स्थित किसी 
 अणु का जअशुद्ध अध्वा में जन्म नहीं होता यह ठीक है, परन्तु वह भी परम स्थान नहीं 
है। क्योंकि वहाँ भी अधीनता या नियोज्यता रहती ही है। इसीलिए सिद्ध या मुक्त 
पुरुष अभव अवस्था का भी त्याग कर अतिभव अवस्था में जाते हैं, जहाँ न कोई 
नियोक्ता है ओर न कोई नियोज्य है एवं जहाँ परम शिव से नियोक्‍्तृत्व या प्रभुत्व 
. निषृत्त हो जाता है तथा सिद्ध या मुक्त पुरुषों से नियोज्यता या किंकरता निद्ृत्त हो 

जाती है । उस स्थिति भें किसी प्रकार का क्षोम नहीं रहता | 

। उसके ऊपर इंइवर तत्त्व है। वहाँ पहला आवरण रूपावरण है, जहाँ धर्म, शान, 
.. वेराग्य तथा ऐश्वर्य रहते हैं | इसके अनन्तर सृक्ष्मावरण है, जिसमें वामा, ज्येश तथा 
:. रोद्री के तीन भुवन हैं | जो लोग पाशुपत-बत का आचरण करते हुए जितेन्द्रिय होकर 
.. दिव्य भावापन्न हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति जप, ध्यान आदि के क्रम से उक्त स्थान को 
. प्रास होते हैं । क्‍ है 
खा इसके अनन्तर सदाशिव तत्व है। जिसमें एक के बाद एक कई विभिन्न 
... आइररणों के नाम तथा विवरण यों है--(१) शुद्धावरण, यह ज्ञान तथा क्रियारूप युगल 
.. शक्तियों का केन्द्र स्थान है। (२) विद्यावरण, यह भाव तथा अमाव का स्थान है। 
.._ (३) शक्त्यावरण, यहाँ तेजेश और अुवेश्वर रहते हैं। ये दो स्थान मायातत्त्वख प्रमाणा- 
.. एक के परम पद हैं| इनके अनन्तर ४ प्रमाणावरणों के स्थान हैं | तदनन्तर ५ तेजस्वी 
.._ आंवरण हैं । तदुपरान्त ६ मानावरण हैं। वहाँ बह्मा, रुद्र, प्रतोीद और अनन्त के चार 
. स्थान हैं | उसके उपरान्त ७ सुशुद्धावरण हैं। यहाँ तीन झुवन हैं। उनके एकाक्ष 
.. पिंगल और हंस नामक रुद्र अधिष्ठाता हैं | इनके बाद ८ शिवावरण हैं | उनमें श्रव 
>>स अधिएत केवल एक भुवन है। उनके ऊपर ९ मोक्षावरण हैं। वहाँ बह्मदेव आदि 
एकादश रुद्रों के स्थान हैं। तदुपरान्त हैं १० शुवावरण | वहा भी केवल एक ही. 
| ...भुवन है | इस स्थान में प्रथ्वी पर्यन्त समग्र विश्व और तदन्तरगंत सब पदार्थ भासित होते 
रह  हैं।यदि ऐसा न होता तो तत्‌ तत्‌ विषयों में इच्छा का उदय ही नहीं हो सकता | 
| श्रुवावरणों के ऊपर ११ इच्छावरण हैं | वहाँ भी एक ही मुवन है, जिसकी अधिषशात्री 
इच्छाशक्ति है। इसके अनन्तर हें बुद्धावरण | यहाँ अष्ट रुद्रों के खान हैं। 
इसके अनन्तर १३ समयावरण हैं | उनमें पॉँच भवन हैं। उनके उपरान्त हैं १४ 
 सुशिवावरण | यहीं सदाशिव भद्दरक्त का मुख्य धवन या राजधानी है | यहाँ सदाशिव 
 भद्ारक के अगल बगल दोनों. पार्वों में ज्ञान तथा क्रिया शक्ति विद्यमान रहती हं 
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१५७० तांजिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


एवं गोद में (अंक में) रहती है इच्छाशक्ति । इसी इच्छाशक्ति के द्वारा वे पंचकृत्यरूप 
जगदव्यापार का सम्यादन करते हैं। उनके चारों ओर पंचत्रत, षडंग, स-कलादि 


. अष्टक, दस शिव तथा अशदश रुद्र उनके आसन को घेरे रहते हैं | पंचत्रत का ताप 
सत्रोजात, बामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा इंशान से है। षडंग मान्त्रिक लोगों का 


अतिपरिचित तत्व है अथात्‌ हृदय, मूथों, शिखा, वर्म तथा हगस्र | स-कलादि अष्टक 
में हैं---स-कल, अकल आदि आठ | दस शिव हैं--3“कार, शिव, दीमत, कारणेश्वर 


आदि | अठारह रुद्रों के नाम हैं--विजय, निःश्वास, स्वायंभुव आदि | ये दस शिव 


शैवागमों के प्रव्तक हैं ओर अठारह रुद्र भी ठीक उसी प्रकार अठारह रुद्रागर्मों 
के प्रवत्तक है | ये दोनों मिलकर अट्टाइंस आगमों के नाम से प्रसिद्ध हैं एवं दक्षिण 


भारत में विशेषरूप से प्रचलित है | 


सदाशिव का आसन सात करोड़ मन्जों से पर्षित तथा वामा आदि रुद्र- 


. शक्तियों से युक्त है एवं तारादि शक्तियों से सेवित है। यह आसन भी कमलाकार है, 
पर इसके दल असंख्य हैं | सदाशिव के परिवार तथा आसन में जो शक्तियाँ तथा रुद्र 


कर 


हैं उनमें से प्रत्येक के अपने अपने परिवार में मायामलविहीन, केवछ अधिकारमात्र 
विशिष्ट, स्वज्ञ तथा स्वशक्तिसम्पन्न असंख्य करोड़ रुद्र विराजमान हैं । 
 सुशिवावरण के ऊपर है बिन्दु आवरण | यह एक प्रकार का कमल है, जिसकी. 


प्रभा उज्ज्वल चन्द्रकिरणों के समान प्रतीत होती है। यहाँ शान्य॒तीत शिव और 

.... शान्यतीता शक्ति का स्थान है। उनके परिवार में निवृत्ति, प्रति्ा आदि चार कलाएँ. 
..... हैं। उसके चारो[ओर असंख्य रुद्र और रुद्रशक्तियों के भुवन हैं | मतंग-पारमेश्वरागम 
.. में इस आवरण को बिन्दु कहा गया है। यह लय नाम का तत्त्व है। इसकी अब- 


स्थिति चार प्रकार की है--चतुमूर्तिमय, झुम्र, स-कलछ और निष्केछ | यद्यपि निवृत्ति 
आदि चार रूप इसी के है तथापि यह उनसे उत्तीण होकर निर्मल है। स-कल होने 
पर भी परतत्त्व में लीन होने के कारण इसकी निष्कल पद के रूप में गिनती होती है । 
सदाशिवतत्व इसका भोगस्थान, शुद्धविद्यातत्व अधिकारस्थान, ईइवरतत्व शासन- 
स्थान एवं शिवतत्त्व ल्यस्थान है | ४ 
जब यह कहा जाता है कि सदाशिव भद्गारक स-कल हैं तब यह प्रतीत होता 


. है कि उनकी कलादि प्रथिव्यन्त ३० तत्वों से आरब्ध देह भी है। परन्तु यदि ऐसा 
. है तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता ! आचार्य छोग इसका यों समाधान करते हैं 
कि सदाशिव को देह में कलादि आरम्भक तत्ताँ की स्थिति रहने पर भी उनका 


दर्शन नहीं होता । इसका कारण यह है कि वहाँ महाजश्ञान का तेज अत्यन्त अधिक 


.. है, अतः निबृत्यादि कलाओँ के सूक्ष्म होने के कारण उस देह में .प्थिवी आदि तत्तों 

... के निदशन के चिह्न बाहर व्यक्त नहीं होते। जैसे सुवर्ण में तेज के परमाणुओं के . 

.... अत्यन्त ग्रबढ होने के कारण उसमें खित प्रथ्वी के परमाणु प्रथक्‌ रूप से भासमान- | 
.. नहीं होते। परन्तु परथ्वी के परमाणु भी उसमें विद्यमान हैं | यदि न होते उसमें कठिनता 
.. न आती | उसी अकार झुद्द अशुद्ध तत्‌-तत्‌ भुवनेब्वरों की देह में रिथत कलादि प्रथि- 

. ब्यन्त उपादान आत्मज्ञान के प्रभाव से तिरोहित होने के कारण दिखाई नहीं देते | 
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बिन्दु के ऊपर है अद्धचन्द्र | उसमें ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, रसनावती, कान्ति- 
प्रभा और निर्मला नाम की पाँच कलाएँ हैं। अर्द्धचन्द्र के ऊपर निरोधिनी या निरोधिका 
है| उसमें भी पाँच कल्यए हैं। उनके नाम हैं--रुन्धनी, रोधनी, रोदभी, ज्ञानरोधा 
और तमोपहा | अद्धचन्द्र से लेकर जितने प्रमेय हैं थे सबके सब मन्त्रप्रमेय हैं | वे 
सब क्रम से अधिकाधिक सूक्ष्म हैं। वास्तव में बिन्दु से मात्राभेद झुरू होता है। 
जेसे--बिन्दु अर्वमात्रा है, अर्धचन्द्र बिन्दु की मात्रा का अर्धांश है अर्थात्‌ १।४ है 
निरोधिका की मात्रा है १(८। यह निरोधिका बिन्दु आवरण की अन्तिम भूमि 
ब्रह्मा, विष्णु आदि कारणवग यहाँ तक आएछूढ़ हो सकते हैं, किन्तु इससे आगे नहीं 
बढ़ सकते | निरोधिका ही उन छोगों की गति का निरोध कर देती है। निरोधिका 
का भेदन करने के अनन्तर सदाशिव का भ्रुवन प्राप्त होता है। सुशिवावरण इसका 
परम रूप है। अर्ध॑चन्द्र तथा निरोधिनी वस्तुतः बिन्दु के ही प्रसर हैं। इसके ऊपर 
महानाद है। वह मन्‍्त्रमहेश्वरों से परिवेष्टित है। उसके चारों ओर चार भुवन हैं 
तथा मध्य में एक भ्रुवन है। इन पॉचों भ्रुवनों के नाम इन्धिका, दीपिका, 
रोधिका, मोचिका तथा ऊध्वंगा | मध्य में विशाल कमल है। उसपर उसके अधिशाता 
ऊर्ध्वेश्वर और ऊर्ध्वगा शक्ति विराजमान हैं। महानाद के ऊपर सौघुग्ण भुबन है | 
उसके अधिशता हैं सुषुग्गेश और शक्ति है सुषुम्णा | सुषुस्णेश के एक ओर इडा है 
. और दूसरी ओर पिंगढा है। सुषुग्णा से अबः और ऊर्ध्ब अथ्वा ग्रथित हैं। अघः 
_ अध्वा नादान्त से लेकर है और ऊर्ध्व अध्चा शक्तिशिवात्मक है। नाद सुषुग्णा के 
भीतर से अथात्‌ मध्य नाड़ी के आश्रय से अषःशक्ति द्वारा मृलाधार से ऊपर उठकर 
और जाग्रत्‌ होकर प्राणात्मिका ऊर्ध्यशक्ति द्वारा निखिल जगतों का तत्‌ तत्‌ कारणों 
के उब्लंघन-पूषक भेदकर सुषुग्णा नाड़ी के ऊपरी रन्ध्र (छिद्र) से बाहर निकलता है | 
इसी प्रकार नाद बहरत्त्र में स्थित होकर सब भूतों में नदन करता है अर्थात्‌ आत्म- 
प्रकाश करता है। इसका उच्चारण करने वाला कोई नहीं है। इसका चालन अपने 
आप होता है। इसमें घोष आदि भिन्न-भिन्न स्वभावों का उदय कभी नहीं होता, 
इसीलिए यह अव्यक्त ध्वनिरूुष भाना जाता है। इसके अधिष्ठाता शिव और शक्ति 


.. और इसका स्वरूप संविदात्मक है | 





सुषुग्णा के ऊपर ब्रह्मरम्त्न नाम का आवरण है। इस स्थान के अधिश्ाता 
आतज्िनेत्र, पंचवददन ब्रह्मा हैं| उनके लल्लाट में चन्द्रकला है और अंक में ब्रह्माणी शक्ति 
है। मोक्षप्रदान या मोक्ष का निरोध इन्हीं के अधीन 

ब्रह्मरन्त्र के ऊपर ऊर्ध्वकुण्डलिनी शक्ति का स्थान है। उसका आकार प्रसुप् 
भुजंग के तुल्य है तथा वह समस्त भुवन की आधाररूप है | यही ऊर्ध्वकुण्डलिनी 
शक्ति अपनी स्वरूपात्मक मित्ति पर समग्र विश्व का स्फुरण करती है। यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इसी कुण्डलिनी शक्ति से शक्तितत्व का आरम्भ होता है। समग्र 
तत्व और भुवनों का आधार यही कुण्डलिनी शक्ति है। शक्तितत्त्व में पूर्वादि दिशाओं 
के क्रम से सूक्ष्मा, सुसूक्ष्म, अमृता ओर अमिता नाम की चार कब्एँ हैं और उनके 
बीच में व्यापिनी है, जिसके अधिष्ठाता का नाम है व्यापीश | आगम में लिखा है कि 
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अनाश्रित शिव से यह पूर्व में स्थित है । शक्ति से व्यापिनी प्थक्‌ है। यहाँ पर प्रश्न 
हो सकता है कि व्यापिनी की स्थिति कहाँ है ! स्मरण रहें कि शक्ति तत्व ही अनाश्रित 
भुवन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका प्रपंच प्रथ्वी आदि समस्त भावराशि है। शक्ति- 
तस्व का आश्रय लेकर शिवतत्व की स्थिति है, क्योंकि शिवतत््व की व्यापिनीरूप 
 शक्तितत्व में ही अवस्थिति है। अनाश्रित भुवन में चार दिशाओं में क्रमशः व्यापी 
व्योमात्मक, अनन्त और अनाथ स्थित हैं | मध्य में है अनाश्रित भवन, उसमें करोड़ों 
सर्यों के तुल्य उज्ज्वल अनाश्रित देव विराज्मान हैं। तन्त्र में समना का जो स्थान 
बतल्यया गया है वह न शिवतत््व के ऊपर है ओर न भीतर | वस्तुतः वह शक्तितत्व में 
. है। वास्तव में अन्त हो जाने पर शक्ति का लय व्यापिनी में हो जाता है, व्यापिनी 
.. का लय होता है अनाश्रित में ओर अनाश्रित का लय होता है समनापद में | यह 
. समनापद ही साम्यपद या ब्ह्पद है। व्यापिनी पर स्थित अनाश्रित भ्ुवन के ऊंपर 

: पराशक्ति समना प्रतिष्ठित है। यही अखिल कारणों की क्री है, यंही क्रियाशक्ति है 
और यही शिव से अधिष्ठटित होकर अपने भीतर असंख्य अण्डों को धारण करती है। 
छत्तीसवें तत््वरूपी शिव इसी समना शक्ति पर आरूढ़ होकर पंचक्ृत्यों का निर्वाह करते 
हैं। इन इत्यों के सम्पादन में करण है समना और शिव केबल हेतुकर्ता मात्र हैं। 
परन्तु इससे परमेश्वर का स्वातन्त्य खण्डित नहीं होता, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही अपने 
स्वातन्त्य से पहले झत्यातिशृन्यरूप में अपने को भासित करते हैं उस समय उनका 
नाम पड़ता है अनाश्रित। परम शिव का, निरपेक्ष होने के कारण, कतुत्व विशुद्ध 
 पारमाथिक है और अनाश्रित आदि निम्नवर्ती तत्वों का कतृंत्व अशुद्ध है, क्योंकि 
वह उपचारमूलक है । अनाश्रित शिव परमशिव से अधिष्ठित होकर ही अपने से मित्र 
कार्य के विषय में कर्तृत्व रखते हैं। परम शिव की इच्छा से ही अनाश्रितादि सृष्टि 
आदि के कारण होते हैं। परम शिव अनाश्रितादि आत्मीय वर्ग को अपना स्वातन्त्रय 
प्रदान कर सृष्टि आदि कार्यों के योग्य बनाते हैं | इसीका नाम अधिड़ान है अथवा 
_ यही उनके अधिष्ठान का रहस्य है| अनाश्रित शिव समना के द्वारा पाँचों कारणों का 
अधिष्ठान करते है। यह अधिष्ठान क्रमशः होता है। प्रत्येक स्तर में कर्ता अथवा करण 
का सम्बन्ध रहता है। जैसे--शिव जब कर्ता रहते हैं तब समना उनकी करण होती 


.. है, इसी प्रकार अनाश्रित जब कर्ता रहते हैं तब अनाश्रित शक्ति उनकी करण होती 


है। इससे अनाश्रित कतृत्वसम्पन्न होकर स्वशक्ति द्वारा अनन्त को व्यापारित- करते 


... अनन्त कर्ता बनकर स्वशक्ति द्वारा व्यापी को क्रियोन्मुख करते हैं | इसी क्रम से अन्त 
... में कमरूप माया के ऊपर ही शक्ति का संचार होता है। इसके नीचे शक्ति कुण्डलिनी 


.. का स्थान है। माया शक्ति ही नाद-बिन्दु अनन्त विश्व के आकार में स्फुरित होती 

. है। पहले कहा जा चुका है कि इसी शक्ति कुण्डलिनी के गर्भ में समग्र विश्व 

....  आधघृत हैं। विश्व का जब स्फुरण होता है तब विभिन्न तत्व तथा भवनादि के 

.. रुपमेंवे व्यक्त होते हैं। प्रथ्वीतत्व से लेकर सदाशिवतत््व तक विश्व इसीलिए हेय 
माना जाता है। ला 


विश्व का विस्तार यथासंभव संक्षेप में आगम की दृष्टि के अनुसार कहा गंया 
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संसार-मण्डल और विश्वविस्तार . १५३ 


है | यद्यपि यह कथन स्थान विशेष के दृष्टिकोण से है तथापि इससे शाक्त दृष्टिकोण का 
परिचय मिल जायगा। पौराणिक साहित्य में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड का परिचय 
मिलता है। भूलेक से लेकर सत्य लोक तक समग्र सृलोक ( प्रथ्वीसहित ) और नीचे 
के अधोभुवन पाताल्यदि उसी के अन्तर्गत हैं| पातंजलदर्शन्‌ के विभूतिपाद में जहाँ. 
सूयसंयम से भुवनों के ज्ञान के विषय में कहा गया है वहां इन्हीं सब भवनों से शास्त्र का 
अभिप्राय है, यह समझना चाहिये । परन्तु आगम्मों से पता चलता है कि इन सब भुवनों 
से अतिरिक्त और भी बहुत से भुवन हैं। वास्तव में भुवनों की संख्या अनन्त है। 
मुझ़्य-मुख्य सुबनों की संख्या भी कम नहीं है। असल बात यह है कि पुराणों में केवल 


_ धथ्वीतत्व के अन्तर्गत भवनों की ही गणना है एवं उन भ्रुवनों की समष्टि का ब्रह्माप्ड 


के नाम से वर्णन किया गया है। परन्तु तान्त्रिक वांड्मय से पता चलता है कि पथ्वी- 
तत्त्व से बाहर भी विश्व का विराट विस्तार है। पूर्वप्रदर्शित भुवनविवरण से यह 
स्पष्ट हो जायगा कि पृथ्वीतत्व के अनन्तर अन्यान्य तत्वों में भी भुवन हैं एवं अंप्ड 


भी केवल ब्रह्माण्ड तक ही सीमित नहीं हैँ। ब्रह्माण्ड संख्या में अनन्त हैं, यह तो सर्वत्र 


प्रसिद्ध ही है। परन्तु ब्रह्माण्ड से ऊपर ब्रह्माण्डभिन्न प्रकृत्यण्ड के नाम से प्रसिद्ध अण्ड 
भी विद्यमान हैं | प्रकृत्यण्ड वेसे ही असंख्य हैं जेसे कि ब्रह्माण्ड | एक-एक प्रकृत्यण्ड 


में असंख्य ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं | जलतत्त्व से लेकर प्रकृतितत्व तक के तत्वों की समष्टि से 


प्रकृत्ण्ड बनता है। एकमात्र साया या मायाण्ड के मीतर असंख्य प्रकृत्यण्ड रहते हैं । 
जैसे एक ही समुद्र के अन्दर असंख्य लहरें या बुद्बुदादि की स्थिति होती है, ये भी 
वैसे ही हैं। अतएव माया के अन्तर्गत या मायाण्ड के भीतर नाना प्रक्ृत्यण्ड हैं और 
प्रत्येक प्रकृत्यण्ड के भीतर नाना ब्रह्माण्ड हैं| मायाण्ड पुरुष से लेकर पाँच कठ्चुक 
तथा उनकी कारण माया से बनां है। माया से बाहर ज्योतिर्मय शुद्ध सच्त्वात्मक 
शाक्‍्ताण्ड है । यह अखण्ड शुद्ध विद्या, ईश्वर तथा सदाशिव--इन तत्वों से बना है। 
ब्रह्माण्ड या पार्थिवाण्ड के अधिष्ठाता बह्मा हैं, प्रझृत्यण्ड के अधिष्ठाता विष्णु और 


.._मायाण्ड के अधिष्ठाता रुद्र हैं। यहाँ तक माया का राज्य है | इसके उपरान्त शाक्ताण्ड 
के अधिष्ठाता हैं ईश्वर तथा सदाशिव। परमेश्वर की उन्मेषशक्ति ही सदाशिव के 


नाम से प्रसिद्ध है | ईश्वर तथा सदाशिव तिरोधान तथा अनुग्रद शक्तिसम्पन्न परमेश्वर 


_...3 ही कार्यानुरूप दो आधिकारिक नाम हैं। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यन्त पाँच 


अधिकारी पुरुषों को पंचकारण कहते हैं| किसी किसी जगह अनाश्रित शिव को भी 
प्रष्च कारण या अधिकारी पुरुष माना जाता है | विश्व के समस्त व्यापारों में अपने 
अपने अधिकार के अनुसार इन्हीं का प्राधान्य है | 

पंचकलाओं के विषय में शास्त्रों में कद्या गया है कि निवृत्तिकला के भीतर 
पृथिवीतत्त्व को लेकर ब्रह्माण्ड की रचना हुई है। इसीलिए ब्रह्माण्ड में सर्वत्र निद्ृत्ति- 
कला ओत-प्रोत है। इसी प्रकार प्रतिष्ठाकछा में जल से लेकर प्रकृति पर्यन्त तत्त्व हैं | 
तदनुरूप विभिन्न भुवन भी उसमें सन्निविष्ट हें जिनकी समष्टि प्रकृत्यण्ड के रूप में प्रका- 
शित होती है। इस अण्ड में सवंत्र ग्रतिष्ठाकछा व्यास है। विद्याकल् में पुरुष से 
लेकर माया पर्यन्त तत्त्वों का संनिवेश है | इन्हीं तत्वों से मायाण्ड का विकास होता है | 
२७ 















१५७४ . तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


शान्तिकल् में शुद्ध बिद्या से लेकर शक्तितत््व पर्यन्त तत्त्व विद्यमान हैं । वहाँ के अण्ड 


का नाम शाक्ताण्ड है | ब्रह्माण्ड का उपादान प्रथिवी तत्त्व है, अतएव भू: भुवः छोक से 
लेकर सत्य लोक तक सभी भुवन प्रथिवी कहलाते हैं। एक एक अण्ड एक एक कला 


का समव्याप्तिक है। विभिन्न भवनों में जो अपने अपने गणों में अनुव॒त्त हैं और दूसरे 


वर्गों से व्यावृत्त हैं उनका नाम तत्त्व है | इसी प्रकार सब तत्वों में जो अपने बर्गों में 
अनुइत्त और दूसरे वर्गों से व्यावृत्त हैं उनका नाम कला? है। किसी किसी का इस , 
विषय में मतभेद है| वे कहते हैं कि तत्वों की सूक्ष्म शक्ति ही कद्ाय कहलाती है, 
जैसे कि प्रथ्वी की धारिका शक्ति उसमें अनुगत है एवं बहिर्मुख भाव आत्यन्तिक 
होने पर जो निवर्तन करती है अर्थात्‌ आगे बढ़ने नहीं देती वह है निश्नत्तिकला | 


- जल से लेकर प्रथिवी पर्यन्त २३ तत्वों में भेदब्यवहार की स्थापना करने वाली जो 


कला है वह प्रतिष्ठा कहलाती है अथवा (मतान्तर से) आप्यायनी कला प्रतिष्ठा है। 
पुरुष से लेकर माँया पर्यन्त संकुचित आत्मभाव का ज्ञापन करने वाली कला ही 
विद्याकला है। शुद्ध विद्या से शक्ति पर्यन्त मायीय पद का उपशम करने वाली कव्ग 
ही शान्तिकला है | इससे अतीत जो कला है, वही शान्त्यतीता कला है। कहा के 
विषय में मतभेद रहने पर भी दोनों मतों में विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि इन दोनों 
मतों का लक्ष्य शक्ति के ऊपर है। किसी के मत में कछा-विभाग सांकेतिकमात्र है, 
क्योंकि दीक्षादि व्यापारों को समझने की सुविधा के लिए. यह परमेश्वर से कह्पित है | 
पहले यह कहा गया हैं कि एक अण्ड की व्याप्ति एक कल व्याप्ति के बराबर 
है । परन्तु यह विषय विचारणीय है कि जहाँ अण्डों की समाप्ति हो गईं वहाँ भी कला- 


. विभाग को समात्ति नहीं होती, क्योंकि शक्ति के ऊपर अर्थात्‌ शिवतस्व में भी कल्य है, . 
.. जिसका नाम शान्त्यतीता कला है। शिवतत्त्व में कला अवश्य है, परन्तु परम शिव में. 


कव्य नहीं है। वही निष्कल अर्थात्‌ परम पद है। एक विषय ओर भी ध्यान देने . 
योग्य है। वह यह कि शाक्ताण्ड के बाद फिर अण्ड नहीं है, परन्तु भुवन हैं, क्‍योंकि 
कला है अतएव भुवन हैं | पहले उन कलाओं में संनिवेश है | भुवनविभागों की स्थिति 


का कारण जो आवरण है, वही अण्ड कहलाता है | यह आवरण शक्ति तक ही सीमित है, 


. उसके बाद फिर आवरण नहीं रहता | परन्तु आवरण न रहने पर भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हर ह 
भुवन हैं | इसी लिए व्यापिनी आदि में अण्ड नहीं हैं, परन्तु मुबन हैं। का है, हा 


इसलिए भुवन भी हैं। यहाँ संनिवेश भी रहता है, परन्तु शान्यतीता कला मे 
जो भुवन हैं उनमें संनिवेश नहीं है। परम शिव में कल नहीं है, भुवन नहीं हैं. 


और संनिवेश भी नहीं है | व्यापिनी से शिवतत्त्व पर्यन्त अप्रतिघ अर्थात्‌ विश्वातीत 
है। इसका कारण है व्यापिनी से सभी झूल्यरूप हैं। शून्य में प्रतिघात या आवरण 
. नहीं रहता। इस दृष्टि से प्रथिवी से शक्ति पर्यन्त विश्व है, जिसमें चार अण्ड हैं 
तथा व्यापिनी से शिवतत्व पर्यन्त विश्वातीत है | परम शिव में विश्व तथा विश्वातीत 


.. दोनोंअमित्रहीहैं।..... 

















शुष्कज्ञान और दिव्यज्ञान 
( प्रद्नोत्तररूप में ) 


जिज्ञासु--आज एक जटिल प्रश्न लेकर आपके निकट उपस्थित हुआ हुँ--- 
प्रथन का विषय ज्ञानतत््व है। आशा है, इस विषय में आप कुछ आलोचना करेंगे 
जिससे इस तत्त्व के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा उत्पन्न हो। शुष्कश्न ओर दिव्यज्ञान 
का क्या भेद है ! यही मेरी मूल जिज्ञासा है | 

वक्ता--विशिष्ट योगी व्येग जैसे उन्‍्मादिनी भक्ति से दिव्यभक्ति का प्रथक्‌ 
निर्देश करते हैं वैसे ही वे शुष्कज्ञान से दिव्यज्ञान का भी भेद स्वीकार करते हैं। बे 
जो कहते हैं शास्त्र में भी वही वर्णित है। सब देशों के महात्माओं का अनुभव भी 
उसका साक्षी है। किन्तु गम्भीर अनुभूति एवं व्यापक दृष्टि यदि न रहे तो यह भेद 
समझना कठिन है। मैंने अपनी अनुभूति से इस सम्बन्ध में जो निर्णय किया है उसी 
का अवल्म्बन कर आलोचना में प्रदत्त होता हूँ 

जिज्ञासु--हम लोग साधारणतः जिस ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, वह क्या शुष्क- 
ज्ञान है या दिव्यज्ञान 

वक्ता--उसको शुष्कज्ञान कहना ही संगत प्रतीत होता है। वह ज्ञान विवेक 
से उत्पन्न होता है । आत्मा चित्स्वरूप होने पर भी अनादि अज्ञान के प्रभाव से अचित्‌ 
अथवा जड़ के मुँह का कोर होकर पड़ा हुआ है। कर्म ही इसका कारण है, यह कहा 
नहीं जा सकता। कारण, कर्म भी इस अज्ञान से उत्पन्न है। त्रिशुणात्मिका प्रकृति 
जड़ है, माया भी जड़ है। माया सूक्ष्म है, प्रकृति उसकी अपेक्षा स्थूछ है। स्थूल 
सूक्ष अथवा कारण देह इस जड़ के ही कार्य या विकार हैं। देहरूप आवरण से 
आच्छन्न होकर आत्मा देह को ही में! मान कर अमिमान कर रहा है। यह अभिमान 
स्थूल में जितना स्पष्ट है, सूक्ष्म या कारण में उतना स्पष्ट नहीं है, किन्तु फिर भी 
वह है। सभी देह अनात्मवस्तु हैं । 

अनात्मा में ज्ञाता के रूप से अथवा करता के रूप से जब आत्मामिमान उत्पन्न 
होता है तभी से सांघारिक जीवन का सूत्रपात होता है| कर्मबीज संचित होते हैं, उनसे 
अनुरूप देह का ग्रहण करना पड़ता है और उस देह के द्वारा सुख-दुःखमभोग निष्पन्न 
होता है। विपक्ष बीज भोग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं । फिर उस देह में मोगकाल में 
भी अभिमानवश् नूतन कर्म उलत्रन्न होते हैं। वह भी बीज-भण्डार में संचित हो जाते 
हैं। मृत्यु के बाद समय पर विपक्त होने पर बीज के कर्म फिर देह-घारण 
करना पड़ता है| इस प्रकांर जन्म के बाद झत्यु और मृत्यु के बाद जन्म बार बार 
यह चक्र चलता रहता है। मूल अज्ञान रह ही जाता है, इसलिए. कमरचना का भी 
विराम नहीं होता एवं भोग का भी विराम नहीं होता | अनादि कार से काल के राज्य 
में यूह खेल चल रहा है। कर्म देह में उत्पन्न होता है एवं उस कर्म का फलमोग देह 












६६... तांत्रिक वाडआय में शाक्तदृष्ट 


से अनुभूत होता है। चोदह भुवनरूप ब्रह्माण्ड में सर्वत्र ही भोग का खेल चल रहा 
है। देह आदि में आत्मबोधरूप अज्ञान के हटे बिना किसी भी उपाय से इस चअक्र 
से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता | देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि में जो आत्म- 
भावना है वही मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। आत्मा देह आदि से सर्वथा विलक्षण, 
जुद्ध चिद्रप, अपरिणामी नित्यवस्तु है । किन्तु अज्ञानवद देह आदि में यह आत्मभाव 
_ फूट पड़ता है। यही अनात्मा में आत्मबोध है। तब अमिमान जागता है--देहाश्रित 
रूप से अपनेको ज्ञाता के रूप में जाना जाता है ओर उसके अनुरूप जश्षेयराशि उसके 
ज्ञान का विषय होती है। यह ज्ञान अज्ञान का ही कार्य है। वैसे ही देहाश्रितरूप 
: से स्वयं कर्ता होकर कर्म किया जाता है। उसी से कार्य उत्पन्न होता है। इस तरह 
_कर्मानुष्टान भी अज्ञान का ही फल है | 
इसलिए इस भवचक्र से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। अनात्मा _ 
को अनात्मा समझ कर एथक्‌ रूप से जानना ही ज्ञान का स्वरूप है। जनात्मा को... 
. में नहीं हूँ? यों पहिचान सकने पर ही विवेकज्ञान उत्पन्न हुआ, यह कहना बनता... 
है| यही विशुद्ध बोध है। आत्मा जो शुद्ध चिद्रप है, वह इस बोध से ही प्रकाशित 
होता है। इस बोध के उदय के साथ ही साथ अनात्मसम्बन्ध हट जाता है। यही 
हि ... विशुद्ध चि6द्धावमय अवस्था है--इस अवस्था में आनन्द की अभिव्यक्ति रहती नहीं | 
पा ....... यह निष्क्रिय मायमात्र है। उत्तम कर्तृत्व अथवा अहंभाव इस स्थिति में रहता नहीं । 
बा 5 ..... ७ ०»&: अहंभाव के आत्मविश्रान्तिर्प से अभिव्यक्त होने पर उसे आनन्द नाम दिया जाता 
. है। आनन्द ही स्वातन्व्य का नामान्तर है। यह शुद्ध बोध परमेश्वर के स्वरूप से है 
अभिन्न होने पर भी सब प्रकार से अभिन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पूर्ण स्वतन्त्र और... हा था । 
..._ अखण्डबोधस्वरूप हैं, किन्तु इस शुद्धबोधमय स्थिति में स्वातन्त्य नहीं है| इसलिए 
झुद्धबोध को यह यथार्थतः मगवत्स्वरूप है यों निर्देश करना नहीं बनता । अहंमाव के 
... विमर्श से विशिष्ट जो बोध है वही मगवत्ता है। शुद्धबोध दोनों में समानरूप से 
४५ विद्यमान रहता है। 7... क्‍ दि! 
हे जिज्ञासुं-दिव्यज्ञन और शुष्कज्ञान का पार्थक्य अब भी स्पष्टरूप से हृदयं- पा . 











|... भम नहीं हो रहा है। दोनों प्रकार के ज्ञानों के स्वरूप, उद्धव-प्रणाली और फल यदि ४ 
।....... / निर्दिश्होंतो शत होता है कि अधिक सरलता से इसपार्थक्य को बुद्धि में आर. || 
हक 00 कर सकगा 5 का 





मे वक्ता--विशेष मनोयोग के साथ सुनने पर मुझे आशा है कि तुम दोनों ज्ञानों 
.. के पाथक्य को अनायास ही समझ संकोंगे। देखो, शुष्कज्ञान चिद्चिद्विवेक से 
.. उसन्न होता है। इसी का नाम अहक्लारमन्थि या हृदयग्रन्थि का भेद है। अवस्था 
.... विशेष में उत्कट वेराग्य, संन्यास, उपासना आदि से भी यह उत्पन्न हो सकता है। यह ९ 
...... ज्ञान अग्निस्वरुप है। कर्मबीज को दःग्ध करना ही इसका स्वभाव है | क्रियायोग । । 
।.....5 अर्थात्‌ तपस्या, मन्त्रजप, भजन आदि के प्रमाव से कर्माशय तनु होता है। उसके 
....:ह उपरान्त ज्ञानाग्नि उस तनु अवस्था को प्राप्त हुए कर्मबीज को जल्य डालती है। यह 

उप: डे ज्ञान विवेक-शान से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सत्त्व से विविक्त-स्वरूप पुरुष का 








विश्वसंहर १५७ 


प्रढयकाल में जब प्रथिवी आदि तत्वों का लय होता है तब बह्मादि लीन होते 
होते मायान्त के अध्वा में लीन हो जाते हैं | मायातत्व का लय हो जाने पर ये परम पद 
को ग्राम्त होते हैं । जो लोग झुद्ध अध्वा में विद्यमान रहते हैं, उनका परम शिव में लय 
गैता है | इसी प्रकार सब तच्वेश्वर वीन हो जाते हैं | नूतन सृष्टि के समय इन तस्चे 
शबवरोंके रिक्त खान पर नूतन अधिकारी पुरुषों की नियुक्ति होती है । जो लोग दत्‌ तत्‌ 
पदों के अभिलाषी रहते हँ अथवा जो पसरसेश्वर के इच्छामात्र से अनुगहीत होते हैं 
उन्हीं को उन स्थानों में नियुक्तियां होती हैं | ये छोग पूर्वव॒त्‌ ब्रह्मा, विष्णु आदि नामों 
से प्रसिद्ध होते हैं । ब्राह्मी शक्ति अधिकारपद प्राप्त कर जिस आत्मा में अधिड़ित होती 
.. हैं वह “आत्मा बह्मा के नाम से प्रसिद्धि्यभ करता है तथा ब्रह्मा के अधिकार का 
पालन करता है| मूल में परमात्मा की इच्छा ही प्रधान है। सभी शक्तियों के विषय 
_ मेंयही बात है। 
.... ब्राह्मी आदि अनन्त शक्तियों परमेश्वर की ही शक्तियाँ हैं जो सर्वदा उन्हीं में 
रहती है। परन्तु अनन्तशक्तियुक्त होने पर भी वे जब जिस शक्ति को € अन्य शक्तियों 
को बबाकर ) प्रकट करते हैं, उस समय उसी का प्रकाश होता है। 
ये जो अनन्त सृष्टि और प्रल्यों के खेल हो रहे हैं वे वासव में विशाल प्राण- 
समुद्र के केवल एक देश में हैं। आगम में निरन्तर समझाया गया है कि संविद ही 
सृष्य्युन्मुख अवस्था में ग्राणरूप में परिणत होती है और इसी प्राण के ऊपर ही समग्र 
विश्वचित्र का अंकन होता हैं। इसलिए स्मरण रखना चाहिए कि प्राण विद्याल होने 
पर भी संवित्‌ के ही अन्तयंत है। यह संवित्‌ परिमित आत्मस्वरूप और तत्‌ तत्‌ लीलादि 
आभासमय है | इसकी स्थिति निरामास चिन्मात्र में है, जिसका देवी परा परमेश्वरी के 
रूप में, शाक्तागम में, वर्णन किया जाता है। 
द काल्गत सब वैचित््य संवित्‌ के अधीन हैं। लय तथा उदय भी संवित्‌ के 
स्वातन्त्र्य से होते हैं। ये क्रियास्वरूप हैं और इच्छामात्र में प्रतिष्ठित हैं। यह क्रिया- 
शक्ति बाह्य दृष्टि से काल्शक्ति कही जाती है | कालशक्ति का कोई नियत रूप नहीं है । 
जहां एक क्षण की मात्रा का स्फुरण होता है वहीं एक वर्ष का भी स्फुरण होता है| 
बल्मा ब्रह्माप्ड के अधिष्ठाता हैं, यह हम पहले कह चुके हैं | अपने परिमाण से 
सो वर्ष की ब्रह्म की आयु है। उसके अस्त में ब्रह्मा का देहपात हो जाता है | इसी 
का नाम ब्रह्माण्ड का नाश है। बअह्मा की पूरी आयु वास्तव में विष्णु का एक दिन- 
मात्र है। इसी प्रकार विष्णु का विनाश अपनी आयु के पूरे सौ वर्ष बीतने पर होता 
है। पूर्ववत्‌ विष्णु की पूरी आयु रुद्र का एक दिनमात्र है। रुद्र की भी आयु अपने 
मान से सो वर्ष की है| रुद्र का देहावसान हो जाने पर ब्रह्माण्ड का विनांश हो जाता 
है | उस समय काल्ग्नि रुद्र काव्तत्व में छीन होते हैं। इसी प्रक्रिया के अनुसार 
जल तत्त्व से लेकर प्रकृति या अव्यक्त तत्त्व पर्यन्त दिन-रात्रि का विभाग है | इससे 
यह सिद्ध होता है कि छत्तीस हजार बुद्धितत्वस्थित ब्रह्मा के सृष्टि-प्रव्य अव्यक्त का 
एक दिनमात्र है। उसी प्रकार अव्यक्त का रात्रिमानं भी समझना चाहिये | अव्यक्त 
. का अर्थात्‌ अव्यक्तवासी रुद्र का जो दिनमान है, वह कहा जा चुका है। यह ब्रह्मा 



















१५८ तांत्रिक वाद्यय में शाक्तरराष्ट्र 


बद्धितत्वस् हैं, सत्य लोकस्थ नहीं हैं। अतएवं गुणतत््वगत शतसरुद्रों के दिनान्त में 


: बुद्धितत्वस्थ ब्रह्मा का संहार होता है| रुद्र के दिन के आरम्भ में अज्मा की सृष्टि होती 
है। रुद्र के एक वर्ष में ३६० ब्रह्माओं के सर्ग और संहार हो जाते हैं | इसीलिए रुद्र की 
सौ वर्ष की आयु में छत्तीस हजार ब्ह्माओं के जन्म और लय होते हैं। यह अव्यक्त 


का एक दिन है जैसे पहले कहा जा चुका है। अर्थात्‌ गुणतत्त्वस्थ रुद्रोंके सो वर्ष 
अव्यक्त रुद्रोंके एक दिन के बराबर हैं। इसी प्रकार शक्तिपर्यन्त समझना चाहिये । 


अव्यक्त में सृष्टि और संहार साक्षात्‌ श्रीकण्ठ करते हैं, अल्मादि द्वारा नहीं कराते | 


प्रकृतिगर्भस्‍्य सब अधिकारी पुरुष ही अथांत्‌ ब्रह्मादि तत्‌ तत्‌ मुवनेश्वररूपी 
रुद्र अव्यक्त या मूल प्रकृति में श्रीकष्ठ के साथ रहते हैं। प्रजा, प्रजापति, पितृगण, 


मनु, बह्यवादी, सांख्य सिद्ध आदि सब वहीं रहते हैं। ब्रह्मा में परशक्तिपात न होने 


पर ब्रह्म की अवस्थिति मी ऐसी ही है और परशक्तिपात हो जाने पर ब्रह्मा को परा- 


मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बुद्धि का निम्न भूमियों में कर्म निश्नत्त हो चुका रहता है, ... क्‍ 


हसलिए ब्रह्म उस समय भोगहीन रहते हैं अर्थात मोक्‍्तृमाव से नहीं रहते। यह 
अज्ञानावस्था की बात है, ज्ञान प्रात होने पर आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाने के 
कारण अधिकार-निव्गत्ति हो जाती है और शिवत्व-लाभ हो जाता है। जितने भुवनेश्वर 
हैं उन सभी के विषयमें यही बात है । 


यह अवान्तर प्रल्य की बात है| अक्माण्ड-लय की बात पहले कह चुके हैं। 
प्रकृत्यण्ड लयकी बात आगे कही जायगी। अव्यक्त की जो रात्रि है, उसीका नाम 
अवान्तर प्रत्य है। आगम का मत है कि सांख्य आदि के विज्ञान से जिन लोगों ने. 
सिद्धि प्राप्त की है, उनका परस मोक्ष न होने के कारण, अव्यक्त का अमिनव दिन 
आरंभ होने के साथ ही उन्हें जन्म ग्रहण करना पड़ता है । श्रीकण्ठ स्वयं ही इन लोगों 


की सृष्टि करते हैं | श्रीकण्ठ की अव्यक्त के शत वर्ष की आयु है, यह नियतिवासी 


देवताओं का एक दिन-मात्र है। बुद्धिस्थ ब्रह्मा की सृष्टि और लय ७२०००३६० बार 
होने पर श्रीकण्ठ की आयु पूर्ण होती है। नियतिस्थ बामदेव आदि के सौ वर्ष काल- 


_तत्ववासियों का एक दिन है। कालतल्ववासियों के सो वर्ष शगतत््व का एक दिन है | 


रागतत््व के सौ वर्ष विद्यातत्व का एक दिन है | विद्यातत््व के सी वर्ष कलातस्वका एक 
दिन है। कलातत्त्व के सो वर्ष मायातत्व का एक दिन है अर्थात्‌ मायास्थित महादेव 


..._ आदि का एक दिन है | जब माया का दिन समाप्त होता है तब विश्व माया में छीन 
.. हो जाता है। मायानिशा का अवसान होने पर गहनेश सृष्टि करते हैं। अतएव दस 


पराद्धगुण अव्यक्त के वर्षों से माया का एक दिन होता है। माया की रात्रि का परि 


..माण भी उतना ही है। एक सौ परा्काल मायाकाल से ईश्वर का एक दिन होता है। 

.. इखर प्राणात्मा या प्राणप्रमाता खरूप हैं, क्योंकि वह बहिसुन्मेषरूपी हैं और नाद 

उनका खमभाव है। ईश्वर की रात्रि बीतने पर जो सृष्टि होती है उसके कर्ता स्वयं 

... ईश्वर हैं। ईइबर की रात्रि में प्राण का उपशम हो जाता है तथा अहन्ता में विश्राम... 
. होता है। ईश्वर की रात्रि का भेद हो जाने पर प्राण की प्रधानता निज्नत्त हो जाती है। 
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प्राण नादरूपी है यह पहले कहा जा चुका है | इस अवस्था में नादात्मक प्राण का 
उपशम तो होता ही है, साथ ही साथ बिन्दु आदि संवित्‌ भी शान्त हो जाती है 
इस अवस्था में--- 


'प्राणगर्भस्थमप्यत्र विस्व॑ सौघुस्णवर्त्मना 
प्राणे ब्रह्मबिले शानते संविदृष्यवशिष्यते ॥ 
अंशांशिकालो प्येतस्था: सूश्मसूक्ष्मतरों छूयः ।! 


एक सो पराड्ड ईश्वरकाल से सदाशिव का एक दिन होता है। उनकी रात्रि 
का परिमाण भी उतना ही है। सदाशिव की रात्रि ही वास्तव में महाप्रल्य है। उस 
समय शुद्ध अध्वा का मी संहार हो जाता है। सद्ाशिव अपने काछ के अस्त में बिन 
अधंचन्द्र .तथा निरोधिका का अतिक्रमण करते हुए चराचरग्रहणपूर्वक नाद में 
लीन होते हैं| नादान्तवृत्ति द्वारा अर्थात्‌ नादान्त भूमि प्राप्त कर अकस्मात्‌ ब्रह्मबिल 
का भेदकर (सुषुग्णां मार्ग से) अपने काल के अन्त में शक्तितस््व में लीन हो जाते हैं | 
शक्तितत््व का एक रातजिदिन सदाशिव की आयु का परिमाण है अर्थात्‌ सदाशिव की 
जो आयु है वही शक्तितत्व का एक दिन है। अपने काल के अन्त में शक्ति व्यापिनी 
में लीन हो जाती है। शक्तिलय का काल व्यापिनी का एक रात्रिदिन है। व्यापिनी 
का लय अनाश्रित में होता है। एक करोड़ पराद्ध शक्तिकाल अनाशञ्रित का एक दिन 
| परन्तु अनाश्रित भी अपने मान से एक परार्द्ध कार तक स्थित रहते हैं| उसके 
पश्चात्‌ समना में उनका लय हो जाता है | 

समना का यह पद साम्य' नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्यरूप काल नित्य 


है | यह समना शक्तिरूपी है | महाप्रल््य में भी समना शक्ति का नाश नहीं होता, इसी 


लिए, यह नित्व है | इसे साम्य कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रथ्वी से लेकर अना- 
श्रित शिवपय॑न्त ३६ (छत्तीस) तत्वात्मक विश्व अभिन्न रूप होकर रहता है | यहाँ भेद 
का स्फुरणण नहीं होता तथा किसी प्रकार की कलना भी नहीं रहती | जब शक्ति पर्यन्त 
विश्व का संहार हो जाता है तब अणु एक साथ समना में जाकर रहने लगते हैं 
यही व्यापकतम साम्य है। यही परत्रह्म भी कहा जाता है। वस्तुतः यह साम्परूपी 
काल है जो जन्ममृत्युरूपी भय का नाश करता है| 

समना के ऊपर काल का भान नहीं हो सकता, वह नित्योदित परम स्थिति है 
साम्यकाल से ही निमेष और उन्मेष के क्रम से त्रुटि से पराद्ध॑पर्यन्त प्रसर या विस्तार 
होता है। उन्‍्मेष होता है ईश्वर अवस्था के अधिष्ठान से और निमेष होता है 
सदाशिव अवस्था के अधिष्ठान से। शक्तिपर्यन्त महाप्रलय हो जाने पर भी अणुओं को 
शिवत्व-लाभ नहीं होता | सभी अणु उस समय समना में स्थित हो जाते हैं, इसीलिए 
मुक्ति नहीं होती, क्योंकि समना तक ही पाशजाल है। समना नित्य है और शिव भी 
नित्य हैं, फिर भी भेद में हानि नहीं होती, क्योंकि सृष्टि, प्रलय आदि व्यापार भेद के 
आश्रय से होते हैं | 
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“सामरस्य” शब्द से साधारणतः-साम्य या. समभाव की प्रतीति होती है । द्रो 


या बहुत भाव जिस दृष्टि से भासते हैं, उसी दृष्टि से दो या बहुत भाव नहीं मी. भास 
सकते हैं | एक से अधिक सद्‌ वस्तुओं का स्वीकार करने पर ही उनमें अवस्थाभेद 
से वैषम्य और साम्य दोनों ही. स्वीकार करने पढ़ते हैं| वेषम्य पूरा हो सकता है, 


आंशिक भी हो सकता है. ओर वेषम्य बिलकुल ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है | 
वेषम्य जिस अवश्थामें नहीं रहता वही अवस्था साम्य के नाम से अभिष्टित होती है | 


वैषम्य के साथ-साथ तरज्ञ का उदय होता है, वेषम्य के अभाव में निस्तरज्ञ शान्त 


भाव से ख्िति होती है। किन्त॒ ये दोनों ही आवर्तनशील अवस्थाएँ हैं--वैषम्य के 
बाद साम्य ओर साम्य के आद वैष॑म्य काल्चक्र के आवर्तन से अपने आप उदित होते 
हैं। इसका हेतु यह है कि साम्य के भीतर वैषम्य का बीज रिहित रहता है, इसलिए, 


बह बीज समय पाकर अड्जभरित होने लगंता है तभी साम्ब-भड़ हो जाता है। काल 
की परिणति से बीज पक्क होता है और क्रमशः स्थूलता ग्रहण करने के कारण वैषम्य 
. का आविभांव होता है--सृष्टि इसी का नामान्तर है। वैसे ही वेषम्य के अन्दर साम्य-... 
बीज भी रहता है--इसलिए किसी-न-किसी समय वह बीज पक्क होकर साम्य के उदय... 


का कारण बनता है | इसी का नाम प्रलूय या संहार है | 


दोनों ही खलों में स्थिति का अभाव है। किन्तु स्थिति भी है। सृष्टि और रा 


प्रल्य के बीच में एवं प्रत्य और सृष्टि के मध्य में स्थिति बिन्दु है। निश्वास-प्रश्वास 


को गति के अन्त में जेसे भीतर ओर बाहर एक श्वासहीन निस्तब्ध भाव रहता है, 

... जिसकी आकाश से उपमा होती है एवं जिसे पाने के लिए योगी लोग कम्मक का 

.. आश्रय लेते हैं अथवा जो स्वतः उदित कुम्भक के रूप में अपने को प्रकट करता है रे 

. (भीतर और बाहर) उसी प्रकार सृष्टि और संहार की प्रान्तभूमि में जो स्थितिबिस्द |... 

.. है उसे पकड़ने के लिए साधक की सभी चेष्ठाएँ प्रयुक्त होती हैं| इन दो बिन्दुओं के 
मध्य सें एक गहरा आकर्षण का खेल है जिसके प्रभाव से एक दूसरे को निरन्तर 
0000५  सीच रहा है| ः द 


. इस आकषण के रहते भी दोनों में परस्पर मिलन नहीं होता । क्योंकि 


.. आकर्षण के अनुरूप विकंघण शक्ति भी साथ-साथ क्रिया करती है इसलिये दोनों 
के मध्य का व्यवधान ह्ताः नहीं है। उदाहरण स्वरूप कु और ख नाम के दो 
. बिन्दुओं के बीच में आकर्षण और विकर्षण का खेल ग्रहण किया जा सकता है। 


मानो क ख को अपनी ओर खींचता है, किन्तु ठीक उसी समय ख क का 
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विकर्षण करता है या उसे ठेल्ता है। अतः क-ख को खींचकर स्वयं अपने स्थान 
पर नहीं रह सकता, दूर चला जाता है। वैसे ही जब ख क को अपनी ओर 
खींचता है तब क उसका विकर्षण करता है, इसलिए. ख भी अपने स्थान से दूर 
हट जाता है। किन्तु अधिक दूर जा नहीं सकता, फिर क उसको खींचता है। 
निरन्तर यह व्यापार चलता रहता है। यही प्रकृति के राज्य में गुणों का खेल है । 
प्राणी के शरीर में अजपा के मध्य इसका परिचय पाया जाता है | इस खेल का 
विस्तार विश्वव्यापी है। इसके बाहर जाना ही मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है | 
. «  , किन्तु बाहर जाने का उपाय क्‍या है? उपाय है दोनों बिन्दुओं के म 
एक साथ आकषण क्रिया का उन्मेष अथवा एक बिन्द्र के आकर्षण के समय 
दूसरे बिन्दु की विकर्षणक्रिया को बन्द रखना। दोनों ही कियायें फल्प्रद हैं। 
परन्तु दोनों में भेद है | प्रथम उपाय से मध्य बिन्दु की प्राप्ति होती है, इसलिए 
अव्यवहितरूपसे योग संघटित होता है। किन्तु द्वितीय उपाय से जरा व्यवधान 
से क्रमशः योग संघणित होता है। अर्थात्‌ प्रथम उपाय से क और ख परस्पर 
आकृष्ट होकर बीच में सफलता प्रास करते हैं | यही योग है। इसमें किसी की भी 
प्रधानता नहीं रहती, इसलिए यह निरपेक्ष समता है--दोनों ही समान हैं। दूसरे 
प्रकार में क ख का आकपण करते समय यदि अपने स्थान से विचलित न हो तो 
क और ख का योग सिद्ध होता है तब व्यवधान हट जाता है। किन्तु यह गुण 
ओर प्रधान भाव से रहित न होने के कारण सापेक्ष समता है| पर एक बार क की 
प्राधान्यनिमित्तक समता के बाद दूसरी बार ख की पग्राधान्यनिमिच्तक॥ समता की 
प्राप्ति होती है | इस प्रकार बार बार होते रहने पर चरम अवस्था में दोनों का प्राधान्य 
यां अप्राधान्य समान हो जाता है, इसलिए निरपेक्ष साम्य आविर्भूत होता है, यहो 
सामरस्य है | द 

... इस समरस अवस्था को अद्वव अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि तब दो या 
. बहुतों का वेषम्य या भेद तो रहता ही नहीं, वेषम्य का बीज भी नहीं रहता । यह 
. चिदानन्दमयी अद्वेतनिष्ठा है, इसमें सन्देह नहीं | 
किन्तु इसकी भी परावस्था है। उसको किसी नाम से अमिहित नहीं किया 
जा सकता | वह बुद्धि के अतीत, विचार के अतीत, ध्यान के अतीत, अव्यक्त और 
स्वयंप्रकाश है। वह निर्विकल्प निरुत्थान निर्ईन्द्र स्थिति है | क्‍ 

| ३३३) 
इस बात को प्रकारान्तर से और भी साफ करके कहता हूं। पूर्ण सत्य के 
सम्बन्ध में मनुष्य की भाषा से कुछ कहना बनता नहीं । किन्तु यदि कहना ही हो तो 
उसे स्वातन्त्यमय अखण्ड प्रकाश के सिवा और कुछ कहना सम्मव नहीं है | वह सर्वा- 
 तीत और सर्वात्मक है, उसमें कुछ भी नहीं और सब कुछ है। वस्तुतः बह कुछ नहीं 
ओर वही सब कुछ है| सब देशों में ओर सब कालों में महापुरुषों ने उसके सम्बन्ध में 
डर डर कर चर्चा की है, यहाँ तक कि उसका वर्णन करने में वेद भी चकित होते हैं--- 
“अतद्व्यावृत्या यं चकितममिषत्ते श्रतिरपि ९! 

९६ 
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परत्रह्म, परशिव, पूर्ण आदि शब्दों द्वारा उसे लक्ष्य किया जाता है। सर्वत्र ही 
वह है, गुप्त रूप से मनुष्य के शरीर में भी है। गुप्तत्प से है इसलिए कह रहा हूँ कि 
जहाँ वह है वहाँ वह वही होकर है। वह कुल, गोत्र, जाति और वर्णमय होकर भी उनसे 
रहित है | पिण्ड में स्थित परबह्म का पिष्ड से अलग कर वर्णन नहीं किया जा सकता | 
निष्कल और सकल सभी तत्व उसमें हैं, सभी वही हैं| इन सब को नित्य लीला के 
रूप से जब वह प्रकट करते हैं तब उनमें इच्छा का आविर्भाव होता है | यह इच्छा... 
इच्छाहीन की इच्छा होने से वास्तव में स्वातन्त्य का ही विलासमात्र है।._ 

इस महावन तत्वातीत तत्व में तब शक्ति या चित्‌-शक्ति प्रकट होती है। यह 
निरंश की नित्य अंश स्वरूप है और अंश भी उसे कहा नहीं जा सकता | यही प्रसिद्ध 
शिव-शक्ति का स्तर है, जहाँ निराकार मायाहीन परम तस्‍्व अपने खरूप में विराजमान 
रहते हैं | द द 
तत्वातीत स्थिति का वर्णन कोई कर नहीं सकता | तब अपने को खं देखा- 
सा नहीं जाता, पहिचाना भी नहीं जाता--महाश्ून्य भी तब नहीं रहता, कोई भी _ 
नहीं रहता, यहाँ तक कि महा इच्छा भी नहीं-सी रहती। इसके पश्चात्‌ इच्छा का 
उन्मेष होनेमात्र से आत्मा के आशभ्यन्तर स्थल से चिद्विभूति या चित्‌ शक्ति का 
विकास होता है | चित्‌ शक्ति से क्रमशः पॉच शुद्ध तत्व, अष्ट तनु और अण्ड, ब्रह्माण्ड 
आदि कालकत्पित प्रपञ्न की उत्पत्ति होती है | का द 

पर शिव से चित्‌ शक्ति का आविर्भाव किस ग्रकार होता है यह बहुत लोगों के 


लिए एक समस्या है दर | योगी छोग कहते हैं, परम शिव में खातन्त्रयरूप निराकार जो 
परा शक्ति है उसके साथ पर शिव के अभिन्न संयोग से चित्‌ शक्ति का आविर्भाव होता 


है। चित्‌ शक्ति विश्वजननी है, 'अहम! की भी जननी है | यह अहम” चिदर्णु, चिदंश 
और शिवशरण है एवं त्वम! चित्‌ शक्ति है अथवा 'अहम” की जननी है पे 5 
सृष्टि के पहले एकाकी परम शिव शब्दहीन ये, यह शिवज्ञानयुक्त शिवशरण 


अपनी ज्ञानदृष्टि से देख पाता है एवं अपने को पर शिव के रूप में समझता है और 


जानता है | वहाँ शब्द नहीं है | उसके बाद अपने को “मैं शिव हू” यों समझ सकता 


है और देख पाता है। यह ज्ञानदष्टि अपनी आनन्दावस्था है | इस स्थिति में शिव 
_ डए अंशी, जो शरण या अंश को देखते हैं एवं शरण हुआ अंश जो शिव या अंशी 
_ को देखता है--मूल है ज्ञानदृष्टि जो एक और अभिन्न है | । 


अब भी आत्मा का शरीर हुआ नहीं--आत्मा इस समय में भी अंशरीरी एवं 


. ख़य॑ निर्मल शिवांश है, जिसमें देहबीज नहीं है । कारण के बिना ही देहसम्बन्ध खपत की. 
. वरह हो गया । विस्मृति से शिव जौर उनके अंशभूत आत्मा को भूलने के कारण ऐसा 
_ हुआ--जो पहले 'शिवो<हम? भाव था उसकी विस्मृति हो गईं एवं देहोडम! भाव का 

.. उदय हो गया। वस्तुतः आत्मा जो शिव का अंश है, उसके भूलने के कारण ही देह 
... आदि की उतत्ति हुई है। परम शिवतत्त्व बिन्दु के अतीत है, चित्‌ भाव बिन्दु है। 
.... बिन्दु उसन्न होकर ही स्पन्दित होता है--ऊपर अथवा नीचे की ओर। चित्‌ ओर _ 


.. ऊपर की ओर गमन करने वाले बिन्दु के योग से सब तत्त्व गर्भस्थ होते हैं--चितू से 
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प्रपश्णष का उदय होता है। सृष्टिकाल में अपने स्वामाबिक पिण्ड अथवा काया को 
भूल कर मिथ्या पिण्ड धारण कर एक जीव जन्मग्रहण करता है| यह जीव मिथ्या 
पिण्ड में, जानी हो कर मी, अपने खरूप को भूल जाता है। तब इस मिथ्या पिण्ड में 
अभिमान होता है, बाद में परत्रह्म को खोजना आरम्भ करता है । किन्तु इसे भी खण्डित 
जान जानना चाहिये। तब पर ब्रह्म आत्मा में व्याप्त होते हैं अथवा प्रतिबिम्बित होते हैं | 
प्रतिबिम्बभाव पर ब्रह्म को निगल डालता है | इस प्रकार माया का प्रभाव बढ़ता है | 
जुन्म जन्मान्तर इसी तरह कट जाते हैं| अन्त में वैराग्य प्रबल और विवेक उज्ज्वल 
होने परु सदुगुरु की कृपादृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। जो जीव कारण से सूक्ष्म होकर 
स्थूल में पतित हुआ था अब उसके सामने उद्धार का मार्ग खुल गया | 

मार्ग क्‍या है ? जीव आत्मविस्मृत होने पर भी वास्तव में चितनशक्ति 
का ही अंश है, इसलिए वह चिदणु है। वह मायाराज्य में जड़भाव में ड्रब गया है 
फिर उसे उसी चित्‌श्क्ति में लौटना होगा । एक ओर शिव और उनकी शक्ति हैं, 
दूसरी ओर जीव और उसकी शक्ति है | सदगुरु की कृपा से जीवशक्ति जाग्रत्‌ होकर 


भक्ति के रूप में परिणत होती है और ऊर्धष्वमुख होकर प्रवाहित होती है। कुण्ड- 
'लिनी प्रबुद्ध होकर मध्यमार्ग का अवल्म्बन कर स्वतः ही ऊर्ध्व की ओर संचालित 


होती है। ज्ञान और भक्ति का विकास वास्तव में इस ऊर्ध्वमुखी शक्ति के विकास 
का ही नामान्तर है। यह विकास स्तर स्तर पर संघटित होता है। 
शिव ओर जीव का-मिलन तथा दोनों शक्तियों का मिलन ऊरध्वंमार्ग में 
चलते चलते प्रत्येक स्तर में होता है। जितना ही ऊपर उत्थान होता है उतना 
ही जीव ओर आत्मा का व्यवधान कट जाता है एवं दो शक्तियों के व्यवधान 
का भी हास हो जाता है| अन्त में सामरस्य भाव का उदय होता है। तब जीव 
को भक्तिरुपा शक्ति शिव की चित्शक्ति के साथ समानरूप से मिल जाती है । 
इस भक्ति का नाम समरसा भक्ति है--श्रद्धा, निष्ठा, अवधान, अनुभव और 
आनन्द के बाद यह समरसमाव उदित होता है। जीव तब जीव रह कर भी शिव के 
समान होता है| यही महायोग या सामरस्य है। जीव शिव में लीन नहीं होता, भक्ति 
भी शक्ति में लीन नहीं होती । सभी रहते हैं | जीव शिव होता है फिर भी वह जीव 
है। भक्ति शक्ति हो गईं फिर मी वह भक्ति है। इसी का नाम सामरस्य है। ईसाइयों 
के धर्मशास्र में जिस अवस्था को (०णपाग057 कहते हैं, (५5४४८ गण जिसे 
0780, परग्माए6 ॥46 आदि नामाँ से पुकारते हैं वह सामरस्य का ही आभास है 
ऐसा प्रतीत होता है। इस अवस्था में बन्धन नहीं रहता, मुक्ति भी नहीं रहती, रहती है 
एकमात्र सामरस्यरूपा भक्ति-स्वयंप्रकाश अद्दय रसतत्व | यह एक ही सत्ता का 
प्रकाश है, इसलिए यह ज्ञान है | पर इसमें एथक्‌ भाव का आस्वादन रहता है, इसलिए 
यह भक्ति रस है | यह अद्वेतभक्ति अवस्था है। इससे महाप्रसाद का उदय होता है-- 
तब समग्र विश्व आत्मरूप से प्रतिभासित होता है | महात्मा छोग कहते हैं--- 
कर्ता कारयिता कर्म करणं कार्यमेव च । 
सबवसात्मतया भाति ग्रसादात्‌ पारमेश्वरात ॥ 
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भोक्ता भोजयिता भोग्यों भोगोपकंरणानि च | 
स्वमात्मतया भाति अखादात्‌ पारमेश्वरात्‌ ॥ 
जीवात्मा परमात्मा च तयोमेद्श भेदकः । 
. सब मात्मतया भाति असादात्‌ पारमेश्वरात्‌ ॥ 


इत्यादि सामरस्य की महिमा है | 


(३) 


सामरस्य की मूल बात यह है कि सब कुछ रहता है, पर एकमात्र रहता है। 
यह लय नहीं है; निर्वाण भी नहीं है | ईसाइयों की /779 का साक्षात्कार वस्तुत 
इस सामरस्य की आंशिक उपलब्धि के सिवा ओर कुछ नहीं है। सन्त |6€।-९५०७ को 


. श्रीमगवान्‌ के विशेष अनुग्रह से यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी एवं स्वयं इसको वर्णन करने 


की उन्होंने चेश भी की है कि पहले उनके निकट एक विराद्‌ प्रकाश आविर्मूत हुआ. 
(ख ॥प्रधाधक्वाता छविर्ठी आग किट & गत तंबट्टातह ह 
८।0४4 ०६ ॥8॥) / इसके बाद ॥777॥7ए7 के तीन व्यक्ति (7९750) 

अलग अलग प्रकाशित हुए | साथ ही साथ द्रश आत्मा में अर्थात्‌ 50, ९९५७ के 
इृदय में यह बोध पैदा हुआ कि ये तीन व्यक्ति एक अखण्ड सत्ता से सत्तावान्‌ हैं-- 
एक शक्ति, एक बोध ओर एक ही मगवत्ता (3) [॥7९6 [?९750॥5 ४76 04 


0०76 >प्रशधा९€, 70 प्र बात #िए09]९686 ४70 87९० 07९ (500)॥ हे द क्‍ पी 


यह दर्शन (॥77987979) नहीं है| 


प्रसिद्ध रहस्यवेत्ता लाए 9050 (65४९० फेटटाथा। के शिष्य)... पा 
ने आत्मा और परमात्मा के मिलन अथवा सामरस्य की बात कही है | परमात्मा मानो. 


कह रहे हैं! एछ] [55 (॥0॥7 ((॥6 8प्ररिष्यार्ु 5805). र९- 
७0743/6€[५ वे हशात38९06९ धीहा 50 0णग2ए फ | आऋणा।. 
96 +069 बात ॥769 की 9९ 4, 27१ ए९ ।ए० 309]! $6 प्रा।€१ 
7 006 ई07 €ए८३.” अन्यंत्र लिखा है--“[]6 ९55९४८९ 64 []6 इ86प!] 
9 प्रगगा€त जात (6 ९5४९८४०९ 07 []6 +४०0[772 23770 ॥]7९ 
70०णषटा9 04 76 $507 जा (6 ४८४५०४४४८५ 0 (॥6 पितातविाएर.7 


१. यह दरशन और 5. 897), )(०५८७ आदि के दर्शन ठीक एक प्रकार के नहीं हैं । 


.._ 5. 24 आदि के दर्शन का स्वरूप (25867८६) क्षणिक दर्शन है--पर स्पष्ट और अव्यवहित. 
. पगरापां४९) है। इस (५७८7४ का ज्ञान अति दुलूम है--अत्यन्त विरल किसी किसी विशिष्ट 
.. आत्मा को भगवान्‌ इसका प्रदान करते हैं। यह अत्यन्त उज्ज्वल आलोक है । यह किसी सृष्ट रूप 
में (768८१ 59€८८७) नहीं होता । यह सन्त रव्रेसा (467859) के मंत में 77दाल्टाबा 7 
है, रक्त नहीं है।. द 


कह 7वक्ता€ 8007< 66 ए€ पफ्या।” एत ० 3/., (॥87<, ७. 96 


.. अड जंगम शिवयोगी के लिक्ञाइसंयोगवत्‌ है, जिसमें अन्न (आत्मा) लिझ (परमात्मा) के साथ और - हे 


भक्ति चित्‌ शक्ति के साथ सामरस्य को प्राप्त होती है | द्रश्व्य मार्यिदेवक्ृत अनुभवसूत्र' । 


क. शरता 








त हक 
* +पददमिि मल 








. शक्ति है। शक्ति से विमुक्त भाव में शिव ग्रकाशसात्र होकर भी एक प्रकार से 
.. अप्रकाश हैं, क्योंकि उनकी प्रकाशमानता ही स्वप्रकाशत्व है। शक्ति अथवा वाक्‌ 
.. के बिना वह सिद्ध नहीं होती। विश्व का वैचित््य ग्राह्म और ग्राहक के वेचित््य 
.. से है। सदाशिवतत्व में आह्य विश्व परापर है; क्योंकि यहाँ अहन्ता अत्यन्त प्रबल 


: यहाँ के प्रमाता को मन्त्रमहेश्वर कहते हैं, इनके अधिष्ठाता भगवान्‌ सदाशिव हैं | 


प्रभाव अपेक्षाकृत कम है| इस स्थल में अहन्ता और इदन्ता का सामानाधिकरण्य ही 


. संख्या बहुत रहने पर भी वर्गीकृत भाव रहता है, इसलिए प्रमाता बहुत होने पर मी 
वे एक वर्ग के अन्तर्गत रहते हैं, यहाँ वैसा नहीं है | किन्तु यहाँ भी भाषा का प्रभाव 
.. नहीं है | इसके बाहर एक राज्य है, जहाँ विज्ञानाकछ जीव (अणु) अवस्थित हैं | वहाँ 
भी माया नहीं है। वह केवल्यस्थिति है | वहाँ जो आत्मा रहते हैं, उनमें कर्तृत्व नहीं 


के पहले ही करृंत्व झूत्य हो जाता है, शुद्ध बोधमात्र रहता है। बाद में वह भी 


_ विज्ञनाकल अणुओं में कर्मबासना नहीं रहती, उन्होंने विवेकज्ञान के ब कि 


सामरस्य या सहामिलन.“.  #६५ 


सामरस्य की प्रक्रिया आगमों में वर्णित है। सांख्य और वेदास्त में विवेक: 
पूवेक आत्मा की स्वरूपस्थिति की बात है। सांख्य में सत्वपुरुषान्यताख्याति 


_ अथवा प्रकृति से पुरुष का अन्यताज्ञान सिद्ध होने पर युरुष अपने वितूंस्वलूप «5 / 7 
में स्थितिकाम करता है। वेदान्त में माया से छुटकारा प्राप्त होने के साथ 


साथ अह्स्वरूप में स्थिति होती है। सामरस्य की साधना इससें नहीं है। किन्तु 
आगम में है। आगम-मत में शिव अखण्ड अविभक्त प्रकाश हैं एवं शाक्ति उस 
'क्लाश की आत्मविश्रान्ति अर्थात्‌ अपने को पहिचानना है। आत्मविमर्श ही 






























है, किन्तु इदन्ता किश्विन्मात्र उन्मेष को मांस है और अहन्ता द्वारा आच्छादित है| 
९ बाप किलर न्त कि ञ ध्ि ह « ० ४ 
इश्वरतत्व भ॑ आह्य विश्व में इदनता और अधिक परिस्फुट है एवं वहाँ अहन्ता का 


प्रकट होता है। यहाँ के ग्रमाता को भन्‍्त्रेश्वर कहते हैं, इनके. अधिष्ठाता ईब्वर है| 
यहीं तक अभेद है | इसके बाद शुद्ध विद्या-पद में आश्य विश्व भी भेदग्रधान (भेदेक- 
सार) है और आहक या अमाता भी वैसा ही है। यहाँ के प्रमाता को मन्त्र कहते हैं | 
इन सब ग्रमाताओं को अधिष्तत्री छद्ध विद्या है। मेद के प्रभाव से मन्हत्रों में भी 
असंख्य शाखा-मेद और अवान्तर भेद “विद्यमान हैं। ऊपरी जगत्‌ में प्रमाताओं की 


है--वे शुद्ध बोधस्वरूप हैं | झुद्धविद्या, ईश्वर ओर सदाशिव तत्व में कठंत्व का उन्मेष 
और क्रमविकास है। शिवतत््व में उनकी पूर्णता है। माया में अवतीर्ण होने . 


चला जाता है। सकछ और प्रल्याकल नामक पूर्ववर्ती अवस्थाओं में जो प्रमेय है 
यहाँ भी वही है। यहाँ प्रमाता बहुत होने पर भी प्रमेय एकाकार है। नीचे ही 
माया-भूमि है। वहाँ के प्रमाता प्रल्यकेवली हैं » वे झून्य के प्रमाता हैं। उनका 
प्रमेय भी प्रलीनकल्प है। यह विदेह और विकरण ( करणरहित ) अवस्था है | 
विज्ञानाकल और प्रल्याकल--दोनों ही प्रकार के जीव देह, इन्द्रिय आदि से शून्य हैं | 
पर प्रल्याकल में कर्मवासना रहती है, इसलिए नूतन सृष्टि में फिर ये सब अणु 
यथायोग्य देह और इन्द्रियाँ प्राप्त कर: संसारी के रूप में विचरण करते हैं | 'दन्तु 








१६६ द तांत्रिक वाझाय में शाक्तरष्टि 


अवस्था प्राप्त की है। विज्ञानाकछ और शुद्धाशुद्ध नाना प्रकार के निम्न स्तरों के 
केवली जीवों ने प्रकृति से अपना भेद-ज्ञान प्रात किया है, मध्यस्तर के केवलियोँ ने 
प्रकृति और माया दोनों से एवं उच्च अथवा शुद्ध स्तर के केवलियों ने महामाया से 
भी अपनों भेद ज्ञान प्राप्त किया है| अचिन्मिश्रता के तारतम्य से इस प्रकार का भेद. 
हुआ करता है | शुद्ध विज्ञानकैवल्य ही अचित्‌ से पूर्ण मुक्ति है । किन्तु पूर्ण मुक्त होने 
पर मी ये किसी मी परमेश्वर के पथ के पथिक नहीं हैं | इन्हें किसी मी परमेश्वर का 
अजुग्रह प्रात्त हुआ नहीं, जिससे पशुत्व की निवृत्ति होकर शिवत्व की अभिव्यक्ति क्‍ 
हो सके | ये ही किसी-किसी जगह निरञ्ञन पश्चु के नाम से अमिहित हुए हैं । खंघ . +. 
माया से उद्भूत कलादि एथिवी पर्यन्त ३० तत्वों में जो भुवन विद्यमान हैं, उनके 
भीदर जो जीव हैं वे सबके सब सकल--अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदि से विशिष्ट हैं । ये ा 
सब जीवरूपी श्रमाता परस्पर मिन्न हैं, ये सभी परिमित हैं और आवरणसे घिरेहैं। 
इनका प्रमेय मी वैसा ही है। यहाँ तक जो कुछ कहा गया है इस सबको लेकर 
ही विश्व है। अर्थात्‌ ए्थिवी से सदाशिव पर्यन्त जो तत्व हैं उनका आश्रयण कर नाना 
प्रकार के प्रमाता हैं तथा उनके अनुरूप प्रमेय भी हैं | इनकी समष्टि ही विश्व है | 
. किन्तु विश्व के ऊपर भी आत्मा की स्थिति है, वह विश्वोत्तीर्ण शैवी स्थिति है। वहाँ 
सब कुछ प्रकाशात्मक है, सभी भाव प्रकाशात्मक हैं। केवल प्रकांश ही प्रकाश है | 
वेचित्र्यरूप विश्व दिखाई नहीं देता।.. के 
... यही शिव का स्वरूप है। परमशिव इस शिव की ही परम स्थिति का नाम 
...है। किन्तु उनमें विशेषता यह है कि वे शिव की तरह केवल विश्वातीत नहीं हैं, विश्वा- 
तीत होते हुए भी साथ ही साथ विश्व से अभिन्न हैं। वे एक साथ विव्वोत्तीण और 
_विश्वात्मक दोनों ही हैं । दिवात्मक प्रकाश मानो तरल है, परम शिवरूप प्रकाश मानो... 
घनीभूत है, इसीलिए परमानन्दमय जो धनीभूत माव है उसी के कारण प्रकाश आनन्द 
के रूप में भासता है। यह सामरस्य की अवस्था है | शुद्ध शिवावस्था में प्रकाशमात्र 
रहता है, शक्ति के साथ योग न होने के कारण यह विश्वातीत स्थिति है। विश्व शक्ति 
. का ही विजृम्भण है। शिवप्रकाश उसके अतीत है। किन्तु परम शिवावस्था में शक्ति 
के साथ पूर्णयोग रहता है-दोनों ही तब समग्रधान, समरस, समात्मक हैं। शिव 
_वक्ति से जब्ग नहीं हैं, शक्ति भी शिव से अलग नहीं है--दोनों में ही दोनों रहकर... 
भी एकरस हैं। इस अवस्था में सदाशिव से पृथ्वी पर्यन्त तत्वमय विश्व और विश्व“ ” 
. के अतीत शिव अखिल सत्ताओं के अमेद से स्फुरित होते हैं । अर्थात्‌ ग्राह्म अथवा 
.. ग्राहक कुछ भी उस सामरस्य में वस्तुतः अलग नहीं रहता । तब ज्ञात होता है कि एक- 
मात्र परम शिव ही अनन्त विचित्र आकारों में स्फुरित हो रहे हैं| वे ही शिव हैं, वे ही 
.. शक्ति हैं, वे ही ऊर्घ्व हैं, वे ही अधः है, जानना मी वे ही हैं, न जानना मी वे डी हैं, 
.._ अथणु भी वे ही हैं, महान्‌ भी बे ही हैं, वे ही मैं हूं। शिव-शक्ति का सामरस्य ही पूर्ण 
कि ० 5 ७... स्थिति है। यही परम प्रसाद है, जिसके प्रास्त होने पर सब कुछ अपना हो जाता है | ४ 
की रे _मउ वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः | यह मधु ही मधुविद्या का परम 


£ 
्स््क 


कण कल 


















आप आवक 


३४ 3 बा अल अमल 















सामरस्य या महामिल्न 


(५) 


यह सामरस्य ही नित्योदित समाधि है। समाधि प्राप्त होने पर भी पहले 
सामरत्य नहीं आता, पर एक बार समरसता प्राप्त होने पर व्युत्थान दशा में भी समाधि 


रस का संस्कार रहता है, जिसके प्रभाव से सर्वदा ही मानों एक आनन्द का नशा 


रहता हैं। तब का दशा आनन्द को घूणि है तब प्रतीत होता है मानो जगत्‌ की अनन्त 
भावराशियां शरत्काल के मेष के तुल्य चिदाकाश में लीन हैं | व्यत्थान-काल में भी पन 
उुनः अन्तमुख भाव आते हैं| उन्‍मीलन समाधि से निमीलन समाधि की क्रमधारा में 


_ख्तसत्ता के साथ ऐक्यबोध जागता है। इसके कारण तथाकथित व्यत्थान के समय 


भी समाधिरस सें मम्नता रहती है। क्रममुद्रा का क्रम अन्तःस्वरूप है, इसलिए 


उसके बल से बहिर्मुख अवस्था में भी, विषयों में व्याति रहते समय भी. समाविष्ठता 


होती है अथवा परा शक्ति के स्फुरण का साक्षात्कार होता है। तब साधक परम योगा- 
बस्था को प्राप्त करते हैं। पहले बाहर से अर्थात्‌ लीयमान विषय-राशि से भीतर में 
अथवा परम चिद्भूमि में प्रवेश होता है। बाद में आवेशवश भीतर से बाह्य स्वरूप 
में प्रवेश होता है अर्थात्‌ इदन्ता विषयीभूत भाव में वमन के तुल्य प्रकाशन होता है 
सृष्टि, स्थित और संहारात्मक संवित्चक्रका ही क्रमरूय से वर्णन होता है। तुरीया 
चितिशक्ति इस क्रम को मुद्रित करती है अर्थात्‌ स्वाधिष्ठित रूप से आत्मसात्‌ करती 
। वास्तव में यह क्रममुद्रा ही पृर्ण अहन्ता है। इसका तात्पर्य यह है कि चितिशक्ति 
रूप भीतर से साक्षात्कार के बाद समावेश के बल से इदंरूपी बाह्मरूप में अथांत्‌ 
विषयों में वमन के तुल्य प्रवेश होता है | इसमें विषयों में भी चित्र॒स की व्याप्ति प्रकट 


होती है, इसलिए भीतर बाहर दोनों ही समान हो जाते हैं | यही नित्योदित समाधि है 


के. 


यह सामरस्य को ही अवस्था है | इसकी योगी जन मुद्राके रूप में व्याख्या करते हैं, 
इसका कारण यह है कि यह मुत्‌ अर्थात्‌ परमानन्द में स्थिति अथवा हादप्रदान करती 


है ओर सब पाशों का द्वावण (विच्छेद) करती है (द्वा), विश्वके मध्य में तुरीय सत्ता 


में मुद्रण वश यह सृष्टि आदि का क्रम से आभास करती है । 


६5) 


/*.. शिव ओर शक्ति के सामरस्य के तुल्य गुरु और शिष्य का सामरस्य भी 


आवश्यक है| प्रभुदेव ने अपने वचनामत में कहा है कि शिष्य जिस प्रकार गुरुस्वरूप 
में विश्वान्ति प्राप्त करता है गुरु भी ठीक उसी प्रकार शिष्य-स्वरूप में विश्रान्त होते हैं। 
शिष्य जेसे गुरु में आत्मसमपपंण कर अपने को खो डालता है अथवा गरु में स्थिति- 
लाभ करता है ठोक वेसे हो गुरु भी शिष्य को आत्मसमर्पण करते हैं, तभी तो दिष्य 
गुरु-स्वरूपको प्राप्त हो सकता है | गुरु यदि अपने को त्यागें नहीं तो शिष्य गुरु को 
नहीं पा सकता ओर शिष्य यदि अपने को न त्यागे तो गुरु भी शिष्य को नहीं पा 
सकते | शिष्य के हृदय में जेसे गुरु आसीन रहते हैं वैसे ही गुरु के हृदय में भी शिष्य 
आसीन रहता है। यह सामरस्य अवस्था में पहुँचने की सीढी है 








१६८ तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्ट 


(७) 
कामकलाविज्ञान में भी यह सामरस्यतत्व खूब स्पष्ट हआ है | अग्नि और सोम 
परस्पर विरुद्ध हैं। अग्नि शोधन- करती है, संहार करती है, किन्तु सोम. आप्यायन 
. करता है, सृष्टि करता है। अग्नि और सोम का संघर्ष स्वभावसिद्ध है| अभि काल- 
रूपी संहार-शक्ति है, यह जब सोम पर आधात करती है तब सोमबिन्दु विगलित 
होकर चूता है। वैसे ही सोम जब अम्नि पर आघात करता है तब अम्मि, इन्धन पाकर 
प्रज्वलित हो उठती है. ओर रस का शोषण करती है। अग्नि का संहारकार्य अम्नि से 
साध्य होने पर भी सोम उसका सहायक होता है एवं सोसकी सृष्टि सोम से उल्न्न होने 
पर भी अमि उसमें सहायक होती है। यह हुईं वेषम्यमूलक संघर्ष की बात | सृष्टि में 
सोम की प्रधानता और अभि की गौणता है एवं संहार में अग्नि की प्रधानता और सोम 
की गौणता है| किन्तु जब अग्नि ओर सोम संमप्रधान रहते हैं तब दोनों के ही तुल्यबल 
होने के कारण सृष्टि और संहार दोनों ही व्यापार स्थगित रहते हैं ! यही स्थिति की 
अवस्था है। इसको रवि अथवा सूर्य कहते हैं। 'कामकला' का काम यह रवि है एबं 
'कल्य अग्नि और सोम है। अतएवं रवि को अग्मि तथा सोम को सामरस्य कहा जा 
सकता है | अमि और सोम का समसंधर्ष जहाँ है उसकी विपरीत दिशा में अर्थात्‌ जिस 
: दिशा में सूर्य अवस्थित है उसकी विपरीत दिशा में विषवर्संघर्ष होने के कारण सृष्टि... 
ओर संहार का खेल चल रहा है। इस ओर ही अर्थात्‌ इस दिशा में ही हार्धवछा 
का उन्मेष होता है और तत्वरचना का कार्य चल्ता है | 





श्र में लिखा है कि कामकला के ख्वेत बिल्‍ु ओर रक्त बिन्द दोनों में परस्पर 
. विहार करने वाले शिव और शक्ति का निरन्तर संकोच (जगत्‌ का सिकुड़ना) और मा 
 असार (जगत्‌ की सृष्टि) रूप कर्म चल रहा है। इन दो बिन्दुओं से ही चार प्रकार. हो पा 
की वाक्‌ (वाणी) और ३६ प्रकार के तत्व रचे जाते हैं- घडध्वामय जगत्‌ की... 
_ रचना होंती है। ये दो बिन्दु परस्पर अनुप्रविष्ट (अन्तर्गत) और प्रथग्ृत हैं | ये दो 
बिन्दु ही कामकामेश्वरीरूप दिव्य मिथुन हैं| अनुत्तर या परमेश्वर स्वाज्रभूत निखिल- 
: अपड्वविल्यरूप विमरशशक्ति में अनुप्रविष्ट होकर बिन्दुत्व को प्रात होते हैं। तदनन्तर.... रे 
... बह विमशशक्ति भी स्वान्तर्गत प्रकाशमय बिन्दु में अनुप्रवेश करती है | तब बिद्यु... 
. घनीझूत होता है, फूलता है | उस बिन्दु से नाद का आविर्माव होता है। इसके गर्स में” ” 
.._ समस्त तच्च रहते हैं | वह तेजोमय, बीजरूप और केश के अग्रभाग की तरह सूक्ष्म है | ह 
७. ..  ०»/$ नाद बाहर निकलकर त्रिकोणाकार धारण करता है। इस प्रक्रिया से प्रकाश होता है 
. )........ विन्दु और विमर्श होता है नाद एवं इन दोनों का शरीर होता है 'अहम! । इनके... 
. > दो रूप॑ हैं-विमर्श रक्त बिन्दुरूप है और प्रकाश शक्ल बिन्‍्दुरूप है । दोनों के मिलन. 
... से मिश्ररूप उतन्न होता है । यह सर्वतेजोमय परमात्मा है, यही रवि है, कमनीय होने 
5 व से काम ओर अहड्जारात्मक है | जा हा! कु 
यह बिन्दु अकारबाच्य प्रकाश और हकारवाच्य विमर्श इस दिव्य दम्पतिया..._ 
. मिथुन का समरसाकार है। समरस शब्द से परस्परानुप्रवेशरूप आ नुकूल्यमय की प्रतीति..... 












््‌ 


















सामरस्य या महामिलन १६९ 


होती है। यह रवि ही झुक्क और रक्त दो बिन्दुओं का समरसीभृत मिश्र बिन्दु है| यही 
सब का स्वात्मा है 
शुकः शिवों रक्तशक्तयां पराशास्मववेधरतः । 
रक्तशास्भवरूपेण परातत्वेन शक्तितः ॥| 
रक्तः शिवः शुकृशक्तयां परशम्भ्वेक्यभावतः ।. 
रक्तशिवः झुकूशक्त्यां सशच्चिदानन्दरक्षण: ॥क्‍ 


न (८) 

.» «अब में योगसाधना के दृष्टिकोण से सामरस्य की चर्चा संक्षेप में करता हैं | 
श्रौगुरु के पादुका-मन्त्र के प्रसंग में किसी किसी विशिष्ट सम्प्रदाय में प्रचलित मन्त्र 
में जो दो द्वादशार्ण हैं उनमें एक उनन्‍्मनीमावमव है और दूसरा समनीभावमय है | 
प्रथम की द्योतना यह है कि परम पुरुष (ह) परमा प्रकृति (स) के साथ परब्रह्म के 
अमिमुख ऊध्व गतिशील हैं | दूसरी उन्‍्मनी के शिव अथवा परअह्ष की ईश्षणशरक्ति से जो 
परमा प्रकृति आयी है वह (स) परम पुरुष (ह) को आनन्द रस से सौंच कर आगे-आगें 
उतरी है और ब्रह्म की ऊध्व॑ं और अधः घारा को उसने एक ही चित्‌ में मिलाया है। 
उन्‍्मना और समनाभाव का मूल एक ही है | पुरुष और प्रकृति वस्तुतः एक ही 
ब्रह्मतत्त्व है | उन्‍्मनाभाव ऊर्ध्व॑मुख त्रिकोण द्वारा सूचित होता है एवं समनाभाव 
को सूचना अधोमुख त्रिकोण करता है। ये दोनों ही त्रिकोण घटकोण के रूप में परस्पर 
जुट कर सहस्नदल कमल के ऊपर स्थित द्वादशदल कमल के भीतर स्थित होते हैं। 
द्वादशदल के विकसित होने पर सहखदल निष्प्रम हो जाता है | उन्‍्मना और समना 
त्रिकोणोंके दो मध्य बिन्दु परस्पर युक्त ओर अमिन्न हैं | पदकोण के बीच में श्रीगुरु 
का चोकोर आसन विराजमान है। समना त्रिकोण को अवल्ालूय कहते हैं | इ 
दोनों भागों का पूर्ण सामरस्य ही ब्ह्ममाव है | 


हल) 

सम्प्रति में अन्य दृष्टिकोण से सामरस्यतत््व की आलेचना करता हैँ। इस 
सामरस्य की प्राप्ति ही दीक्षा का चरम हरूक्ष्य है। दीक्षा की प्रक्रिया में पाशक्षय 
ओर _शिवतत्वयोजन नामक दो व्यापार हैं। इन दोनों के पूर्ण हुए बिना दीक्षा 
सम्पन्न नहीं होती एवं शिवत्व की प्राप्ति भी नहीं होती। योजनक्रिया अत्यन्त कठिन 
कार्य है, साधारण गुरु इसका सम्पादन नहीं कर सकते। जिनके ज्ञान और 
योग ये दोनों ही सुचारुरूप से अभ्यस्त हैं उनके लिए. ही शिक्ष्य की योजनाक्रिया 
करना सम्भव है। यह एकमात्र गुरु का ही करणीय कर्म है--इसमें शिष्य का 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यह जिनके द्वारा निष्पन्न नहीं हो सकती उनको सद्गुरु- 
पद का दायित्व बहन करने की चेश करना उचित नहीं | इसमें १३ क्रमिक व्यापार 
हैं| किन्तु इस प्रसद्ध में उनका विवरण आवश्यक नहीं है| श्वासक्रिया के संचार का 
परिमाण, प्राणवायु का संचार, प्राणस्थित समग्र अध्वा अथवा मार्ग का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
विभागज्ञान, इंसोच्चारण, वणसमूहकृत कारणों का परिहार, काल का त्याग और उसके 
श्र 



















जअिननाकर 


श्छ७ द तंत्रिक वाड्यय में शाक्तरष्टि 


_अनन्तर शूत्यभाव की ग्रत्ति--इन सब भूमियों में एक के बाद एक पर विजय पा 
. सकने पर सब के बाद सामरस्य के प्रश्ष का अवसर आता है। तन्त्र के मतानुसार 
_सामरस्य सांत प्रकार का है | जैसे--आत्मा में सामरस्य, मन्त्र में सामरस्य, नाड़ियों 





में सामरस्थ, शक्ति में सामरस्य, व्यापिनी में सामरस्थ, समना में सामरस्थ और 
सबके बाद तत्व में सामरस्य | समरसभाव का ज्ञान होने पर फिर कभी भी मोह 
का आक्रमण नहीं हो सकता | खण्ड योगी व्युत्थान में मोहित होते हैं, इसलिए 
वे सामरस्वज्ञानहीन हैं। समना के बाद उन्‍मना शक्ति में अनुप्रवेश से सूत 
सामरस्यों में. अन्तिम या सप्तम सामरस्य की प्रासि होती है। यही सबसे उद्क . «७» 
सामरस्य है| तब जो अवस्था प्राप्त होती है वह शात्रों द्वारा इस प्रकार वर्णित है---.. 
. स च॑ सवधु भूतेषु भावतत्वेन्द्रियेषु च। 
स्थावरं- जंगर्म चैव चेतनाचेतनस्थितम ॥ 
द अध्वानं व्याप्य सर्व तु सामरस्पेन संस्थितः । | 
इस सामरस्य की प्राति होने पर सभी अवस्थाओं में परशिवमावकी समा- 
पत्ति अक्षुण्ण रह जाती है। यही व्युत्थानहीन समाधि है, इसका महायोगियों ने महा- 
रहस्य के रूप में वर्णन किया है। इस अवस्था में परतत्त्व निश्चछ, आकांक्षाहीन और 


... पूर्णरुप में ज्ञात होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सब अवस्थाओं में परम तत्त्व 
... के साथ ऐक्य ही सामरस्य है | 


यत्न यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्व चिन्तयेव । 
चलित्वा यास्यते कुत्र सर्च॑ शिवमयं यतः ॥ 


तब सर्वत्र एकमात्र शिवभाव ही विराजमान रहता है। 


यह सामरस्य ही सर्वोत्तम गुरु पादुका है। स्वप्रकाश शिवरूप भी गुरुपाइका _ 


है, विमश अथवा शक्ति रूप भी गुरुपाढुका है; किन्तु श्रेष्ठ गुरुपादुका वही हैजहाँ..... 
. शिव ओर शक्ति का सामरस्य रहता है। परम शिव ही गुरु हैं-शिव भी उनकी 


पादुका है तथा शक्ति भी वही हैं | दोनों का सामरस्य ही परा पाढका है। 
स्वप्रकाशशिवमूतिरेकिका तद्विमशंतनुरेकिका तथो 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गुरो 


(१०:) 


अब्र नाथयोग में सामरस्य का क्या स्थान है यह देखना चाहिये। सिद्ध- 


.._. सिद्धान्ताद्वति में पर-पिण्ड से लेकर स्व-पिण्ड पर्यन्त जाम कर परम पद में सामरस्य- 
.. प्रात्ति कां संकेत किया गया है | किन्तु जब तक अपनी विश्रान्ति न हो तव तक पिण्ड 
.... और पद का समरसीकरण असम्भव है | इसीलिए पहले विश्रान्ति चाहिए उसका मूल 7 
.....  रदूगुर है। सदगुरू वाक्य द्वारा, दृष्टि अथवा विलोकन द्वारा एक ही क्षण में 
.....  चित्तविश्रान्ति प्रदान करते हैं. - 


किमत्र बहुनोक्त न शाख्रकोटिशलेन च। 
दुलभा चित्तविश्नान्तिविना गुरुक्पा पराम ॥ 





























सामरस्य या महामिलन १७१ 


विश्रान्ति प्राप्त होने के बाद परम पद का साक्षात्कार आवश्यक है। यह भी अत्यन्त 
दुलम है। किन्तु दुर्लभ होने पर भी सरल है, क्योंकि यदि पहले चित्तविश्नान्ति प्रात 
हो चुकी हो तो मुहूर्तमात्र में यह साक्षात्कार हो सकता है | इसके बाद का व्यापार 
परम पद में अपने पिण्ड का समरसीकरण है। उस समय आत्यन्तिक निरुत्थान दशा 
का उदय होता है| परम पद स्वसंवेद्य है | वह भाषा द्वारा समझाया नहीं जा सकता | 
महासिद्ध योगी अपने स्वरूप का अनुसंधान करते-करते निजावेश को प्राप्त होते हैं और 
निरित्थान दशा प्राप्त करते हैं। सच्चिदानन्द चमत्कार, अद्भुत आकार्यों का प्रकाश, प्रवोध 
ओरु परम्पद का प्रकाश क्रमशः होते हैं | इस अनुभव से अपना पिण्ड सिद्ध होता 
है | तब अपने पिण्ड और परम पद का एकीकरण होता है। इस व्यापार में चार 
प्रधान क्रमिक भाव हैं-- 
| १-सहज | 
.. यह विश्वातीत परमेश्वर की विश्वरूप में अवस्थिति अथवा आत्मा में विश्व- 
दर्शन है | 
२--ससंयस | 
देदीप्यमान सब वृत्तियों को आत्मा में संयतभाव से घारण करना | 
३--सोपाय 
प्रकाशमय आत्मा को स्वयं ही स्वरूपतः एक कर लोल्य-भाव से स्थिति ! 
४--सादइय 
अजाति सत्त्वद्शन | 
क्रमशः इन शार्नों के सिद्ध होने पर स्वविश्वान्ति होती है| तब आत्यन्तिक निदुत्थान- 
दशा की अभिव्यक्ति होती है। 
सिद्धसिद्धान्तसंग्रहकार बल्भद्र कहते हैं--जो परम्परा से प्राप्त सम्मार्ग का 
प्रदशन करने में समर्थ हैं, वे ही वास्तव में गुरुपदवाच्य हैं | आत्मविश्रान्ति प्रदान की 
सामर्थ्य उन्हीं में है । वह जो पथ दिखला देते हैं उसी पथ पर चलते चलते “स्वसंवेद्य 
का दर्शन” होता है। इसीलिए गुरु का देवरूप से चिन्तन करना चाहिये | उनकी ऋृपा- 
इृष्टि से मुनि लोग सब सिद्धियों के फलों का त्यागकर स्वात्मैकवेद्यरूप से निरुत्थान- 
दशा की प्रासि के बाद झतार्थ होते हैं तथा अपने पिण्ड को समरस बनाने में समर्थ 
होते हैं। पहले निजावेश होता है, उससे स्थायी महानन्दावस्था और अमला- 
नन्‍्दमय प्रकाश का उदय होता है। इस अनुमव के अनन्तर भेद हट जाता है| 
तदुपरानत अभिन्न अपार चैतन्यमासक परमपद का उदय होता है। उसके अनुभव के 
प्रभाव से सम्यक्‌ स्वपिण्डज्ञान उत्पन्न होता है | इसके बाद प्रमपद में उसे निर्वाण 
ओर ऐक्य प्रात होते हैं । तदनन्तर खरश्मिपराब्ृत्ति नाम का दूसरा उन्मेष उदित 
होता है। उसके बाद उसका त्याग होता है। समससक्रिया इसी का फल है, यह 
जानना चाहिये | तब अपने किरण-पुझ्लों का अपने रूप से साक्षात्कार होता है | 
यह सामरस्य ही वास्तविक अद्यय तत्व है। वस्तुतः यह द्वैत और अद्वैत की. 
एकता मात्र है। अवधूतगीता में कहा है-- 
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यही अमनस्क-दशा है | इसकी बात ब्रह्मोपनिषद में कही गई है | 





१७२ तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदष्ठि 


“अद्वत केचिदिच्छन्ति हतमिच्छन्ति चापरे 
_ सम॑ तत््वं न जानन्ति द्वताइतविवर्जितम्‌ ॥ 


. समरसता ही अमरत्व है--यही परबह्म है | अमनस्क में कहा है--- 


मावासा[वविनिसुंक्त नाशोत्पत्तिविवजितस्‌ । 
सर्व॑ंसंकल्पनातीत॑ परब्रह्म.. ठदुच्यते 


( ११ ) ह 
बौद्ध तन्‍्त्रों में भी समरसभाव की चर्चा है। सहज अवस्था में प्रश्ञा ओर... 
उपाय का भेद नहीं रहता | उस स्थिति में हीन, मध्य ओर उत्कृष्ट सब कुछ तत्त्वमाव _ 
से समरूप में दिखाई देता है, स्थिर ओर चर सभी समरूप प्रतीत होते हैं---अवश्य 
तत्वभाबुक की दृष्टि से | देवज्तन्त्र में यह बात कही गई है। अन्यत्न और भी कहा है-- 
सम॑ तुब्यमित्युक्तं तस्य चक्र रसः स्खतः | 
 समरस वेकसावत्वमेतेनात्मनि भण्यते ॥ 


५5 


प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य ही वज़्योग है, यही “कारूचक्र” नामक आदि बुद्ध 
का सिद्धान्त है | यह वज़योग चार प्रकार का है--विश्वद्ध, धर्म, मन्त्र और संस्थान _ 
योग | पहला सहजकाय है, दूसरा धर्मकाय है, तीसरा संभोगकाय है और चौथा 
निर्माणकाय है। विमल्प्रभा में कहा है कि ये चार ज्ञानवज्र, चित्तवज़, वाग्वज़ और 
कायवज् हैं | समरसभाव अद्वयमाव का द्योतक है । 


सा 
सामर॒स्य के सस्वन्ध में महासिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ कहते हैं कि ऐसी एक 
स्थिति है जहाँ चित्‌ और अचिद्‌ एकरसस्वभाव में रहते हैं | उनके मतानुसार सुप्ति ही 
परस्पर विरुद्ध जड़ और अजड़ का सामरस्य है | सुप्ति शिव और जीव का विश्रान्तिपद 
है ओर सब संसार का बीजरूप है | चित्‌ और अचित्‌ की एकरसता कैसे होती है ! 


गज ओर वृषम के चित्र में जेसे गज और वृषभ परस्पर अविरुद्धभाव से एक पद में 


अनुप्रवि्ट होते हैं वैसे ही चित्‌ और अचित्‌ में अविरोध से परस्पर अनुप्रविष्ट दो तत्वों 
से उत्पन्न रस है--“यत्र रसे जड़स्य अजड़स्य च॒ प्रत्येक भागकरणं सर्वत एव स्वरूपा 


. अबेशः | यथा एकस्मिन्‌ चित्रविशेषे गजवबृषभयोः प्रत्येकमनुप्रवेशो भागकरणं विनैव 
शा पॉकस्टरन तद्बत्‌।” जड़ और अजड़ में एकरस स्वमाव है। स्वतन्तानन्दनाथ की यक्ति 


मायाबलातू. अथमसासि जड़खभाव॑ 
यिद्योदयादथ. विकस्व॒रचिन्मयत्वम्‌ । 

.. सुप्त्याहय॑ किमपि विश्वमणं विभाति 
चित्रक्रम॑ चिदचिदेकरसरबभावम्‌ 
आग ( मातृकाचक्रविवेक २, १ ) 
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« . महशक्ति जगदम्बा का परम रूप अखण्ड और खयंप्रकाश चैतन्य है--इसका 
सिद्ध योगियों ने संवित्‌ अथवा प्रतिमां के रूप सें वर्णन किया है। किसी देश अथवा 
किसी काल में किसी.कारण से भी इस खरूप का अपलाप नहीं होता--यह अपरि- 
च्छिन्न प्रकाशास्मक है | यह विचित्र दृश्यों के आकार में भासमान होता है--ये 
आकार मूल में सभी क्षणिक हैं, किन्तु इस क्षणिक प्रतिभास में ही उनका खरूप 
पर्यवसित नहीं होता। यदि वह होता तो स्मरण, अनुसन्धान आदि अन्तःकरण 
के व्यापारों की कोई सार्थकता नहीं रहती। भगवती का जो परम स्वरूप है वही 
सामान्य ज्ञानात्मक परा प्रतिभा है। वही मूलरूप है एवं देश, काल, आकार, निमित्त 
आदि द्वारा अनवच्छिन्न है | इसको आश्रय करके ही प्रत्यक्षसिद्ध समग्र जगत्‌ की 
उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लय होता है। नवीन-नवीन रूपों में आमासमान 
होना ही उत्पत्ति है, आभास धारा की विषयता ही स्थिति है ओर आमास की अवि 
षयता ही संहार है | ये सब दृश्य अथवा पदाथ प्रमाताओं के प्रति एक के बाद एक 
भासमान होते हैं सही, किन्तु मूल स्वरूप से प्रथक्‌ रूप में मासमान नहीं होते | भूतल 
पर स्थित घट जैसे भूतल से प्रथक्‌ रूप में दृश्टिगोचर होता है, यह उस प्रकार का नहीं 
है वरन्‌ दर्पण में प्रतिबिम्बित रूप जैसे दर्पण से अमिमन्‍्नरूप से ग्रतिमात होता है यह 
उसी प्रकार का है। अर्थात्‌ यह विश्व चिदात्मामें प्रतिबिम्बित होकर चिदात्मा के साथ 
अभिन्न रूप से ही प्रकाशमान होता है,--जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर लय का भान 
उस परम चेतन्य स्वरूप में उससे अव्यतिरिक्त रूप से होता है | 

इस अखण्ड महाग्रकाश में विद्ववेचित्रय का भान केसे होता है ! इस प्रश्न 
का समाधान करने का यदि यत्न किया जाय तो समझ में आ सकेगा कि यह उनके 
>सवातन्त्य से ही होता है। यही माया का यथार्थ स्वरूप हैं। मायारूप निमित्त को 
आश्रय कर परसंविद्रूप आधार में अनन्त वैचित्रय फूट उठता है। इस जगदाकार 
देह में अज्ञानी अर्थात्‌ जो आत्मज्ञानहदीन है अथवा जिसका मन अविद्या द्वारा आदत 
है वह विश्वरूप अनन्त आकारों का दर्शन करता है। किन्तु ये सब आकार ,जसका 
आश्रय कर प्रकाशित होते हैं उसे नहीं देख पाता। अविद्या माया की ही दूसरी 
अवस्था है। कमला रोग से पीड़ित रोगी जैसे नेत्रों के विकार से सफेद शंख को पीला 
देखता है अज्ञानी का जगत्‌ दर्शन भी कुछ अंशों में वैसा ही है। विद्या के प्रभाव से 
अविद्या की निम्नत्ति होने पर अथात योग-अवस्था प्राप्त होने पर उस संविद्रूप तत्त्व 
का द्व्यमान हेताकारवर्जित किंवा निर्विकल्पक रूप से भान होता है। अवश्य उस 
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१७४... तांत्रिक वाझ्य मैं गाक्तदृष्ट | 


अवस्था में मी भास्य और मासकरूप द्वैत रहता है, ऐसी प्रतीति हो सकती है, किन्तु. 


वास्तव में चिद्रंप आत्मसत्ता में देहादि दृश्य और मास्य का लेशमात्र भी नहीं रहता-- 


वह विशुद्ध अहंरूप में अथात्‌ श॒द्ध द्रष्ठ के रूप में मासता है। आत्मतत्व देश और 


काल के द्वारा अवच्छिन्न न होने के कारण गम्मीर और निश्चल समुद्र के तुल्य निश्वल 
स्वरूप में अर्थात्‌ अनन्त अद्वय रूप में योगियों को प्रकाशित होता है | 

. जो परमात्मतलवेत्ता भक्त हैं वे इस विद्युद्ध आत्मतत्व का ही भजन करते 
हैं। इस भजन में कापव्य नहीं है एवं कत्रिमता भी नहीं है। क्योंकि स्वभावत ; 


आत्मा ही तो सबकी अपेक्षा प्रिय है। इसका नाम अद्नैत भक्ति है। यह अद्वितीय 


९. वी 
परमात्मा वस्तुतः सभी का अपना आत्मा है। वहाँ सेव्यसेवक माव नहीं हैं। 


किन्तु ज्ञानी मक्त मेदमाव का आहरण कर सेव्य-सेवकमाव की रचना करते हैं। वे क्‍ 
आत्तस्वरूप अद्दय पद की प्रत्यक्ष उपलब्धि करके भी खभाव अथवा चित्त की सरसता- _ 


वश ऐसा करते हैं | वासना के वैचित्र्य से ही ऐसा होता है। कोई कोई ज्ञानी पूर्व- 


: संस्कारबश जैसे राज्य शासनादि करते हैं वैसे ही कोई कोई उसी कारण से भजन 
 भीकर्ते हैं। द द 5 ०६ अं 


.. भगवती का परम रूप केवछ भासकमात्र है, किन्तु भास्य नहीं है। बह द 
भास्वरूप है, वह अन्य वस्तु के संग में संसृष्ट नहीं है इस कारण एकरसात्मक है,. 
इसलिए पूर्ण है, अतएव वह देश और काछ का भी व्यापक है। यदि भास्यरूप 
आकार भारूप भासक से भिन्न होता तो उसका मान ही नहीं होता | भान होना भास्य 
वस्तु का धर्म नहीं है, क्योंकि यदि बह भास्य का धर्म होता तो सर्वदा ही भास्य का 
भान होता | उसके अछावा आत्मगत रूप से मान का अनुमव भी न होता | 

.. यह जो भान अथवा प्रकाश की बात कही गई है, यही परमचैतन्यरूपा पर- 
मेश्वरी महाशक्ति जगदम्बा हैं, यह एक और अद्वितीय हैं, यह द्वैत का लेशमात्र भी 
सहन नहीं करतीं | इस अखण्ड चिदेकरस स्वरूप में स्वातन्व्यवश बैचित्यमय विश्व 
प्रतिभासमान होता है । विश्व ही 'द्वितीय” के रूप में प्रतिमासित होता है---वस्तुतः वह 
एक से अमिन्न है, वही प्रतिबिम्ब है। प्रतिबिम्ब चाहे रहे अथवा न रहे चैतन्य का. क्‍ 


. खरूप सदा ही निर्विकल्प है। सृष्टिकाल में प्रतिबिम्ब भासता है, किन्तु प्रलय-काल में 
.... वह नहीं भासता | इससे ग्रतीत होता है कि संवित्‌ स्वरूपतः सर्वदा निर्विकल्प एकरस 
.. रहने पर भी स्वातन्त्यवद् अपने में स्वयं ही वाह्ममाव का स्फुण करती है।.. ८ गा 
..._ ह परा संवित्‌ ही माँ का स्वरूप है। अपनी आत्मा का शुद्धस्वरूप जानने पर. 
ही मोँको प्रायः जाना जाता है--'ज्ातस्वात्मस्वरूपो वे ततो ज्ञास्यसि मातरम्‌ ।” 


.... आत्मस्वरूप इ्य भी नहीं है और बाच्य भी नहीं है, इसलिए इसके सम्बन्ध में साक्षात्‌: हा 
... अपदेश भी नहीं हो सकता । फिर भी यह कहना बनता है कि विषयाकारहीन बुद्धि... 
.. में कण्पव्यापार की अपेक्षा किये बिना ही स्वर्पज्ञान उसन्न होता है| कारण, यह. 
.. जप देवताओं से लेकर तिर्॑कप्यन्त समी ग्राणियों के आत्मरूप से भासमान होता है 5 
... फिर भी वह हम लोगों के निकट स्पष्ट रूप से जो प्रतिभात नहीं होता उसका: कारण... 
.. हु है क्ि हाथ आकार द्वारा हम लोगों की बुद्धि आच्छादित है। तथापि मेबाच्छ्न: 


के आत्मरूप से भासमान होता है।.. 























महाशक्ति-श्री श्री माँ 


.._ सूर्य के तुल्य किड्चित्‌ प्रकाश रहता ही है, क्योंकि उस प्रकाश के द्वारा ही सर्बदा 
जा सर्वत्र सबके निकट सब पदार्थ भासमान होते हैं | इसलिए आंत्मा सर्वत्र ही भासमान रे ५ । 
रा होने पर भी केबल शुद्ध बुद्धि में अभिव्यक्त होते हें | करणों के व्यापार करती में प्रवतत - ह । न क 
... नहीं होते, अतएव आत्मदर्शन में आचाये अथवा गुरु का साक्षात्‌ कोई उपयोग नहीं 
.. है| पराक्‌-दृष्टि शिष्य के निकट आत्मा अत्यन्त दूर है | गुरु केवल्मात्र उसकी अत्यकू-.... 
_- दृष्टि उ्नन्न कर देते हैं | तब साथ ही साथ आत्मा नित्य संनिहित हैं, यह समझ में... 
रा डे अ सकता है। 


यह परा संवित्‌ अथवा आत्मा ही महाशक्ति “माँ? हैं--ये सर्वदा विकब्प- 


हा. . वबिह्ीन हैं | दपंण जैसे सवंदा ही दर्पण है, प्रतिबरिम्ब चाहे भासे अथवा न भासे दर्पण 

..... .. जैसे दर्पण ही रहता है,--जैसे प्रपञ्न के संहारकाल में चैतन्य निर्विकल्प रहता है. वैसे 

.. ही सृष्टि अथवा प्रपश्च के प्रकाश-काल में भी वह निर्विकल्प ही रहता है। स॒कष्टि और 

.._ संहार में चैतन्य में कोई विकार नहीं आता | चैतन्य सदा चैतन्य ही है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं 


१०९) 
भगबती जगदम्बा का परम रूप अखण्ड एकरस चेतन्य है, यह कहा जा चुका 
है। किन्तु उनका अपर रूप भी तो है | उनका परम रूप निराकार है, किन्तु अपर रूप 
साकार है| योगी छोग कहते हैं कि उनके अनन्त साकार रूप हैं | किन्तु उन सव रूपों 
के ऊपर एक प्रधान रूप है जिसकी तुलना में अन्य सभी रूप अप्रधान रूप में परिगणित 


होते हैं | यह प्रधान रूप एक ओर अभिन्न है। यदि इसे सब अग्रधान अपर रूपों के 


शिखर में स्थित कह्य जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी | यह अपर रूप एक होने पर 
भी किस प्रकार का है इसका भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
रुचिसेद से, वासनाभेद से और दृश्मिद से वह शिखरस्थित एक ही रूप विभिन्न 


भक्तों के निकट तप्त तत्‌ रूपों से प्रतिभात होता है । 


में यहाँ एक विशिष्ट धारा का अवल्म्बन कर उसी ग्रधान अपर रूप के धाम 
और स्वरूप का वर्णन करने की चेष्टा करूँगा | किस परमधाम में यह प्रधान अपर रूप 
विराजमान रहता है ! उसके स्वरूप का यदि पता लगाना हो तो विश्वसंस्थान की एक 
धारणा रहना आवश्यक है। हम लोग जिसको ब्रह्माण्ड कहते हें उसमें चोदह भुवन 
पैद्यमान हैं | उनमें से सात ऊपर के मुवन और सात अधोभुवन हैं | पाताल, नरक 
आदि अधोश्ुवनों के अन्तगंत हैं। भूलोक से सत्यलोक पर्यन्त ऊपरी भ्रुवन कहे जा 


सकते हैं| अन्तरिक्ष और स्वर्गादि इन्हीं के अन्तर्गत हैं| प्रत्येक भुवन एक एक स्तर 


है। प्रत्येक स्तर का अवल्म्बन कर अगणित लोक-लोकान्तर रहते हैं। इन सब को 
लेकर ही एक ब्रह्माण्ड है| इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। उनके सिवा ऊपर में 
अन्यान्य विभांग भी हैं। उनमें शुद्ध और अशुद्ध स्तरों का विन्यास भी दिखाई देता है। 
इन सब को मिलाकर समग्र विश्वराज्य है। इसके बाहर सृष्टि का कोई भी निदर्शन 
नहीं है,--अनन्त व्यापी ज्योति-राशि विराजमान रहती है। इस ज्योति के ऊपर 
अपरिच्छिन्न चिदाकाश विद्यमान है। योगी लोग कहते हैं, चिदाकाश के .मध्य में 











७६ तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि ._ क्‍ 





दिगन्त तक फैला हुआ एक महासमुद्र विराजमान है। उसका सुधा-सिन्घु अथवा अमृत- 
समद्र के रुप में वर्णन किया जाता है। इस महासमुद्र के मध्य में केन्द्र स्थान में 
नवरत्ञ मणियों से रचित नौ-खण्डों का एक द्वीप है। उसे मणिद्वीपा कहते हैं| इस द्वीप 
के मध्य में कदम्बबन है। उसमें चिन्तामणि-गह अथवा मन्दिर है। उस मन्दिर में 
पद्च ब्रह्ममय मश् हैं | ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर ये मञ्ज के चार पाद हैं | मश्ज के 
ऊपर फलक के रूप में सदाशिव हैं, यही मुख्य आसन है। इस आसन पर अनादि- 
मिथुन परचैतन्यमय परमेश्वर और परमेश्वरी अभिन्न रूप में विराजमान हैं। ये साधक्र 
छोगों के निकट परम पुरुष ओर परमा प्रकृति के रूप में परिचित ३] ढक 3 
यही विश्वजननी का प्रधान अपर रूप है ( अवश्य एक दृष्टि से देखने पर )।. 
भगवती का अथवा भगवान्‌ का जो परम स्वरूप है वह निराकार संवित्‌-मात्र है-- 
सृष्टि के प्रारम्भ में वह निराकार संवित्‌ ही नित्य युगलरूप में अपने को प्रकट 
करती है | द 


मणिद्वीप का विस्तृत वर्णन देवीभागवत के द्वादश स्कन्ध में १०--१* अध्यायों में द्रष्टव्य । 

ब्रह्माण्डपुराण के रूलितोपाख्यान में ओर शिवरहस्य में भी ( अध्ययय १३ ) इसका विवरण दिखाई 
देता हैं। चण्डी नामक हिन्दी मासिकपत्र के ग्यारहवें खण्ड में पण्डित श्रीहरिशासत्री दाधीच 
लिखित 'मणिद्वीप की सैर! नामक जो अनुमवमूलक लेखमाला प्रकाशित हुई थी वह बहुत अंशों 
देवीभागवत के वर्णन के अनुरूप है। यह शाक्त लोगों का विवरण है । किन्तु वेष्णव लोग भी इस 
मणिद्वीप का वर्णन करते हैं। सुन्दरीतन्त्र के अन्तर्गत आलमन्दारसंदहिता के षष्ठ अध्याय में. 
तथा पुराणसंहिता के .३२ वें अध्याय में भगवान्‌ के निज धाम के रूप में इस द्वीप को 
वर्णन है । यह सुप्रसिद्ध श्वेतद्वीप से भिन्न हे। आलमन्दारसंहिता के अनुसार भगवान्‌ की पार- 
माथिक और वास्तवी लीला इसी स्थान में होती रहती हे । यह स्थान अक्षर ब्रह्म के हृदयरूप चिदा- 

काश में स्थित है । वास्तव में यहाँ की भूमि, जछ, तेज, वायु और आकाश सभी चिन्मय हैं। यहाँ 
सुधासिन्धु हे, उसके मध्य में मणिद्वीप हे--सुधाब्थिस्तत्र विततः कोटियोजनकस्य च। तस्य मध्येच. 
कोय्यडयोजनं मणिद्वीपकम्‌ ॥ इस द्वीप में नवरललमय नो खण्ड हँ जिनमें नो रसों की लीला 3 ल ५ 
निरन्तर चलती रहती है । इसके मध्य में मध्य खण्ड में, जो पद्मराग मणिमय है, खंगारशाला है। 
यही-आनन्द भूमि हे । अष्टदकूकमर की मानों यही कर्णिका है। इसके आठ ओर आठ खण्ड हैं। 
आलमन्दारसंहिता के मत में नित्य वृन्दावन की ,लीछा प्रातिभासिक है एवं अजभूमि की लीला 
व्यावहारिक है । पुराणसंहिता में जो वर्णन है वह भी प्रायः ऐसा ही है । उसमें लिखा है-- 


'अनन्तको टिब्ह्माण्डप्रपन्नाद बहिरुह्गवतः । या आह, के 
चिदाकाशों महानास्ते लीलाधिष्ठानमहंतम्‌ ॥ 
दिव्यः सुधासिन्धु: कोटियोजनविस्तृतः । 
कोव्यद्मानतस्तस्मिनू सणिद्वीपो मनोहरः । 
नवखण्डात्मकः श्रीमान्‌ नवरत्विभूषितः ॥ इत्यादि । 
इसकी मध्यभूमि में “अखण्डमणिज' मूल मन्दिर प्रतिष्ठित है। 


. २. साधकगग महाषोंढा न्यास से नन्‍्यस्ततनु होकर अनन्य चित्त से इस स्वरूप का ही 
.. ध्यान करते हैं। श्रीक्रमीक्षम नामक ग्रन्थ में लिखा है कि निम्नलिखित प्रकार से भावना करनी 
.... चाहिए--सवप्रथम अमृत समुद्र, उसमें सुवर्णद्वीप, उसमें कल्पवृक्षवन, उसमें नव माणिक्यमण्डप, 9 
... उसमें नवरलमय सिंहासन रूपी कमर | इस कमल के मध्य में त्रिकोण है एवं त्रिकोण के मध्य बिन्दु. 
में अर्नारीशर मूर्ति विराजमान है । इसका छावण्य करोड़ों कन्दर्पों को कज्जित करता है। इसका क्‍ 
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हम यहाँ मणिद्वीप की विशेष आल्येचना नहीं करेंगे। किन्तु इस जगह जगदम्बा 

.. के अप्रधान अपर रूप के सम्बन्ध में दो एक बातें कहना आवश्यक प्रतीत होता है । 

सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये अधिकारी पुरुष हैं । माँ के अनुग्रह आदि 

पञ्चकत्यों का सम्पादन ये ही करते रहते हैं | ये सभी माँ के ही मित्र-मिन्न रूप हैं, यह 

कहना व्यर्थ है। इनके अतिरिक्त गणेश, स्कन्द, दिकपाल, कुमारी, लक्ष्मी आदि 

*. बक्तियों एवं यक्ष, राक्षस, असुर, नाग, किंपुरुष आदि सें पृज्यरूप सभी वस्तुतः माँ 

के ही रूप हैं| उनकी माया से मोहित होकर लोग उन्हें पहिचान नहीं पाते। उनके 

». आतुरिक्त पूज्य अथवा फलदायक और कोई नहीं है । जो जिस भाव से उनकी मावना 

करता है वह उस भाव से फल प्राप्त करता है | वास्तव में वे बिभिन्न रूपों में विभिन्न 

देशों में जीवों पर अनुग्रह करने के लिए विराजमान हैं। मूल में सब रूप उन्हीं के रूप 

हैं। शास्त्र के अनुसार वे काशी में कामाक्षी के रूप से, केरल में कुमारी के रूप से, 

गुजरात में अम्बा के रूप से, मलय में आमरी के रूप से, करवीर में महालक्ष्मी के रूप 

से, मालव में कालिका के रूप से, प्रयाग में ललिता के रूप से, विन्ध्याचल में विन्ध्य- 

वासिनी के रूप से, वाराणसी में विशाल्शक्षी रूप से, गया में मंगलावती रूप से, बंगाल 

में सुन्दरी के रूप से ओर नेपाल में गुह्येश्वरी के रूप से विराजमान हैं | ये ही उनके 

बारह रूप हैं। इनके अतिरिक्त उनके ओर भी असंख्य रूप शास्त्र से जाने जा 
सकते हैं । 












(३) 
माँ का सुख्य ऐश्वर्य अपरिच्छिन्न है | स्वरूप से अतिरिक्त किसी कारण की 
अपेक्षा न करके ही वे जगत्‌ के रूप में स्फुरित हो रही हैं। इन सब आकारों को 
उनके स्वांश अथवा उन से भिन्न भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वे अखण्ड चिन्मय हैं 
अतः उनका कोई अंश नहीं है| वे अदृश्य चिन्मय स्वरूप में स्थित रह कर भी अन 
जगत्‌ के आकार में स्फुरित हो रही हैं ओर अनन्त जगदाकार से स्फुरित हो कर भी 
अद्वेत चित्स्वरूप से स्खलित नहीं होती हैं। यही उनका ऐबश्वर्य है| विचित्र जगदा- 
कार प्रतिबिम्बतुल्य है; अतः वे नित्य ही निर्विकार हैं | 
. माँ के अवान्तर ऐश्वर्य की भी गणना नहीं होती। ऐश्वर्यमात्र ही अघटित 
« जजटठना की सामथ्य है। परम स्वातन्ब्यरूपा स्वमाया द्वारा वे अपने को अज्ञानाइत करती 
.. हैं एवं अनादि जन्म झृत्यु-प्रवाह में पड़ती हैं अर्थात्‌ संसारी का स्वांग रचती हैं | तद- 
न्तर शिष्य भाव को प्राम होकर पुनः शुरू के निकट आ त्म-तत्व जान कर नित्य 








. झुख कमल मन्द मन्द स्मित युक्त है, तीन नेत्र हैँ, ललाट में चन्द्रमा है, वक्न और आमृषण सभी 
दिव्य हैं । ये चतुर्भुज हँ--हाथों में कपाल्‍पात्र, चिन्मुद्रा, त्रिशुल और पुस्तक हैं। मुख और नेत्र 
सदा आनन्दमय रहते हैँ । श्रीक्रमोत्तम में अपनारीशर॒मूति के ध्यान का विवरण हे | .पर यह भी 

द कहा गया है कि उस मूर्ति का केवल पुरुषरूप में अथवा मातृरूप में भी ध्यान किया जा सकंता है | 
हा . 'निष्कल ध्यान की तो कथा ही नहीं हे । भावनोपनिषत्‌ , तन्त्रराज आदि में इस मानवदेद्द की ही 
रा नवरह्द्वीप के रूप में और पुरुषार्थ की ही सागर के रूप में मावता करने के लिए कहा गया है। 
इसका विस्तृत विवरण यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है । 
२३ ु ः 




























१७८ . तांत्रिक वाद्यय में शाक्तदृष्ट 


मुक्त होकर भी फिर मुक्त होती हैं | यह अविद्या मायिक होने से सचध्रच्र बन्धनः 
नहीं है। इसलिए वे नित्य मुक्त हैं। उपादान के बिना अनन्तवैचित्यमय जगत्‌ का. 
निर्माण करती हैं, यही उनका ऐश्वर्य है। उनके इस प्रकार के अगणित ऐ.्वर्य हैं । 


(४) 


माँ के अप्रधान परम धाम की बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, . -.. हि 


किन्तु उनके खण्ड खण्ड धाम कितने हैं, इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता | यहाँ 
पर शास््रानुसार विभिन्न साधक और योगियों के अनुभवमूलक कई एक पपफ्तोंड्रा 
वर्णन दिया जा रहा है।... क्‍ 

१--श्रीनगर--इसका प्राचीन नाम अतस्तदीय है। ग्रसिद्धि है कि मेरु में 
चार शिखर हैं--इसके तीन शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की तीन पुरियाँ हैं, 
चतुर्थ शिखर पर महामाया की पुरी विराजमान है। इसका नाम श्रीपुर॑ या श्रीनगर 
है। यह चार सो योजन रमम्बी और चार सो योजन चौड़ी है। यह सात प्राकारों 
(प्राचीरों) से परिवेष्टित है । इसके चार प्रवेश द्वार हैं | प्रवेश स्थान में शाह, गोपुर 
आदिं हैं | बाहर का प्राकार छोहे का है और भीतर का सोने का है। बीच के छह 
प्राकार क्रमशः पीतल, तॉबा, सीसा, दसता, पश्चलोह और बच्ज से . निर्मित हैं । प्रत्येक 
प्राकार मानो एक एक दुर्ग है। सर्वत्र ही रक्षक और दुर्गपार्लों की व्यवस्था है। 





 छोह॒दुर्ग के रक्षक महाकालगण और उनकी शक्तियाँ हैं | ये भगवती की काल्चक्र में . हो 


उपासना करते हैं। काल्‍चक्र त्रिकोण, पञ्चकोण, षोडशदल और अष्टदल कमल है। 
अच्यान्य छह दुर्गों के रक्षक शक्तिसहित छह ऋतुएँ हैं | इन सब चक्नों में तीस शक्तियाँ 


कार्य करती हैं-मधुशुक्का एक से पन्द्रह तक और मधुक्षष्णा एक से पन्द्रह तक | यहाँ. 


बहुत शाल्एँ हैं जिनमें गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और रुद्रगण वास करते हैं। 

बह्माण्डपुराण में लगभग पत्चीस शाल्रओं का उल्लेख है। एक एक शाल्य मानो एक 

एक दुर्ग है। विभिन्न शालाएँ विभिन्न उपादानों से निर्मित हैं। अष्टधघातु की एक. 
_शाह्य है। दो शालओं के मध्य में वृक्षों के झुण्ड और कुल्न विद्यमान हैं । जैसे-- 
 सुवर्ण और रजत की झालाओं के बीच कदम्बवन-वाटिका है, जहाँ मन्त्रिणी वास 

. करती है। ग्यारह शाह्एँ महामूल्यरतनमय हैं--पुष्पाज, पद्मराग, गोमेद, बच्र, 
: वैदूर्य, इन्द्रनील, मुक्ता आदि से रचित हैं। मौक्तिक शाल्त में चक्र में ( जिसमें सोलह 
. घेरे हैं ) महारुद्र निवास करते हैं | वे भी सर्वदा भगवती के ध्यान में मग्न रहते हैं। . 


.... उनको चारों ओर से रुद्रगण और रुद्राणीगण घेर कर स्थित हैं | ये सब रुद्र ही दुर्ग 


के रक्षक हैं। उनमें कोई बैठे हैं, कोई जागते हैं 


था कप २--और एक नगर का परिचय प्रास होता है जहां भगवती ललिता ने मण्डा- | 
. सुर के साथ युद्ध करने के उपरान्त विश्राम किया था| प्रसिद्धि है कि विश्वकर्मा और _ 





.. मय ने इस नगर की रचना की थी। योगियों के समाज में ऐसी प्रसिद्ध हैं कि 
. अगल्य ऋषि समेबखित श्रीमाता के नगर का दर्शन नहीं कर सके | वे वेदवित्‌ और 


कोई सुपत हैं, कोई दण्डबतू छेटे हैं... 








महाशक्ति--श्री श्री माँ १७९ 


सर्वशास्त्रविशारद होते हुए भी तन्त्रदीक्षारहित होने के कारण पराशक्ति की निगृढ़ 
उपासना में अनधिकारी रहे | इसलिए उक्त नगर का दर्शन उनके भाग्य में बदा नहों | 
नियति का नियन्त्रण था। बाद में देवी का माहात्म सुन कर उनके प्रति वे 
भक्तियुक्त हुए तथा उन्होंने सपत्नीक सक्रम तान्त्रिक दीक्षा प्राप्त की | तदनन्तर लोपा- 
मुद्रा के साथ उपासना कर सिद्धि-लाभ किया | इसके कारण वे सस्रीक् गुरुमण्डल में 
उत्तम स्थान पर अधिकार करने में समर्थ हुये | ( द्रष्टव्य त्रिपुरारहस्यमाहात्म्मखण्ड 
अध्याय ७९ ) | 
गे _» ० ३ मेंगवती के खान पूर्व सागर के तठ पर कामगिरि के रूप में, पश्चिम 
सागर के तट पर पूर्णगिरि के रूप में और मेरशिखर पर जालून्धर के रूप में हैं | ये सब 
प्रसिद्ध चतुष्पीठके अन्तर्गत हैं, यह कहना अनावश्यक है । द 
४--भास्कर राय ने तीन श्रीपुरों की बात कही है।' पहला अनन्त कोटि 
अक्याण्ड के वाहर ऊपर अनन्त योजन विस्तृत और पच्चीस प्राकारों से वेष्टित है | दूसरा 
मेरु के ऊपर स्थित है| वह पहले की अपेक्षा कुछ कम विस्तृत है। भगवान्‌ इुर्वासा ने 
लल्ितास्तवरतन में इसका वणन किया है | यह मेर के मच्य शिखर पर स्थित है| 
मेरु पब॑त पर शिव-त्रिकोण के तुल्य तीन शिखर हैं। उनमें चौथा त्रिकोण चार सौ 
योजन ऊँचा है | इनमें भी पत्चीस प्राकारों का उल्लेख है एवं अन्यान्य बहुत वैशिष्य्यों 
का विवरण है। तीसरा क्षीर्सागर के मध्य में विद्यगान है। श्रीविद्यारत्नसूत्र के 
भाष्यकार ने यह बात कही है | इसके चौबीस प्राकारों का उल्लेख मिलता है ( द्रव्य 
ललिता-सहखनामभाष्य प्ृ० ४, ३९-४० ) | 
रुद्रयामल में लिखा है कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के बाहर ऊर्घ्व में हजार 
करोड़ योजन विस्तीर्ण रत्नद्वीप है। उसके पत्चीस प्राकार पच्चीस तत्त्वों द्वारा रचित हैं 
( ललिताभाष्य पृ० ४०, ४३ )। वस्तुतः यह रत्नद्वीप हमारे पूर्ववर्णित मणिद्वीप का 
ही नामान्तर है। 


[  ) 
यह माँ ही गुरुरूप में भावना करने योग्य हैं। भावनोपनिषद में श्रीगुरु सर्व- 
” ७ कारणभूता शक्ति कहे गये हैं| तन्त्रराज में भी कहा है न 


“गुरुराद्या भवेच्छक्ति: सा विसशमयी मता । 
नवत्वं तस्य देहस्य रन्भ्रत्वेत विभासते ॥” 


ये नौ रनप्र ही देह के प्रसिद्ध नो द्वार हैं। इन नो द्वारों में दो नेत्र और वाक्‌ ये तीन 
दिव्यौध हैं, दो चश्षु और उपस्थ ये तीन सिद्धोघ् हैं एवं दो नासिकाएँ ओर पायु ये 
तीन मानवौघ हैं। देह के ये नो रम्प् ही नव नाथों के स्वरूप हैं। शिवसूत्रवार्तिक में 
भी परमेश्वर की अनुग्रहत्मिका परा शक्ति को ही गुरु कहा गया है। अतः माँ ओर 


गुरु अमिन्न हैं | 









ही जज है ॥ ला आ अप . न क ज 6. तप के: +८2 का 














१८० ...तंत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्ट 
का 


अब में भगवती के प्रधान अपर रूप ओर पंररूप में किस प्रकार का सम्बन्ध 


है इसकी किंचित्‌ आलोचना करता हूँ | अप्रधान अपर रूप का प्रसज्ध मैं यहाँ छेड़गा . 


नहीं, क्योंकि जगत्‌ के सभी रुप तो उन्हीं के रूप हैं | जो प्रधान अपर रूप है वही 
सृष्टि का आदि है और विश्व के शिखरप्रदेश पर स्थित है। यही शिव-शक्ति का 


युगल रूप है। इस शक्ति को हम आपाततः पड्चदशी के रूप में ग्रहण किया करते हैं | 

यह युगल रूप ही अनादि दिव्य मिथुन के रूप में साधकसमाज में परिचित है। श्रीचक्र 
के सबकी अपेक्षा अन्तरतम चक्र का नाम बैन्दव चक्र है--मध्य तिकोण के कर 
नित्यामण्डल अर्थात्‌ पञ्चदश कलाओं से वेष्टित महाबिन्दु है! | वस्तुतः पन्द्रह नित्याओं 
की साम्यावस्था का नाम ही बिन्दु है। इस बिन्दु को वेष्टित कर उसके घेरे के रूप में 
पन्द्रह नित्याएँ प्रतिपदादि पन्द्रह तिथियों की प्रतीक हैं | इसलिए यह नित्या-मण्डल एक 


प्रकार से कालूचक्र का ही प्रतिनिधि है। साधन के क्रमविकास से एक नित्या अन्य 


.. नित्याओं को लीन कर प्रदक्षिण क्रम से अन्तिम नित्या के लयसाधनपूर्वक आवतंन को 
. समाप्त करती है। स्मरण रखना चाहिये कि एक नित्याओं में स्वयं लीन नहीं होती एवं 

. उदबबृत्त शक्ति के द्वारा उनको भी अपने में लीन नहीं करती एवं अन्य नित्याओं के ख- 
रूप में पहुँचने के लिए अग्रसर होती. है; इसीलिए कर्म चलता रहता है एवं सर्व समाधान 


के बाद भी उद्ब्त्त शक्ति के द्वारा बिन्दु में प्रवेश करने में समर्थ होती है | स्वयं लीन होने 


पर यह संभव न होता । काल्चक्र का आवर्तन ही कर्म अथवा उपासना का वास्तविक 

. स्वरूप है। आवर्तन पूर्ण होने के साथ ही साथ बिन्दु में प्रवेश होता है। यही पदञ्चदशी 
की प्राप्ति है। पदञ्मदशी के सिद्ध होने पर फिर आवर्तन रहता नहीं। युगल को प्राप्त... 
होने पर कुज्ललीला का अवसान हो जाता है | वैश्यव साधना का यह लीलारहस्य इस... 


सत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है | किन्तु पञ्चदशी युगलरूप है। इस युगलरूप से क्रमशः 
अद्यय स्वरूप में जाना ही गुह्य साधना का इतिहास है | किन्तु उसके पूर्व पश्चदशी से 


षोडशी पर्यन्त विवतेन आवश्यक है| यह जो युगलरूप की बात कही गई है, इसमें 


. १. चन्द्रमण्डल में सोलह कलाएँ हैं । इन सोलह कलाओं में पन्द्रह कराएं वेष्टन के आकार 
में चारों ओर रहती हैं । बीच की. करा का नाम सादाख्य है--यही षोडशी कछा है। ये पन्द्रह 


_कलाएँ ही पन्द्रह तिथियाँ हैं। कामेश्वरी से लेकर चित्रा पर्वन्त पन्द्रह नित्याएँ ये ही हैं । सादाख्यु, 
कला > ललिता है। यह कारूचक्र अथवा तिथिचक्र सदा आवततित हो रहा है--इसके भीतर श्री . 


चक्र हे (द्ृष्व्य भांवनोपनिषत्‌ और भास्करभाष्य ३३ सू० पृ० ११७-१३९) । इसका तात्पर्य यह 


.. है कि कालरूप अपन्न के मध्य में ही श्रीचक्र विद्यमान है। देशरूप प्रपन्न में सी शचक रहता... 
का है। भूगोल के उत्तर भाग में मेरु है, उसके दक्षिण में जम्बू आदि सात द्वीप हैं, उनके मध्य में... 
... भूगोल के वलयाकार सात समुद्र हैं । पुष्करद्वीप का घेरा मधुर जल युक्त समुद्र है । उसके दक्षिण में 
आम परव्योम है। मेरु से व्योस पर्यन्त सोलह स्थानों में ललिता से चित्रा पयनत सोलह नित्याएं युग के ला 
2 : प्रथम बध में स्थित होती हैं, द्वितीय वध में जम्बुद्दीप से मेरु पर्यन्त गमन करती. हैं, तृतीय वर्ष भें 4 रा. 
हु “ लवण समुद्र से जम्बूद्योप तक गमन करती हैं। इन सोलह वर्षों में पर व्योभ से मधुर समुद्र तक रा ते 
.... झडितादि सोलह नित्याएं स्थित रहती हैं । इस तरह सोलह'वर्षों में नित्याओं का एक एक आवर्ततन 
रे होता है। श्रीचक्र इस देशरूप चक्र के मोतर है, बाहर नहीं है। 
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क्र 


परमा प्रकृति परम पुरुष के अड्भुगत है एवं दोनों ही चतुभुंज हैं। पश्मदशी से यदि 
षोडणी में जाना हो तो शिव-शक्ति का सम्बन्ध क्रमशः अन्यरूप धारण करता है| 
शक्ति शिव में आश्रित है यही पञ्मदशी का खरूप है, किन्तु जब तक शक्ति शिव के 
आश्रय का परित्याग कर, शिव को शवरूप में अथवा सुप्तरूप में छोड़कर, शिव 
से ऊपर की ओर उद्गत नहीं होती तब तक पश्चदशी से पोड्शी सें जाने की कोई आशा 
ही नहीं है | पञ्मदशी कालचक्र के अतीत है यह सत्य है, किन्तु अतीत होकर भी वह 
वस्तुतः अतीत नहीं है| क्योंकि पद्चदशी में बिन्द का आपरण और संक्षय दोनों ही 
विद्यमान रहते हैं| पूर्णिमा अथवा अमावास्या कोई भी स्थायी क्योंकि पृणिसा 
के बाद कलाक्षय होता है एवं अमावास्था के बाद कल्ा-बृद्धि होती है । जिसकी वृद्धि 
और हास होते हैं वह अपूर्ण है। जो वास्तव में पृर्ण है उसकी वृद्धि भी नहीं होठी 
और हास भी नहीं होता, वही घोडशी है, वह अमृतकला है । 
.. “पुरुषे पोडशकले5स्मिन तामाहरझतां कछाम्‌ ।?! 

यह षोडशी अमृतकल्य है--यही मृत्यु के अतीत, परिवर्तन के अतीत और काल के 
अतीत है, पदञ्नदशी बिन्दुरूप में काठ के आवतन से मुक्त होकर भी यथार्थ में मुक्त 
नहीं है | शिव शक्ति को अड्ढ में धारण किये हैं | यह योग की एक अबस्था है। घट- 
चक्रमेद होनेपर सहखदल कमल के बिन्दु से इस अवस्था का उदय होता है | इस 
जगह शक्ति पदञ्मदशोी अवस्था के अन्तगगंत है। किन्तु शक्ति पोडशी अवस्था को तभी 
प्राप्त हो सकती है जब शिव परमशिव के रूप में उसको धारण करने की योग्यता प्राप्त 
करते हैं | 
क्‍ शक्ति शिव के अड्ज से अवतीर्ण होकर जब क्रमशः अधिकतर पुष्टि प्राप्त करती 
है तब नामि-मार्ग खुल जाता है एवं शक्तिपुष्टि की प्रकर्षावस्था में नामि-मार्ग से 
निकले ब्रह्मनाल का आश्रयण कर जो कमल शून्य पथ में विकसित हुआ है उसमें स्थिति 
प्रात्त करती है । इधर शिव परम शिवरूप में उन्नीत होते हैं। जिन चार मध्यवर्ती 
अवस्थाओं की बात कही गईं है उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-- 

१--प्रासाद | इस अवस्था में परम पुरुष और परमा प्रकृति तल्प पर शयन 
करते हैं | यह एक पार्श की स्थिति 

२--महाप्रासाद । इस अवस्था में पुरुष और प्रकृति में परस्पर मिलनमुद्रा 
कै पूर्वाभास होता है | 

२--पराप्रासाद | यह सामान्य मिलनमुद्रा की अवस्था है | 

८--प्रासादपरा | यह विपरीतमिलन की अवस्था है । 

इसके बाद ही षोडशी है। तब शिव फिर शिव नहीं रहते। पूर्बोक्त चार 

सनों के प्रभाव से शिव शववत्‌ सुप्त अवस्था में परिणत होते हैं एवं चैतन्य या 
शक्ति नाभिद्वार से बाहर निकल कर प्रकाशमान होती है | शक्ति तब अकेली रहती 
ब शिव जड़ रहते हैं। वह उन्मक्त शक्ति ही उनकी अधिषशात्री 

पोडशी की परावस्था ही परा है। महाशक्ति तब द्विभुजा होती हैं और सुबर्ण 

पीठ पर आरूढ रहती हैं | आगे और पीछे दोनों ओर जाय्रति रहती है। पश्चदशी से 




















१८२ तांत्रिक बाह्य में शाक्तदृष्टि 


पोडशी पर्यन्त शक्ति रक्त वर्ण थी, इस बार उन्होंने झुक्षवर्ण धारण किया है, रक्त 
वर्ण अब नहीं रहा | इसके बाद महापादुका' है--वही चरण है। षोडशी और महा- 
पाहुका के अन्तराल में घोर नाद विद्यमान रहता है | यही पर नाद है। महापाहका 
के नख से परमामृत निकलकर समग्र जगत्‌ को छ्ावित करता है | महापादुका के. 
बाद कुछ भी नहीं है--है एकमात्र वह अखण्ड महाप्रकाश | बस्तुतः उस महा प्रकाश 
में प्रविष्ट होने का द्वार ही यह महापादुका है । द 
(७) 

समग्र विश्व ही चक्रस्वरूप है। यही श्रीचक्र है। बिन्दु से इसका श्ाद्िमाव 
होता है, फिर बिन्दु में ही इसका लय होता है। आविभांव का क्रम यों है--पहले 
बिन्दु रेखा में परिणत होता है। वास्तव में सरल रेखा ही मूल रेखा है--वायु की 
वक्रगतिसे यह सरल रेखा विभिन्न प्रकार की वक्र रेखाओं में परिणत होती है | रेखाओं 
के संयोग से आयतन होता है--उनका मी फिर संयोग होता है| मोटे तौर पर 
बिन्दु के प्रसार से ही अनन्त प्रकार के चक्रों का उद्धव होता रहता है। चक्र की 


सृष्टि भी या विश्व अथवा देह की सृष्टि भी वही है। प्रत्येक देवता स्वरूपतः चिदात्मक _ 


हैं--केवल भाव के भेद से मेदाभास जागता है, भावभेद होने से ही चक्रमेद भी 
होता रहता है। जिसे श्रीचक्र कहा जाता है वह भी भाव की ही एक विशेष 
प्रकार की बनावट है | 


ढु ही चक्र का मूल है । शिव और शक्ति के सामरस्य को बिन्दु कहते... 
हैं--इसका नाम रवि अथवा काम है | शिवांश संहारात्मक अम्मि है एवं शक्त्यंश 
सर्गोत्मक सोम है--बिन्दु दोनों का सामरस्थ अथवा रवि है। यह स्थितिरूप है | 


आद्या शक्ति स्वतत्वमयी प्रपञ्चरूपा है ओर सवंतत्वों के अतीत है | वह नित्य 





१. इस महापादुका के प्रस॒नज्ञ में गुह्न उपासनासम्बन्धी योग-साहित्य में अत्यन्त गम्भीर 


तत्त्व की आलोचना की गई हे । यहाँ पर उसकी अवतारणा अनावश्यक है | योगरलावली नामक एक 
हस्तलिखित पुस्तक नेपाल से मेगाई गई थी .और हमारे सामने आई थी। उसमें जिस क्रम का 


निर्देश किया गया है तदनुसार अह्रन्त्र में पूर्ववर्णित शिव-शक्ति युगल का स्थान दिखाई देता है। 
तदलन्तर ऊंध्वे चक्र में पराप्रासाद का निर्देश किया गयां है | निर्सेधिका में मंहापादुका दीख पड़ती 
हे । इसके अंनन्तर नाद और उन्मना अवस्था हैं । उसके बाद शिवोवस्था है। शिवावस्था के अनन्तर 
निवाण होता है । इस निर्वाण में भौ एक क्रम है--इस क्रम की परिसमाप्ति जहाँ होती है, वहीं छुझ्म- 
निर्वाण होता है । उसका नाम रखा गया है अखण्ड महाशुन्य निर्वाण | योगरलावली की धारा से 
प्रतीत होता है कि चश्लु जीवात्मा का स्थान और इच्छा शक्ति का अधिष्ठान है। उसके बाद 


.. त्रिकुटी या आहाद चक्र हे। वहाँ इच्छा नहीं है और जीवभाव भी नहीं है, किन्तु आनन्द 
... है। अहरन् में शुद्ध शक्तिभाव है--इसलिए शिवभाव स्फुरित होता है--शिव और शक्ति युगल । 
... अहारख के बाद फिर शक्ति नहीं है, क्रमशः शिवसाव का हो प्रकर्ष चलता है। वह विशुद्ध 
.._.. शिवभाव नहीं हे; क्योंकि वहाँ भी मन रहता है । मन को हटाने के मार्ग में पहले ऊर्ध्व चक्र में 

.. पराप्रासाद है उसके उपरान्त निरोधिका में महापादुका है, तदनन्तर नाद से उन्मना पर्वन्त है। रा 
... उन्मना में मन न रहने के कारण शिवभाव विशुद्ध है, इसलिएं साथ हो साथ निवीण का उदय... 
. होता है। क्रमशः निर्वाण गम्भीर से गम्भीरतर होने रूगता है, उससे शिवभाव भी शून्य हो जाता. 
है। यही महाशून्य निर्वाण है , यही निष्कल पद है। 
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परसानन्दरूप तथा चराचंर की-बीजखरूप है। अहम! शिव का खरूप है, अहमा- 
कार ज्ञान अथवा विमश शक्ति का स्वरूप है। आद्या शक्ति ही शिव के स्वरूपज्ञान 
के प्रकाशः के लिए. निर्मल दर्पणरूप है। अहं ज्ञान ही शिव का खरूपज्ञन है--- 
आद्या शक्ति से ही उसका प्रकाश होता है। आगमवेत्ता विद्यन कहते हैं, जैसे एक 
सुन्दर राजा खाभिमुख स्थित खच्छ दपंण में अपना प्रतिबिम्ब देखकर उस प्रतिबिम्ब 
« को अहम्‌ रूप में जानता है वेसे ही परमेश्वर अपने अधीन आत्मशक्ति का दर्शन 
कर, अपना खरूप जान लेते हैं | “में पूर्ण है” यही उस ज्ञान का खरूप है। दर्पण 
जैसे सुन्निकृट ब्रह्म के सम्बन्ध के बिना अपने भीतर प्रतिविम्ब को अवभासित नहीं 
कर सकता वेसे ही परा शक्ति भी परम शिव के सम्बन्ध के बिना अपने भीतर स्थित 
प्रपश्ञ को प्रकटित नहीं कर सकतीं | इसीलिए केवल शिव या. केवल शक्ति के द्वारा 
 जगतू का निर्माण कार्य नहीं हो सकता--दोनों का सहयोग चाहिये। दोनों का 
सम्बन्ध होने से ही सब तत्वों का उदय होता है | इसलिए एक प्रकार से चक्र 
के अवतरण के विषय में किसी का भी प्राधान्य है यह कहना नहीं बनता। इसीलिए 
'शाह्वायनशाखा में काम ओर कामेश्वरी की समग्रधानता वर्णित है। वास्तव में शिव 
ओर शक्ति एक ही तत्व है--“शिवशक्तिरिति ह्ोक तत्त्वमाहरमंनीषिणः |?” तथापि 
चक्रावतारम शक्ति का ही प्राधान्य खीकृत है । जब वह परा शक्ति स्वेच्छापूर्वक 
विश्व की सृष्टि करती हैं तब चक्र उतपन्न होता है--जो विश्व उन्हीं के भीतर अव्यक्त 
भाव से निहित था वह तब फूट उठता है | परा शक्ति में सृष्टि करने की इच्छा 
का जागरण प्राणियों के अदृष्ट के विपाकवश होता है। परा शक्ति का विश्वरूप 
धारण करना ही विश्व की सृष्टि है। यही उनकी स्फुरत्ता है। इस संष्टि-व्यापार में 
शिव तटस्थ या उदासीन रहते हैं। सब तत्वों की सम्ष्टि ही विश्व के नाम से अमभिहित 
होती है | श्रीचक्र एवं अन्यान्य चक्र सब तत्वों के संथान के सिवा और कुछ 
नहीं हैं | ये तत्वातीत अवस्था से प्रकटित होते हैं। तत््वातीत सत्ता शान्त, शिव और - 
निष्किय है। उससे तत्वमय चक्र केसे आविभूत होते हैं ! यहीं पर परा शक्ति की आव- 
इ्यकता समझ में आयेगी । परा शक्ति की इच्छा ही सृष्टि का मूल है| इसीलिए चक्रा- 
बतार में शक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना पड़ता है | 
अतणएव परा शक्ति एक ओर है ओर उसकी स्फरता दूसरी ओर है। स्फुरत्ता 
ही सृष्टि का रूप है। सवंतत््वमय विश्व की सृष्टि, विश्वमय परदेवता चक्र का आविर्भाव 
ओर परा शक्ति के द्वारा अपनी स्फुरता का दर्शन एक ही बात है| 
इस आविभांव में स्वरूपतः क्रम न रहने पर भी बुद्धि द्वारा एक क्रम, वह चाहे 
जिस किसी प्रकार का ही क्‍यों न हो, स्वीकार करना पड़ता है। यह क्रम हम लोगों के 
वर्तमान दृष्टिकोण से निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है--- 
१--तत््वातीत प्रकाश या शिव | यह निराकार और झूत्यरूप ( अ ) है। 
२--द्वितीय अवस्था है शिव-शक्ति का सामरस्य | यह काम अथवा रवि है। 
यह अग्नीषोमात्मक बिल्‍दु है | शिव>अ उ, शक्ति >ह। दोनों का सामरस्य ही 
यह बिन्दु है | 
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...... ३--तदनन्तर बिन्दु का स्पन्दन अथवा संसरण शेता है--इसी का नाम शक्ल- 
बिन्दु और रक्तबिन्दु है | 
४-पूर्वोक्त संसंरण से जो अभिव्यक्त होता है उसका नाम संवित्‌ है | यह 
न्‍्मयी और अग्नीषोमात्मिका है। इसका नाम चित्कला है। अग्नि के सम्पर्क से. 
जैसे घी पिघलकर बहता है वैसे ही प्रकाश के सम्बन्ध से परा शक्ति या विमर्श का खाब 
होता है। खाव होने पर ही लहरें अथवा तरंगें उठती हैं--वही दो बिन्दओं के मध्य- 
स्थित हार्थ कला है | द 
५--इस हाथ कलायुक्त प्रकाश से ही बेन्दव चक्र का प्रसार होता है [उक्त 


डी 


के 


प्रकाश को ही काम-कलाक्षर कहते हैं। अतएव बिन्दु से ही बैन्दव चक्र होता है सही, (25: 


किन्तु बिन्दु का स्पन्दन होना चाहिये | यह बैन्दव चक्र ही मध्य त्रिकोण अर्थात्‌ विश्व- 
जननी का निज स्थान है, जिससे समग्र विश्व का आविर्भाव क्रमशः होता है | 


निविशेष चिन्मात्र का प्रथम परिणाम ही कामकलाक्षर है--यही महाशक्ति माँ 


का आविर्भाव है। इसके अनन्तर उनका पद्मामिषेक अर्थात्‌ सकल्भुवनसाम्राज्य के 


अधिकार के विषय में स्वातन्त्य-लाभ होता है (लल्तासहखनामभाष्य) | 


जिस बिन्दु से बेन्दव चक्र उतन्न होता है वही परमात्मा हैं--वही महाबिन्दु 


अथवा सदाशिव हैं | यह बिन्दु वस्तुतः पद्यन्ती, मध्यमा और बैखरी इन तीन मातृ- 
.काओं की समष्टि अथवा तुरीय बिन्दु है। इसको केन्द्र बना कर मूल त्रिकोण प्रसत : 
होता है, इसलिए यह त्रिकोण त्रिमातृकामय और त्रिमातृकारचित कहा जाता है। 
महाबिन्दु में त्रिमातृका एक बिन्दु के रूप में मिलती हैं | बैन्दव चक्र में वे प्रसत होकर. 
परस्पर इथक भाव अहण करती हुई तीन रेखाओं का भाव प्राप्त कर परस्पर सम्बद्ध. 
होने के कारण त्रिकोण के रूप में परिणत होती हैं | यही विश्रयोनि है--सब्र तत्व .. 
अथांत्‌ छत्तीसों तत्व इसकी लहरी स्वरूप हैं| थे सब तत्व अथवा समग्र विश्व बैन्दव 

चक्र से ही उद्भूत हैं। बैन्दव चक्र कामकलाक्षर द्वारा गठित है। अतः सभी तत्व 

और चक्र मूल में कामकलामय हैं, इसमें सम्देह नहीं है | 
































देह और कम... क्‍ 


(क) संक्षितत आलोचना 


र्‌ 


४ * री गुरुदेव कहते ये, “शरीरं केवर्ल कर्म शोकमोहादिवर्जितम |” कर्म से शरीर 


होता है यह जैसे सत्य है, उसी तरह कर्म के लिए ही शरीर है यह भी वैसे ही सत्य है | 
शरीर के बिना कर्म भी नहीं होता और भोग भी नहीं होता । प्रारू्ध कर्म का फल- 
भोग करने के लिए शरीर-अहण करना पड़ता है एवं जब तक शरीर द्वारा वह भोग 
समाप्त नहीं होता तब तक शरीर-धारण आवश्यक होता है। मोगसमाप्ति के साथ ही 
साथ देहावसान हो जाता है। जाति, आयु और भोग--ये ही तीन प्रारू्ध के फल 
हैं। देह के साथ सम्बन्ध ही जाति या जन्म है एवं इस सम्बन्ध का विच्छेद ही मृत्यु 
है। दोनों का मध्यवर्ती समय उक्त सम्बन्ध का स्थितिकाल है| यही प्रचलित भाषा में 
आयु कहा जाता है। सुख और दुःख, जो अपने नियतविपाक प्राक्तन कर्म से आ पड़ते 
हैं, उनका बिना बिचारे भोग किये जाना चाहिये | तभी वे कट सकते हैं। अन्यथा 
भोग-काल में भी नृतन कर्मवीजों के संचित होने की संभावना रहती है । 
जिस देह द्वारा कर्म किया जाता है वह कर्म-देह है, जिस देह द्वारा कर्मफल 
सुख-दुःख का भोग किया जाता है वह भोग-देह है एवं जिस देह से एक ही साथ कर्म 
भी होता है और भोग मी होता है वह मिश्र देह है। साधारणतः कामधातु खित देवता 
आदि की, पशु-पक्षियों की, प्रेतयोनियों की, असुर आदि की तथा नरकवासी जीजत्रों की 
देह भोगदेह है । मनुष्य-देह कर्म-देह ओर मोगदेह दोनों ही है। कर्म कर अर्थात्‌ 
पौरुष का प्रयोग कर जीवनपथ पर अग्मसर होने की क्षमता एकमात्र मनुष्य में ही है-- 
अन्य प्राणियों में वह सामथ्य नहीं है । इसीलिए मनुष्य का इतना गौरव है। तत्त्व- 
वेत्ताओं ने इसीलिए नर-देह की इतनी अधिक महिमा गाई है। भगवान्‌ शड्डराचार्य ने 
अनुष्यत्व, मुमुक्षुत्त ओर महापुरुष का आश्रय इन तीनों का जीवन की दुर्लभ सम्पदा 
के रूप में बचान किया है। भक्त रामप्रसाद ने भी 
“सन रे तुमि कृषिकाज जान ना --- 
एसन मानव जमिन रइलो पतित, 
आवाद करके फरलूत सोना,” 
(अर्थात्‌ अरे मन, तू खेती करना नहीं जानता, ऐसी मानवदेहरूपी जमीन वैरान 
पड़ी रही | यदि तुम उसे आवाद किये होते तो सोना पैदा करती ।)- यह कह कर अपने 
अमर संगीत में मनुष्यदेह का ही उत्कर्ष बतलाया है। यह जो 'कृषिकाज' (खेती) 
की बात कही गई है इसी का नाम कर्म है--मानवदेह का अवल्म्बन कर मन के 
२४ 
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.. द्वारा इसे सम्पन्न करना पड़ता है, इसीलिए मानवदेह का इतना महत्व है | प्रकृति. 
.. के नियमानुसार ८४ लाख योनियों में श्रमण कर जीव को अन्त में मनुष्यदेह प्राप्त. 
होती है| तब वह कर्म का अधिकारी होता है और अध्यात्मयात्रा के पथ पर अग्रसर... 
होने का सुयोग-लाभ करता है | इसीलिए हंसगीता में लिखा है--“गुझ्मं ब्रह्म तदिदं वो... 

बवीमि न मानुष्यात्‌ श्रेष्ठतरं हि किश्वित्‌ |” अविवेक वश भोगवासना द्वारा संचाल्ति 

मानव असंयत जीवन व्यतीत कर दीर्घ काल तक किये गए कर्मों के फलभोग के लिए... 
कर्मानुरूप मोगदेह ग्राप्त करता है एवं इसी तरह निम्न, ऊर्ध्व और मध्य छोकों में... 
भ्रमण करते करते कभी भोगकाल के अवसान में भाग्यवश विवेक का उदय होने से... 

.. विश्वुद्ध कर्म करने में समर्थ होता है। योगरूप कर्म को ही विज्ञद्ध कर्म जानना... 
. - चाहिए। थुक्क, कृष्ण और मिश्र इन तीन प्रकार के कर्मों से उनके अनुरूप विभिन्न... 

प्रकार की गतियाँ प्रात होती हैं | शुक्ल कर्म ही प्रुण्य है--जिससे देवलोक में दिव्य... 

... देह धारण कर वासनानुसार आनन्दभोग का अधिकार ग्राप्त होता है। उसी तरह कृष्ण... 
कर्म या पाप से निम्न छोकों में गति होती है | मिश्र कर्मों से मध्य लोक में मनुष्य-देह 

उपलब्ध होती है | किन्तु जब तक अश्यक्ु और अक्ृष्ण कर्म अनुष्ठित नहीं होते तब तक. 
मानव-देह की साथंकता सम्पन्न नहीं होती। पुष्य या पाप के लिए नरदेह-ग्रहण नहीं... 
किया जाता--पुण्यपाप के अतीत झुद्ध आत्मकर्म के लिए ही यह देह धारण की जाती... 

... है| जब तक वह नहीं होगा तब तक लोक-लेकान्तर में भ्रमण करने पर भी स्थूछ 
.. मानवदेह का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अल, 

मनुष्य-देह ही कर्मानुसारिणी गति का सूत्र है। यहाँ से ऊपर भी जाया जा. 
सकता है, नीचे भी जाया जा सकता है--विश्व के सब स्थानों में जाने का पथ इसी... 

. में पाया जाता है| फिर यदि भाग्य रहे तो यहाँ से ही कर्म के प्रभाव से ऐसा पथ... 
प्राप्त हो जाता है जिसका अवरूम्बन करने पर आत्मज्ञान का विकास होने से पूर्ण... 

में स्थिति-लाभ हो जाता है | | 

“योनेः शरीरम”--योनि से शरीर उद्भूत होता है। नरयोनि श्रेष्ठयोनि है--... 
.नरदेंइ श्रेष्ठदेह है। यह देह एक लघु बल्माण्डरूप है। जो कुछ बाह्य जगत्‌ में है वह सब... 

. मनुष्यदेह में है। अतिगम्भीर पातालराज्य के निम्नतल में स्थित गाठतम अन्धकार ० 

से लेकर ऊच्वंतम महाव्योम का अत्यन्त परिस्फुट चिदालोक तक इस देह में विराज-._ 

जे मान हैं--किसी का अभाव नहीं है। यत्रपि प्रथिवी की देह पार्थिव देह है यह सत्य 3 । हर 
..... तथापि इसमें प्रकृति के सभी तत्त्व गुम्तखू्प से विद्यमान हैं। आत्मा या पुरुष के भोग... 
आर - हे | " और सेवा के लिए एवं कर्म के लिए जो आवश्यक है वह सभी देह में हृढने से पाया गे कक 
5 हे - जाता है। देह क्षेत्र कह्य जाता है, क्योंकि मन और प्राण के द्वारा इसका यथाविधि. हा मा 

.... कषण कर सकने पर इससे कव्पदृक्ष पैदा होता है जो समय पर अमृतरूप फल उत्पन्न... 
7 5“ करता-है। हा! 

चेतन ओर अचेतन--दोनों सत्ताओं के संघर्ष से देह उप्न्न होती है| लिंग... 

ग्रहण करती है। लिंग अलिंग का चिहममात्र 
है | महालिंग और महायोनि मूलतः यद्यपि एक ही हैं तथापि व्यक्तरूप से लिंग और 


और योनि के परस्पर सन्निकर्ष से यह जन्म- 
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योनि में तारतम्य है एवं इस तारतम्व के कारण क्रमिक उत्कर्षवाले ८४ व्यख स्तर 
और उनके अनुरूप ८४ लाख देह विद्यमान हैं | विशुद्ध अहंभाव के विकास के लिए. 
प्रकृति की विशाल विज्ञानशाला में यह विवर्तन-कार्य हो रहा है | मूल अव्यक्त सत्ता से 
शक्ति के स्पन्दनवश अन्नमय सत्ता का आविर्भाव होता है। अन्नमय सत्ता से प्राणमय 
सत्ता का विकास ओर प्राणमय सत्ता से मनोमव सत्ता की अभिव्यक्ति इस विवर्तन के 
अन्तर्गत हैं । साथ ही साथ देह का क्रमविकास भी जानना चाहिये । 


छ 


मानवदेह के विकास से पूर्व तक प्राकृतिक प्रेरणा से ही अपने आप विकास 
कौजुब्फयन्न होता है | (706 77906 प्राध3 86९7४ ि5 0एछा 47792०' जो 
. कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यदेह ही भगवत्स्वरूप का प्रतीक अथवा 
आभास है। मनुष्य की पूर्णता से ही पूर्ण भगवत्ता की अभिव्यक्ति होती है । नररूपी 
. आधार के अतिरिक्त अन्य किसी आधार में अथांत्‌ पशु आदि के आधार में दिव्यशक्ति 
का आविर्भाव संभव नहीं | अवतार आदि के व्यापार दसरे प्रकार के हैं | भक्त राम- 
प्रसादने जिसे कृषिकार्य कहा है वह एकमात्र इसी नरदेह में ही हो सकता है। क्योंकि 
इस देह में ही अहंभाव की प्रथम स्क्ृूति होती है एवं इसी देह में अहंभाव की पृर्णता 
सिद्ध होती है| समस्त जड़ ओर जीव जगत्‌ की समश्सित्ता के घनीभूत होने से मानवदेह 
रचित होती है। मन और अहंभाव के उन्मेष के साथ-साथ वाकशक्ति वैखरी के रूप में 
पहले-पहल इसी देह में प्रकट होती है | यही प्रश्ा का बीज है, यह कहना अनावश्यक 
है| वर्णात्मक शब्द की क्रिया ओर वर्णात्मक शब्द का विल्यन व्यापार दोनों इसी देह 
में होते हैं। नाद और ज्योति, जो बिन्दु से अभिव्यक्त होते हैं, की प्रथम सूचना मानव- 
देह में ही पाई जाती है। इसी देह में बन्धन का बोध होता है, इसलिए इस देह में ही 
मुक्ति हो सकती है | कुण्डलिनी की स्थिति इसी देह में है| सुषुम्णा नाड़ी और घषद- 
चक्रों का अवस्थान मानव से अन्य योनि में यथावत्‌ नहीं पाया जाता | ब्रह्मचर्य का 
अभ्यास अन्‍य देहों में नहीं हो सकता | जाग्मत्‌ , खम्न और सुषुप्ति ये अवस्थाएं पद् 
आदि में भी होती हैं, परन्तु तुरीय या तुरीयातीत अवस्था एकमात्र मानव में ही हो 
सकती है| इसलिए कर्म, ज्ञान और भक्तिरूप योग का अभ्यास भी केवल इस मानव- 
देह में ही हो सकता है। क्‍ 
» वास्तविक दिव्यदेह मनुष्यदेह का ही विकास-मात्र है। मानवदेह ही पूर्णता 
प्राप्त होने पर भगवद्देह के रूप में परिणत होती है | इस परिणति के लिए. जो उपाय 
काम में लाये जाते हैं उन्हीं का नाम कर्म है| 


मानव से इतर देहों में चेतन्य और जड़ सत्ता जैसे मिल्तिरूप में विद्यमान रहती हैं 

- मानव-देह में मी ठीक वेसे ही रहती हैं। किन्तु निम्न देहों में अहंभाव के अवयवरूप 
किरणपुञ्ञ क्रविकास के नियमानुसार परिस्फुट नहीं होते। ये सब किरणे देह-स्थित कमल 
के प्रत्येक दल में अपने खरूप को प्रकाशित करती हैं| इन सब बिखरी हुई किरणों को 
चुथक्‌-पृथक्‌ अभिव्यक्त कर एकत्र कर सकने पर ही ज्ञान-ज्योति का विकास होता है 
एवं दिव्य नेत्र खुल जाता है | घटचक्रमेद का यही तात्पर्य है। आभासरूप अहम 


























ध्टट ...  तंत्रिक बाझआय में गाक्तदष्टि 


ऋमशः विश्वुद्ध अहं में पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए मानब-जीवन की सफलता 
 आत्मसाक्षात्कार-प्रासि है, यह जानना चाहिये | द 


...- किरणें मानवदेह में तेज ओर कायाभि के रूप में प्रकट होती हैं। इनके पूर्ण- 


रुप से जागने पर ये ही किरण संभिलितिरूप से ऋषियों द्वारा वर्णित ब्रह्मवर्चस केरूप 


में उपलब्ध होती हैं। विज्ञानवेत्ता योगी उन्हें तड़ित्‌शक्ति या विद्यत्‌ के नाम से 


.. अभिहित करते हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि मानव-देह में सभी तत्त्व विद्यमान 


हैं। सरसरी तौर पर ३६ तत्व न लेकर यह जानना चाहिये कि प्रचलित २४, २५ या 


२६ तत्त्व लिये जायं। परन्तु इनमें से पार्थिव देह में प्रथ्वीतत््व का प्राधान्य है। यह 


५# के आप मे अकुक्रक- 
कहना अनावश्यक है कि पाँचों भूतों के स्थूल देह के उपादानरूप में विद्यमान रहने 


: पर भी पार्थिव देह में प्रथ्वी की ही प्रधानता है। प्रथ्बी का अंश अन्यान्य भूत या तत्वों 


के अंशों के साथ मिला रहता है | इस मिलन या संघात के मूल में है संस्कारोपहित 


शक्तिखुपी चैतन्य की संहननशक्ति | चित्‌ और अचित्‌ के मिलन से ही सृष्टि होती है... 
यह ध्यान में रखना चाहिये | योगी या कर्मी जब अपने कर्म में प्रव्त्त होते हैं तब ॥ 


उनके क्रियमाण कर्म के प्रभाव से यह संघात नष्ठ हो जाता है | परन्तु उसका विनाश 
क्रमदः होता है, जिससे चैतन्यांश मुक्त होता है और जड़ अंश उससे प्रथक्‌ हो जाता _ 
है | यह प्रथककरंण विवेक की क्रिया है | 


दूध या दही मथने पर जैसे मक्खन ऊपर आ जाता है, जैसे गेहूं पीसने पर 


उनसे आटा बाहर निकलता है, तिल या सरसों घानी में पेलने पर जैसे तेल निकलता हे 
है वैसे ही कर्मरूप मन्थनक्रिया के प्रभाव से पार्थिव शरीर से शरीर-ख्ित चित-सम्बन्ध 


से उज्ज्वल सच्चांश तड़ितृशक्ति के रूप में प्रथक्‌ होता है | क्रमशः जलीय और... 


अन्यान्य भौतिक अंशों से भी सत्त्वांश प्रथक्‌ हो जाता है | स्थूलदेह के सब सच्तवांशा जब 


.._ तक प्रथक्‌ नहीं होते तब तक मन्थनक्रिया की आवश्यकता रहती है | उसके पश्चात्‌ फिर 

उस क्रिया की आवश्यकता नहीं होती | तिलों में जितना तेल रहता है उतना सब 
_निकल जाय तो फिर उन्हें पेलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अवशिष्ट अंश 
: तैलविहीन असार पिण्ड (खली) मात्र है। वैसे ही स्थूलदेह में जितनी चैतन्यशक्ति बद्ध 


थी वह सब की सब यंदि मुक्त हो जाय तो स्थूलदेह की क्रिया का अवसान खमावतः 
ही हो जाता है| यही प्रकृति का नियम है | अनन्त काल तक विवेकक्रिया नहीं चलती | 


.. विवेकमूलक ज्ञान का उदय होना ही कर्म का उद्देश्य है | द का 
.. वह उद्भूत तेज या शक्ति स्थूलदेह के भीतर स्थित अपन्लीकृत भूत तथा. 

... अन्यान्य त्ों के अन्दर ग्रविष्ट होकर उन्हें गछाती है और थायी आकार में परिणतः 
:“”.““कस्ती है। सभी सूह्ष्म तत्त्व सूक्ष्म देह के अवयव हैं, किन्तु उन सब तत्वों से स्थायी मा, 
.._ आकार का गठन इतने दिनों तक हुआ नहीं | इसीलिए वास्तविक सूक्ष्म देह की प्रात्त 
.._ साधक को तबतक नहीं होती ज्बतक कि उसकी स्थूलदेह के कर्मों का अवसान नहीं 
... होता। वे सब तस्व उपादान के रूप में प्रत्येक मानव में हैं. एवं अपना-अपना कार्य 
बा कर रहे हैं | किन्तु खायी देह के रूप में कार्य नहीं करते | देहरूप में जब बे. परिणत सा 

.... होते हैं तब स्थूछ शरीर का अभिमानी पुरुष स्थूछ में अभिमान रहित होकर उस सूक्ष्म 
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शरीर में अभिमानयुक्त होता है एवं अपने इच्छानुसार स्थूछपिण्ड का परित्याग कर बाहर 
निकल सकता है और छोट सकता है | योगी के सिवा दूसरा साधारण मनुष्य यह नहीं 
कर सकता | उसका एक-मात्र कारण यह है कि उसका सूक्ष्म शरीर स्थायी रचना के 
रूप में नहीं है और उसमें उसका अभिमान भी क्रियाशील नहीं है। प्रकृति के नियम 
ओर प्रेरणा से सूक्ष्म आदि अवस्थाओं में सभी के सूक्ष्म शरीर की गति और संचार 
दिखाई देता है, यह सत्य है| किन्तु वह वासनादि वश्ञ प्रकृति के प्रभाव से होता है, 
स्वेच्छा से नहीं होता | पहले जो कहा गया है उसके सम्पन्न होने पर स्वेच्छा से जैसे 
स्थूल जगतू में स्थूछ देह लेकर व्यवहार किया जाता है वैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार 
सूक्ष्म जगत में भी सूक्ष्म देह से विचरण किया जाता है | 

अनात्मा में आत्मबोध रूप अभिमान जत्र स्थूलछ देह का अवल्म्बन कर कार्य 
करता है तब इस अभिमान से ही स्थूल देह से कर्म उत्तन्न होते हैं | किन्तु जब पूर्व 
लिखित नियम के अनुसार एक ओर स्थूल देह के कर्म समाप्त होंगे और दूसरी ओर 
स्थायी सूक्ष्म देह सूक्ष्म सत्ता के उपादान से अभिव्यक्त होगी तब वह अभिमान 
स्वभावतः स्थूछ देह का त्याग कर सूक्ष्म देह का आश्रय लेगा | तब वह सूक्ष्म देह 
को ही 'में' समझेगा ओर स्थूल देह में 'में बोध! आशभासमात्र हो जायगा | क्योंकि 
स्थूल देह चेतन्य के हट जाने से तब शववत्‌ रहेगी। अभिमानशील सूक्ष्म देह तब 
इस शबवत्‌ स्थूल देह को अपने अधीन कर अपना आसन बना छेगी | यही वास्तविक 
शवासन है-पूर्ण योगी की योगक्रिया की परिपुष्ठि के लिए. यही आसन उपयोगी है | 
तब स्थूलनिरपेक्ष ओर शवासन बनाये गये स्थूछ में अधिष्ठित सूक्ष्म देह में कर्म 
आरंभ होता है 

यदि प्रारूध भोग पहले ही समास हो जाय ओर स्थूल देह का अन्त हो जाय तो 
अवशिष्ट कर्म करने के लिए म्त्युके बाद फिर स्थूलदेह-गअहण करना पड़ता है। यहाँ पर 
आत्मकर्म ही कर्मशब्द का लक्ष्य है, यह कहना अनावश्यक है। यदि वह आत्मकर्म न 


होकर अन्यकम हो तो सुख-दुःख भोग के लिए पुनः पुनः जन्मान्तर की आशा बनी 


रहेगी । पक्षान्तर में यदि किसी के स्थूछ कर्मो के समास्त होने के साथ साथ प्रारब्ध भी 
समाप्त हो जाय और उसके कारण स्थूछ देह का त्याग हो तो ऐसी स्थिति में उसे 
शवासनरूप में परिणत करने और उसपर अधिष्ठित होकर सूक्ष्म देह से कर्म करने 


का सुयोग इस जीवन में नहीं मिलेगा | 


स्थूल कर्मों के प्रभाव से जैसे स्थूल भोतिक सत्ता से चेतन्य का निर्गम 
होता है और उस चेतन्यशक्तिरूपी अग्नि के ताप से सूक्ष्म सत्ता विगलित होकर आकार 
धारण करती है और स्थायी रूप में परिणत होती है, वेसे ही सूक्ष्म देह में अभिमान का 


उदय होने के बाद सूक्ष्म देह से अनुष्ठित कर्म के प्रभाव से सूक्ष्म सत्ता में. स्थित अवि- 


4 हि 5 


विक्त चेतन्यशक्ति का विवेचन होता है और वही चेतन्यशक्ति पूर्वोक्त प्रणाली से निकल 
कर कारणसत्ता को विगलित करती है, जिससे कारण सत्ता वास्तविक्र कारणदेह 
जे ३ है आर स्थि त्‌ सचैत 

के रूप में परिणत होती है । जब तक सूक्ष्म सत्ता से उससें समग्र चेतन्य या 
तेज निकाल नहीं लिया जाता तब तक सूक्ष्म देह के कम का अवसान नहीं होता | 
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१९०. कु कक तांत्रिक बाब्यय में शाक्तदृष्टि 


.. मृत्यु के पहले यदि सूक्ष्म देह द्वारा अनुष्टित होने योग्य आत्मकर्म समाप्त हो जाय... 

. तो सूक्ष्मदेह भी पूर्ववत्‌ स्थूछ के तुल्य शव के रूप में परिणतहों जाती है और ... 

. अमिमान सूक्ष्म का परित्याग कर कारणदेह का अवलम्बन करता है | अहंभाव 

.. तब कारणदेह का आश्रय कर स्थूछ और सूक्ष्म इन दोनों शवासनों के ऊपर अधिष्ठित... 

... होता है एवं कारणदेह के कर्म पूर्ण करने में प्रदत्त होता है। सूक्ष्मदेह के कर्म एक... 

आसन के कर्म हैं, किन्तु कारणदेह के कर्म दो आसनों के कर्म हैं । जब. 

क्‍ किन्तु यदि सूक्ष्म के कर्म पूर्ण होने के पूर्व ही रतद्यु हो जाय तो ऐसी खिति 
. में कारणदेह के कर्म पूर्ण हुए बिना देहावसान हो जाने पर भी उसी तरह संक्ष्म के 

.. कर्म अनारब्ध रहते हैं। स्थूलदेहामिमान रहते रहते स्थूछकर्म निबृत्त रथ 

.. फिर स्थूल देह का ग्रहण करने के लिए मातृगर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। किस... 

: स्थूलामिमान निश्त्त होने के अनन्तर या साथ ही साथ मृत्यु होने पर साधारणतः 

.. मातृगर्भ में आने की आवश्यकता नहीं होती। तब सूक्ष्मदेह शवासन में उपविष्ट . 

- . हो चुकी रहती है| इसीलिए. वह मृत्यु वास्तविक झत्यु नहीं है। सूक्ष्ममिमानी 

._. शबीसूत स्थुलरूपी आसन पर उपविष्ट योगी तथाकथित मृत्यु के अनन्तर भी आसन . 

का त्योग नहीं करते--सूक्ष्मशरीर में रह कर वह कार्य करते ही रहते हैं। उनके... 

कार्य में बाधा नहीं आती | पर जीवितावस्था में रह कर यदि कर्म किया जासके 

... तो कर्म अल्प काल में समाप्त हो जाता है--क्योंकि वह कर्म काल का कर्म है| बह 

... ल्वरित गति से आगे बढ़ता है। किन्तु स्थूछ कर्म समाप्त किये बिना मृत्यु होने पर 

_ शवासन की प्राप्ति नहीं होती , इसलिए, दूसरी बार मातृगर्भ में आकर जन्मग्रहण 

करने को बाध्य होना पड़ता है। उससे छुटकारा पाने का दूसरा उपाय नहीं है। 

कम से कम एक शवासन ग्राप्त कर सकने पर भी योगी आसन पर बैठ सकता है, 

.._ अतएब उसे गर्भयन्त्रणा और कालराज्य में प्रवेश के उपद्रवों से छुटकारा मिल सकता... 

2 है | मृत्यु के भीतर से ही अमरत्व का मार्ग है यह जानना होगा | पशु को मृत्यु 

. से अमरत्व प्रात नहीं होता-पशु के लिए, “मुत्योः स खत्युमाप्तोति” पुना रा 

.. पुनः मातृगर्भ की यन्त्रणा अनिवार्य होती है। किन्तु स्थूलदेह के आवश्यक कर्म... 

. यदि पूर्ण किये जा चुके हों और स्थूलदेह को शवरूप से आसन बनाकर स्वयं उस... 

पर अधिष्ठित हुआजा सके तो वह जन्ममृत्युरहित हो जाता है। किन्तु कर्म की... 

..../..  पूणंता नहीं होती, इसलिए कर्म रहित नहीं होता, महाज्ञान भी उसे प्राप्त नहीं होता... 

.... .. आपेक्षिक खण्ड ज्ञान अवश्य होता है। || द बे 
रा: यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि योगी तब कहाँ और किस रूप में रहकर 
.... कर्म का क्रमिक विकास करते हैं ! इस प्रश्न की विस्तृत आलोचना दूसरे अवसर पर 

... करने की इच्छां है| पर इस जगह इतना ही कह रखता हूँ कि आत्मकर्म का गति- 

.. रोध नहीं होता और एक बार शवासन-लाभ होने पर जन्म-मरण से परे काल्राज्य 

... की अतीत निममल भूमि में योगी आत्मकर्म करते रहते हैं | परन्तु उस कर्म को पूर्ण... 

.... करने में अधिक समय छूगता है कालूराज्य में बिकास जितनी द्वत गति से होता है... 
..._ अमर देह में उतनी द्रुतगति से नहीं हो सकता । द 

















अस्तु, हम लोगों का लक्ष्य वर्तमान जीवन में कम समास करना और नवीन 
अनन्त कर्मा की धारा में प्रवेश पाना है | प्रकृति से पुरुष को प्रथक्‌ कर प्रकृति-जन्य 
कारणदेह पयन्‍त यदि स्वायत्त न किया जा सके तो इस महारूक्ष्य में पहचने की 
आशा नहीं रहती। अभिमान कारणदेह का अवल्म्बन कर कारणदेह में कम की 
सूचना करता है। सूक्ष्नदेह के कर्म शेष रहने के बाद और सूक्ष्मदेह के शवासन 
होकर कारणदेह द्वारा अधिष्ठित होने के बाद योंगी कारणदेह को ही आश्रय करके 
अहं अभमिमान का अनुमव करता है। आत्मकर्म चलते ही रहते हैं एवं कारण 
सत्ता या मूल प्रकृति में निहित गुप्त चैतन्य विविक्त ( प्रथक ) होने लूगता है | जब 
. प्रकृर्तिहंष कारणसत्ता से चित्‌ शक्ति विविक्त होती है तब योगी को एक अनिरव॑ंच- 
. नीय स्थिति के सम्मुख होना पड़ता है | इसी अवस्था में जीवात्मा या पुरुष का 
. स्वरूपज्ञान जाग उठता है | तब योगी अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि पुरुष 
२४ तत्वमय ग्रकृति से विविक्त है| उस समय यदि परमेश्वर की महाकृपा का छाम 
न हों तो योगी इस स्वरूपज्ञान से प्रकाशमान निज सत्ता में स्थित होता है ओर 
कैवल्य-लाभ करता है | माया में मी प्रायः इसी प्रकार की अवस्था का उदय 
होता है। दो आसनों की क्रियाओंसे यहाँ तक की सिद्धि होती है 
किन्तु इसे में महासिद्धि नहीं कहता--यद्यपि यह भी कोई कम नहीं है। 
प्रकृति से प्थक्‌ होने से ही तो काम चलेगा नहीं--प्रकृति कों मी, ठीक प्रकृति नहीं 
किन्तु कारण देह को भी, आसन बनाना होगा। यदि वहन किया जा सकेतो 
प्रकृति से मुक्त पुरुष को कैवल्य की ही प्राप्ति होगी | 
कारणदेह को यदि आसन बनाना हो तो अभिमान का त्याग न कर उसे 
जाग्रत्‌ रखना होगा । एक प्रकार से यदि देखा जाय तो अभिमान की पूर्णाहुति का 
समय आ चुका है--स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण ये तीनों देह रचित हो चुकी हैं, तीनों 
देहों में अभिमान समान भाव से कार्य कर चुका है, जिससे तीनों देहों के कर्म समाप्त 
हो गये हैं | इसीलिए प्रकृति के कर्म समाप्त हो चुके हैं एवं चोबीस तत्वों के साथ 
सम्मिलित भाव से अवस्थित बद्ध चित्सत्ता मुक्त होकर पुरुषरूप में प्रकट हो चुकी 
अतएव कर्म से ज्ञान या आत्मज्ञान उदित हो चुका है। अब केवल्य स्वतः प्राप्त है, 
उसमें अभिमान के लिए स्थान नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। क्योंकि करणीय कर्स 
जी अब अवशिष्ट नहीं रहे | इसलिए यही अभिमान की पूर्णाहुति का समय है । क्‍ 
किन्तु महायोगी इस समय भी समाप्ति नहीं देखते। अभिमान की पूणाहुति 
होती है सही, परन्तु अग्नि बुतती नहीं--अग्नि का निर्वाण होता नहीं । अथवा जैसे 
. निवांण में भी अनिवांण अग्नि जगाई रखनी पड़ती है उसी तरह अभिमान समाप्त 
.. होने पर भी एक विश्ुुद्ध अभिमान के रूप में उसे रखना पड़ता है। क्योंकि महाकर्म 
तो अभी शेष ही है। 
अप्राकृत विशुद्ध सत्वरूपी निर्मेठ सत्ता से उस अभिमान का योग होता है। 
पुरुष इस समय परमपरुष अथवा महापुरुष पद में अमिषिक्त हो गया है, यह कहना 
अनावश्यक है | ग्रकृति के कर्म समाप्त कर तीनों शवासनों पर आसीन होकर योगी 
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१९२ ह | .. तांत्रिक वाझाय मैं शाक्तरष्ट 


विशुद्ध सत्वमय आधार में स्थित हो चुका है। तब वह आधार महाकारणदेहरूपी 


जानना होगा | यह योगी का विश्यद्ध अभिमान या अहन्त्व है। इस आसन पर 
 आसीन होकर ही योगी विश्वकर्म के महक्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं । थे 
तब उनका व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं रहता--सम्पूणं जीव-जगत्‌ का प्रयोजन 


ही तब उनका प्रयोजन होता है | द भगवान्‌ व्य सदेव ने योगसूत्र के भाष्य में ईश्वर के " हा 


सम्बन्ध में कहा है--/तस्य आत्मानुअहाभावे5पि भूतानुग्रह एवं प्रयो जनम्‌ ।? उनका 
एकमात्र प्रयोजन भूतों पर अनुग्रह करना है--जीवों का कल्याणसाधन है, इसके 


सिवा और कोई प्रयोजन उनका नहीं है। योगी भी तब विश्युद्ध सत्वमय आधार पर... 
स्थित होकर भूतानुग्रह अथवा जीवसेवा में निरत होते हैं । यही परार्थ कर्म है | गीता... 
में भगवान्‌ ने कहा है--“उस्सीदेयुरिसे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्र ।”---यह उसी मा 


प्रकार का कर्म है। क्‍ 
यहाँ एक गम्मीर रहस्य की बात कहना आवश्यक है। मनुष्य जीवित 


अवस्था में यदि इस भूमि तक उठ सके अर्थात्‌ तीन आसनों का काम सम्पन्न कर... 


सके अथवा प्रकृति के चौबीस तत्त्वों से चैतन्यसत्ता को प्रथक्‌ कर प्रकृति और माया. 
को स्वायत्त कर शुद्ध अभिमान की सहायता से महामाया के मुक्त क्षेत्र में आधिकारिक 
पुरुष के रूप में अपने को प्रकट करने में समर्थ हो सके तो सार संसार उसके प्रभाव 


का अनुभव कर धन्य होता है। उसकी प्राकृत और अप्राकृत देह एक होती है--बही मा 


महासिद्ध देह के नाम से परिचित है| 


प्रकृति की विज्ञानशाल्व में इस विराद्‌ अनुष्ठान का आयोजन चल रहा है | हक, 


बाह्य जगत्‌ को उसका पता नहीं चलता, चल मी नहीं सकता है | 


हम छोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह बहुत नीचे का व्यापार है। किस नीचेका.. 


होने पर भी वह अपरिहाय्य है। देह से मानव की सूक्ष्मसत्ता प्रथक्‌ होने पर ही हम उसे . 


इत्यु का नाम देते हैं। किन्त॒ यदि स्थूछ का कर्म अर्थात्‌ स्थूछ का योग्य आत्मकर्म 


समाप्त होने के पहले यह घटना घट जाय तो जीव को अवरिष्ट आत्मकर्म करने के लिए सा 
फिर स्थूल देह अहण करनी पड़ती है अर्थात्‌ जन्म लेना पड़ता है। जब तक आत्मकर्म 


.._ पूरा नहीं होगा तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा | क्‍योंकि स्थूछ मनुष्यदेह धारण 


.. किये बिना आत्मकर्म करने का उपाय नहीं है । अज्ञानज कर्म से यंदि शुद्ध या मल्नि 
भोगदेह की प्रासि हो तो उसे कारक्षेप समझना चाहिये। मानवदेह से एक बार 


रा .. अत होना भी अत्यन्त दुर्भाग्य है | क्योंकि उससे क्रमविकास के पथ पर महा विष्न 
.. होता है| मानवदेह से केवल प्रारब्ध भोग न होकर यदि अज्ञानवश नवीन कर्म उद्मूत 
.. होते हैं तो वे भी संचित कर्म के मण्डार में संचित हो जाते हैं एवं नियतविपाक _ 





. होने पर एवं भावी ग्रारूष की स्वना में अंग्रीभूत होने पर विपाकावस्था को प्राप्त... 


.._ होकर अनुरूप सुख-दुःख रूपी भोग देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। यह कर्म-जगत का. 
का प्रतिदिन की व्यापार है | इसकी आलोचना इस जगह अप्रासंगिक है | 
... यदि स्थूल का आत्मकर्म पूर्ण हो जाय, किन्तु उसी समय प्रारब्धभीग के भी 









._ पूर्ण होने से मृत्यु हो जाय एवं उस अवस्था में स्थूल देहको शवासन बनाने का अवसर _ 
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न मिले तो ऐसी स्थिति में स्थूल के आत्मकर्म द्वारा शुद्ध सूक्ष्मशरीर के रचित होने 
के कारण मानव भौतिक सत्ता के ऊपर कैवल्य-ल्यम करता है। उसे फिर भौतिक 


जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता | किन्तु तब यह असुविधा रहती है कि आसनग्राप्ति के 


अभाव में परलोक में निराल्म्ब अवस्था होने से निष्किव भाव रहता है--सूक्ष्म देहो 
पयोगी आत्मकर्म का सूत्रपात नहीं होता | कैवल्य होने पर भी यह यथार्थ केवल्य 
नहीं है, कारण लिंग या सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है--केवल कर्म नहीं कर सकता | 
वह स्थूछ जगत्‌ में आता नहीं, इसीलिए वह एक प्रकार से मत्युरहित है। किन्तु 
उसकी भी भावी मृत्यु है। क्योंकि सूक्ष्मदेह जब है तब कभी न कभी उसका कर्म भी 
करना ही पड़ेगा एवं बाद में उसका भी त्याग होगा ( यदि द्वितीय शवासन न बनाया 
जा सके )| यह सूक्ष्मदेह की मृत्यु मृत्यु ही तो है | 

पहले ही कहा जा चुका है कि स्थूल के आत्मकर्म के समास होने ओर प्रारूघ- 
भोग के समाप्त होने के वाद यदि अभिमान को सूक्ष्म में योजित कर स्थूल को शबरूपी 
आसन में परिणत किया जा सके तो वह पूर्वोक्त निराल्म्ब अवस्था का निश्किवल नहीं 
होता | क्योंकि तब आसनप्राप्ति हुई रहती है और कर्म आरब्ध हुआ रहता है । इसी- 
लिए अमरभूमि का द्वार खुल जाता है--वह्लँ कर्म की क्रम से उन्नति होती हैं | पर वह 
दीधंकाल का व्यापार है। क्योंकि कालके प्रभावके बाहर अमर जगतू में कर्म द्रुत गति 
से अग्रसर नहीं होता | 

स्थूल शरीर साधारणतः प्रारूध द्वारा नियत्रित होता हैं। परारूष अत्यन्त 
जटिल तत्त्व है। कर्म, अनुग्रह, संस्कार (प्राक्तत) आदि बहुत सी विभिन्न शक्तियों के 
एकत्र संघगन से प्रारूघ रचित होता है एवं इच्छा की उत्कव्ता से उसकी संष्टि होती 
है । इसलिए एक दृष्टि से आयु नियत होने के कारण अकाल मृत्यु नहीं होती, यह बात 
सत्य है | फिर आयु के वृद्धि और ह्ास दोनों ही हो सकते हैं--यह भी सत्य है | यह 
वृद्धि-ह्ञस शक्ति के संबम और अपचय से हो सकते हैं--अथवा बाहर से शक्ति के 
अनुप्रवेश आदि कारणों से भी हो सकते हैं । 

जिस किसी कारण से क्‍यों न हों इस देह के जीवित रहते-रहते ही योगी अपने 


समस्त आत्मकर्म समाप्त करने की इच्छा करते हैं। इस देह के रहते ही यदि भौतिक 
देह को शव बना कर अपने सूक्ष्म शरीर में--चाहे वह आभासमय भावदेह अथवा 


शौनदेह ही क्‍यों न हो--अभिमान कर सूक्ष्म का आत्मकर्म किया जाय तो ऐसी 
स्थिति में इस देह में रह कर भी अमरभूमि में स्थिति की जा सकती है। पर 


निम्न स्वर में | 





न) द 
हम पहले ही कह आये हैं कि माता के गर्म से उत्पन्न स्थूलदेह ही कर्मदेह 
है| मनुष्य जब तक इस देह को धारण करता है तभी तक वह कर्म करने में समर्थ 
होता है | इस देह के न रहने पर कर्म नहीं किया जा सकता | केवल कर्मफल का 
भोग भोगदेह से होता है | कर्म क्या है एवं उसका फछ किस प्रकार का है, इसका 
९5५ 
























 मनुष्यदेह के सिवा दूसरी कोई देह नहीं हो सकती | 


... आत्मा परमात्मासे अमिन्न 
... दिव्यभावापन्न है, वह पश्ु अवसर 
7 आपेधन से आकर होकर बद्ध के ठुल्य वर्तमान रहती है। दिव्य ज्ञान का 





१९४ ..... तांत्रिक वाडाय में शाक्तदष्ट 


. विवेचन आंशिक रूप से हम पहले कर चुके हैं | अनात्मकर्म की इस प्रसक् में कर्मरूप 
से गणना नहीं की जाती | अनात्मकर्म अज्ञान अवस्था में होता है एवं उसके संस्कार 


से जो सुख-दुःख रूप फछ उत्न्न होता है उसका भोग करने के लिए ऊर्ध्वलोक में, 


_ अधोलोक में अथवा मनुष्यलोक में किसी स्थान में तदनुरूप देह ग्रहण करनी पड़ती है। 


भोगदेह स्वगीय हो सकती है, नारकीय हो सकती है एवं पश्चपक्षी आदि अवचेतन 
जीवों की भी भोगदेह हो सकती है । उनके सिवा मनुष्य की कर्मदेह में भी भोगानुभूति . 
होती है, इसलिए आंशिक रूप से मनुष्यदेह भी भोगदेह हो सकती है | किन्तु कर्मदेह हे 
यह हुई अनात्मकर्म की बात । 
उसी तरह आत्मकर्म की उपयोगी देह भी एकमात्र मनुष्यदेह ही है, इसमें सन्देह 
नहीं है | हा पु क्‍ 
.... आत्मकर्म के द्वारा आत्मिक स्थिति का उत्कर्ष होता है | तीबता के अनुसार 
कर्म तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं| आत्मकर्म तब तक सम्पन्न नहीं हो सकते 
जब तक देह में चेतन्यशक्ति का उन्मेष नहीं होता। प्रत्येक भनुष्यदेह में यह शक्ति. 
कुलकुण्डलिनी के नाम से निहित रहती है। जब तक इस शक्ति का उन्‍्मेष होकर 
शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक मनुष्य मनुष्याकार सम्पन्न होकर भी प्रकृतितः 


पञ्य॒ के सिवा और कुछ नहीं है | पश्चत्व-निश्त्ति का एकमात्र उपाय कुण्डलिनी का... 
जागरण ओर शिवत्व का विकास है। किन्तु यह कुण्डल्नी का जागरण सबका एक... 
ही मात्रा में नहीं होता। अनेकों का यह कुष्डलिनी-जागरण होता ही नहीं-उनके 
सम्बन्ध में इस निबन्ध में आलोचना नहीं की जायगी | किन्तु जिनकी कुण्डलिनी व 
_डदूबुद्ध होती है उन सब की भी जागरणमात्रा तुल्य नहीं होती, इसलिए सबको एक... 


श्रेणी में रखना नहीं बनता | यदि संदूभुरु साक्षात्‌ भगवत्‌-शक्ति सम्पन्न हों तो भी शिष्य 


के आधार की बल्वत्ता के ऊपर उनके द्वारा संचारित शक्ति का फल प्रकट होना... ५ 
निर्भर करता है। जिस आधार में जितनी शक्ति धारण हो सकती है सदुगुरुढस | 
आधार में उससे अधिक शक्ति का संचार नहीं करते तथा उससे कम शक्ति का भी सम 


संचार नहीं करते। 


आधार यदि दुर्वल हो तो कुण्डलिनी का उन्मेष करिड्चितू मात्रा में ही होता. पे 
है | उसके अनुसार साधक स्वयं अपने कर्म द्वारा उस उन्मेष को और आगे बढ़ाता... 
. | इस अकार साधक के अन्तर में एवं बाहर उद्बुद्ध चेतन्यशक्ति का धीरेचोरे... 
.... विकास होता है। चैतन्यशक्ति के विकास से अनात्मा में आत्ममाव तो हट ही जाता. 
... है, विशेषखूप से आत्मा में आत्मामिमान की पूर्ण अभिव्यक्ति को द्वार भी खुल जाता 
... है। प्रकृति और माया से आत्मस्वरूप का विवेकज्ञान उदित होने पर ही कर्म संस्कार 


इत्यु के ऊपर नित्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। किन्तु पशुत्व 


.... को निदृत्ति हुए बिना भगवत्र्वरूप में स्थिति कदापि नहीं हो सकती। साधक की हा 
>यत्रा परमात्मा की सनातन अंशभूत एवं स्वरूपतः नित्य 


था के निम्नस्तर में इन सब प्राकृतिक सूक्ष्म संस्कारों 
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उदय और क्रमशः विकास होने पर उन सब संस्कारों की निवृत्ति तो होती ही है साथ 
ही साथ मौलिक पश्चव्ीज भी कट जाता है | 

साधक कम द्वारा गुरु से प्राप्त ज्ञागाग्नि की चिनगारी को अपनी सत्ता में 
पूणरूप से विस्तृत करता है एवं इस विस्तार की मात्रा के अनुसार अज्ञानज कर्म- 
संस्कार नष्ट होते हैं | देह कर्मसंभूत है, इसलिए देह रहते समय तक अज्ञान और कर्म- 
संस्कार पूर्णतया निश्वत्त नहीं होते | क्योंकि पूर्णतया निद्वत्ति के साथ ही साथ साधा- 
रणतः देहावसान अवश्य हो जाता है। इसलिए साधक की पूर्ण सिद्धि देह में रहते 
समय नहीं हो सकती-जलेशमात्र अविद्या अथवा अज्ञान देहावस्था में अवश्य ही 
रहता है | पूर्ण निर्विकल्पक स्थिति होने के साथ साथ देह-सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है 
एवं आत्मा सर्वसंस्काररहित होकर चिदाकाशसें स्वस्वरूप में विराजमान होता है | 
इसका किन्हीं किन्ही ने केवसल्य अथवा विदेहकेवल्य के नाम से वर्णन किया है | जो 
साधक इस देह से रहकर देह के सम्पूण कम शोष नहीं कर सकते, उनकी गति पूर्वोक्त 
विवरण के अनुसार समझ लेनी चाहिये | 

यह जो साधना का क्रम कहा गया है यह इशष्टसाथना का ही क्रम है। क्योंकि 
साधक का इष्ठ देवता कुण्डलिनी शक्ति के सिवा दूसरा कोई नहीं है। साधक चाहे 
जिस नाम अथवा रूप को ही ग्रहण क्‍यों न करे एकमात्र कुण्डलिनी ही उसका इष्टदेव 
 है। सिद्धावस्था में साध्य और साधक में कोई मेद नहीं रहता, साधक की आत्मा तब 
 इष्ठ रूप में प्रतिष्ठित होती है एवं माया के आभास और ऊंस्कार की केंचुल से सदा के 
लिए मुक्ति मिल जाती है | यह सही है कि अपना व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता परन्तु 
व्यक्तित्व का उपयोग नहीं होता, क्योंकि व्यापक महासत्ता में अपनी व्यक्तिगत सत्ता 
तब मग्न हो जाती है| यह निराकार निष्क्रिय चिदात्मस्वरूप में अवस्थान है। 

किन्तु जो आधार अपेक्षाकृत सबल रहता है गुरुप्रदत्त अनुग्रहशक्ति के संचार 
के कारण उसकी अग्रगति भिन्न प्रकार से होती है | इस प्रसंग में हम इस प्रकार के 
आधारविशिष्ट उपासक का योगी के नाम से उल्लेख करेंगे। योगी का आधार 
साधक के आधार की अपेक्षा अधिक ग्रबल होता है, इसीलिए उसकी देह में कुंडल्नी 
शक्ति का विकास प्रारम्भ से ही अधिक मात्रा में हो जाता है | 

साधक की साधना जहाँ समास होती है योगी की साधना वस्तुतः वहीं से 
औरम्म होती है | इसलिए साधक के कर्म और योगी के कर्म पहले से ही प्रथक्‌ रहते 
हैं। केवल यही नहीं, उन कर्मोका फल मी पथक्‌ होता है | साधक के कर्मों से विकव्प- 
समुदाय अथांतू वासना, कामनादि संस्कार और उनके मूल बीज निर्मल होकर चिदा- 
लोक में परिणत हो जाते हैं| उनका विरुद्धभाव मिट जाता है एवं उनकी सत्ता 
चित्सत्ता के साथ मिल जाती है। अतएव सिद्धावस्था में देह, मन आदि की सम्बन्ध- 
शूत्य निर्विकल्पक चिन्मय आत्मस्वरूप में स्थिति हो सकती है। किन्तु योगी के कर्मों 
का फल दूसरे प्रकार का है। केवल विरुद्ध शक्ति की विरुद्धता का परिहार ही योगी 
को वाजञ्छनीय नहीं है, किन्तु विरुद्ध शक्ति जिससे विरोध का परिहार कर अथांत्‌ 
निर्मल होकर आत्मा की स्वरूपशक्ति में परिणत होती है, वही योगी के कर्म का 
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शरद ... तांत्रिक बाह्य मैं शाक्तदृष्टि... हे 


. रूथ््य है। शत्रु के शत्रुभाव त्याग कर उदासीन अथवा तट्स्थ होने पर ही साधक की... 

आत्मा अपने को मुक्त समझती है। किन्तु योगी इच्छा करते हैं कि शत्रु झत्रभाव 

... त्वाग कर ठठ्स्थ ही न रहे, किन्तु उनके मित्ररूप में परिणत हो जाय | शक्ति का परि-.. 
.._ हार करना और शक्तिहीन अवस्था में स्थिति अहण करना योगी का उद्देश्य नहीं है। 


प्राकृत गुण नहीं रहेंगे यह सत्य है, किन्तु अप्राकृत गुणों का विकास होना चाहिये, 
यह भी योगी का उद्देश्य है| योगी प्रबल शक्तिशाली है, इसलिए, उसकी क्रिया से 
बहिरज्ञ शक्ति बहिरज्ञ तो रहती ही नहीं वरन्‌ अंतरंग शक्ति का रूप धारण कर योगी 


की आंत्मा को बल्शाली बनाती है। साधक का आदर्श विदेहकैवस्थ है -जूस 
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.. अवस्था में किसी प्रकार के विकल्प नहीं रहते, क्योंकि देश और मन के संयोग के 
... बिना विकर्व्पों का उदय नहीं हो सकता । किन्तु योंगी का आदश साकार पिण्ड-सिद्धि 
.. है| योगी विकत्प को शुद्ध कर झुद्ध विकल्प के रूप में उसके स्थाय्ित्व की आकांक्षा... 
. करता है। यह शुद्ध विकव्प पूर्वोक्त निर्विकल्प स्थिति के अविरुद्ध है। साधक का... हा 
_ लक्ष्य है. सिद्धावस्था में काम का परित्याग कर निष्काम चित्स्वरूप में स्थिति प्रास... 

करना, किन्तु योगी का लक्ष्य है मलिन काम को शोधित कर विशुद्ध कामरूप में अर्थात्‌ 

.. भगवत्‌प्रेमरुप में परिणत करना | यह मगवश्येम मनुष्य-जीवन का मुख्य आदर्श है। 
. इसीलिए योगी मुक्त अवस्था में भी आकाररहित नहीं होते अर्थात्‌ योगी की काया 
कभी भी परित्यक्त नहीं होती, इस नित्य काया को प्राप्त कर योगी अखण्ड कम के... 
पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होते रहते हैं | कप 
कोई-कोई यह प्रश्न कर सकते हैं कि योगी की नित्य काया प्राप्ति' सेक्या.... 
_.. समझना चाहिये ! वह क्या मृत्युज्ञय अवस्था की ग्राप्ति है अथवा कोई दिव्यावखा 
विशेष है ! इस प्रश्ष का समाधान करने के पूर्व में कर्म के प्रभाव से काया के निर्माण... 


के रहस्य का संक्षेप में विवेचन करना चाहता हूँ। में पूर्व में किसी एक विशिष्ट दृष्टि से . 


इस काया के सम्बन्ध में थोड़ाबहुत विवेचन कर चुका हूँ। इस प्रबन्ध में और मी... 
विस्तृत रूप में इसका विवेचन कर रहा हूँ | 


सनुष्य साता के गे से बाहर आकर काह्रयात्रि के राज्य में अग्रसर होता 


: रहता है | काल के राज्य में जीवन की गति मृत्यु की ओर है, यह समझाने की आव-..... 

_ इ्येकता नहीं है। जीवन के आरंभ से लेकर जीवन का अवसान होने तक जो धाराहै.... 

..... उसी में काल की खण्ड शक्तियाँ क्रशः आविर्भूत होती रहती हैं| जैसे एक-एक अनि 
..._- संचित होकर क्रेमशः सोलह आने एक रुपये के रूप में परिणत होते हैं वैसे ही काल की... 
रा | | एक-एक शक्ति का क्रमशः उपचय होने से सब शक्तियों का उपचय होने पर देहावसान रा 
हो जाता है | वस्तुतः वायु जैसे मूलतः सात प्रकार का होने पर भी सप्तीकरण अक्रिया.... 
.... के कारण उनचास पृथक प्रथक्‌ रूपों को धारण करता है वैसे ही एक परिच्छिन्न काल 
... ...  शैक्ति पूर्वोक्त प्रक्रियों के अनुरूप प्रणाली से उनचास अणुशक्तियों के रूप में परिणत होती... 
..._ है। मातृकाचक्र के रहस्य की आलोचना करने पर समझ में आ सकता है कि ये उन- 
:... चास शक्तियां ही. विषमसंयोग से मातृका-शक्ति के रूप से जीव के हृदय में विकब्पों 
...._ की रचना करती हैं। ये उनचास शक्तियाँ शुद्ध जीवात्मा को अश्ुद्धबत्‌ प्रतीत कराकर... 








देह और कर्म 


अनन्त प्रकार के विश्षेपों के आश्रय के रूप में प्रदर्दित करती हैं | वस्तुतः इन विकब्पों 
का शोधन हुए बिना आत्मा की स्वरुपस्थिति होना संभव नहीं, योगी का महारूधय 
तो दूर की बात है, साधक के जीवन का आदर्श भी आत्मा को इन सब मात॒काओं 
के आक्रमण से बचाना और उनको अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित करना है। आत्म- 
कम का वास्तविक उद्देश्य यही है | वर्तमान जगत्‌ या समाज में साधारणतः जो कर्म 
प्रचलित हैं, उनसे इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती | क्योंकि वे कर्म मूलतः कतृत्वाभि- 
मानमूलक हैं, अतएव पुण्य और पापरूप से जीव को ऊध्वंगति अथवा अधोगति में 
प्रेरित करते हं--उसे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने में सहायता नहीं देते । उन कर्मों 
से सुख-दुखभोग होता है, आत्मज्ञांन का उदय नहीं होता। यदि कुण्डल्नी-शक्ति 
तनिक मात्रा में मी जाग न उठे तो अति-निम्न स्तर का आत्म-कर्म भी नहीं हो सकता | 
पूर्वोक्त उनचास मातृका-शक्तियों के योग और वियोग से नाना-प्रकार के भावों 
का उदय होता है. इन शक्तियों के अप्रबुद्ध अथवा मल्नि रहने पर भाव भी मल्नि 
होता है| इस सल्नि भाव के शोधन के बिना भावातीत आत्मस्वरूप का बोध किस 
प्रकार होगा १ साधारण मनुष्य आत्मकर्म नहीं कर सकते, इसलिए, उनकी ये शक्तियाँ 
अपरिमार्जित ही रद जाती हैं | अतएव देहावस्था में तो दूर की बात है, देहावसान होने 
पर मी उनके स्वरूपस्थिति के पथ पर जाने की संभावना नहीं रहती । उन लोगों का 
परिणाम अत्यन्त भयावह होता है | किन्तु जो लोग साधकरूप में अपने कर्मों के प्रमाव 
से इन मातृका-शक्तियों का अर्थात्‌ सब अणुओं का संस्कार करने में समर्थ होते हैं वे पूर्ण 
 शोधन के बाद झुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिति-लाम कर सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। 
किन्तु सभी शक्तियों का शोधन आवश्यक है। शक्तियों के तनिक भी अशोषित रहने पर 
स्वरूपस्थिति नहीं हो सकती | यह भी सत्य है कि ये शक्तियाँ मले ही अश्ुद्ध हों पर 
इनके सहयोग के बिना आत्मा की देह में स्थिति कृदापि संभव नहीं। निष्कर्ष यह कि 
देहावस्था में रहते शक्तियों का पूर्ण शोधन असंभव है | पश्षान्तर में शक्तियों की पूर्ण शुद्धि 
होने पर विदेह केवल्य अवश्यम्मभावी है | साधक को सिद्धावस्था में अणुह्दीन, विकव्पहदीन, 
. मातृकासंस्पर्शविहीन, देहहीन और मनहीन सिद्धि प्राप्त होती है। किन्तु योगी अपने 
प्रबलतर कम के प्रभाव से इन सब मातृका-शक्तियों को अन्तरद्ग स्वरूपशक्ति के 
रूप में, मातृरूप सें परिणत करते हैं। जब यह स्वरूपशक्तिरूप में परिणाम पूण 
औोता है तभी योगी को सिद्ध अवस्था प्रास हुई, यह जानना होगा | किन्तु यह विदेह 
अवस्था नहीं है। शक्ति शोधित होकर निर्मलरूप से योगी के स्वरूप को पुष्टिप्रदान करती 
है | साधक का काम है अशुद्ध सत्तो को अपने से वियुक्त करना अर्थात्‌ अल्ग करना 
किन्तु योगी का काम है अशुद्ध सत्ता को अशुद्धि से हटाकर निमल निज-शक्ति के रूप में 
परिणत करना और अपने साथ युक्त करना । जो योगी जितनी अधिक मात्रा में इस 
योजनाकार्थ में अग्रसर होते हैं वे उतने ही श्रेष्ठ योगी गिने जाते हैं | वास्तविक सिद्ध योगी 
वे ही हैं जो उनचास मातृका-शक्तियों में से सभी को आत्मशक्तिरूप में परिणत करने 
में समर्थ होते हैं | इस प्रकार के सिद्ध योगी नित्य काय-सम्पदालाभ करते हैं। इसी- 
लिए. अपने को विद्युद्ध अहं के रूप में जानने की योग्यता का उपार्जन करते हैं। यही 




















अपनी अपनी काया को सिद्ध कर काल्स्पर्श के अतीत बन 





 शंट.. |] तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


योगी की आत्मस्वरूप में स्थितिरूप सिद्धि है। किन्तु यह साधक की विदेह कैवल्यरूप 
अवस्था के अनुरूप अवस्था नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में देह रहती है एबं वह देह 
कालविजयी नित्य देह है | हि 3 
. निल्देह-छाभ करके भी भौतिक देह की ओर से इस प्रकार के सिद्ध योगी 
को भी मृत्यु के मध्य से अतिक्रमण करना पड़ता है| इसलिए योगसाधना के क्रमेत्कर्ष: 
की ओर विचार करने पर ज्ञात हो सकता है कि इसकी एक परावस्था है, अर्थात्‌... 
ऐसी एक अवस्था है जिस अवस्था में योगी केवल पूर्वोक्त आत्मरूप और नित्यदेह 
प्रास करके ही सम्तुष्ट नहीं रहता है, किन्तु इस जरा और व्याधि के आधार 
6 जे पे ५७ ९ कड 6... 
विकारमय भौतिक देह को भी काल्ग्रास होने से बचाने में समर्थ होता है। : 


ही मी 


पहले जिस शवासन रूप कर्म की बात हम कह आये हैं वह योगी का ही 
कर्म है, साधक का कर्म नहीं है। साधक अ थुओं अथवा विकल्पों को झुद्ध कर 
विकत्पहीन चिदाकाश में खिति प्राप्त करता है, उसका कायानिर्माण नहीं होता | 
'छौकिक काया का परित्याग हो जाता है पर अलौकिक काया का उदय नहीं होता _ 
एवं होने की संभावना भी नहीं रहती | किन्त॒ योगी सम्पूर्ण स्वकाया का निर्माण _ 
करने में समर्थ होने पर ही सिद्धिकाम करते हैं | यद्यपि यह स्वकाया भौतिक काया 


का रूपान्तर नहीं है तथापि यह भौतिक काया के तुल्य ही सुस्पष्ट स्वरूप है एवं इसका थ ब्म 

अवल्म्बन कर योगी के आत्मज्ञान का विकास होता है, एवं ग्ुद्धअहन्वबोध उत्पन्न .. ही 

होकर स्थायी होता है | छौकिक काया के थ विछोह उसके छिए भी अवध्यंभावी .. 
है, क्योंकि लौकिक काया को दूसरी अवस्था होने तक उसे गुसरूप से ही रहना पड़ता 


है | किन्तु स्वकाया की प्राति होने पर ही लौकिक काया से काल के प्रभाव से च्युत 
होना पड़ता है। शक्तिशाली होने पर भी, यहाँ तक कि सब ज्ञान और सब शक्तियों 
के प्रात होने पर भी इसे अन्यथा करना सम्भव नहीं है | किन्तु योग में उत्कर्ष प्राप्त 
करने पर इस लौकिक देह का भी अन्तर कर इसे आत्माका चिरसाथी बना ल्या्‌ 


जाता है | यह अत्यन्त कठिन काम है एवं धारण साधन-विज्ञान का अगोचर है, 


किन्तु असम्भव नहीं है | क्योंकि जगत्‌ में ऐसे अनेक योगी आविर्भूत हुए हैं जिन्होंने 
। डाल्य है। भारती* 


चौरासी सिद्धों की कथा इस पसंग में याद आती है। यह सिद्धि पूर्वोक्त अलौकिक _ 


..... देहप्राप्ति की तुलना में उच्चतर सिद्धि है। क्योंकि अलौकिक देहराभ करने पर शुद्ध 
...  अहंज्ञान का कदापि लोप न होने से एक प्रकार से मृत्यु फिर नहीं होती, किन्तु भौतिक 

.. देह से विछोह रूप जो मृत्यु है उससे छुटकारा प्राप्त नहीं किया 
.._चौरासी रिद्धों को जो कायसपत्ति-प्राप्ति की बात कही गई है 3 
.._ भी अख्तत्व रु नहीं होता एवं इसीलिए उक्त देहाश्रित आत्मबों 
... भौतिक देह जड़ होने से हेय है, किनद यह देह जब 
.. कार को आआप्त करती है तब यह स्थायी हो जाती है | जे 


जा सकता | किन्तु 


ध जाग्रत्‌ रहता है। 
तन्य के संयोग से उज्ज्वछ चिदा- 


समें लौकिक देह का... 














देह ओर कर्म १९९ 






७, 


इस समय जिस अवस्था की बात कही गई है, उसका उदय होने पर जड़ देह- 
सत्ता चिन्मय आत्मसत्ता के साथ युक्त हो जाती है एवं आत्मसत्ता से इसका प्रथक्‌ 
अस्तित्व नहीं रहता अथवा इस सत्ता से आत्मसत्ता का भी पार्थक्य नहीं रहता | 
बहुत कम योगियों को यह गौरवमय स्थिति प्राप्त होती है। किन्तु इसमें भी कमी 
रहती ही है। आत्मा, मन, देह आदि के विगलित होने से एक अखण्ड चिदानन्दमय 
सत्ता की प्रतिष्ठा होती है। यह सत्ता स्थूल देह का आश्रय कर बाह्य जगत्‌ में अपने 
को प्रकट करती है| वस्तुतः इस अवस्था में स्थूछ देह, इन्द्रियाँ, मन और आत्मा 
* ०» जुपने छ्भपने प्रथक्‌ अस्तित्व का त्याग कर एक अविभक्त महासत्ता के रूप में प्रका- 
डर शित होते हैं, उसका अवलम्बन कर आत्मबोध का उदय होता है | किन्तु इस अवस्था 
...... में भी वास्तविक पूर्णता का उदय नहीं होता । द 
साधक और योगी की गति एक-सी नहीं है, क्योंकि दोनों के कर्म समान नहीं 
. हैं। दोनों के लक्ष्य और सामर्थ्य भी मिन्न हैं। साधक कैवल्य चाहता है और योगी 
चाहता है पूर्ण रूपान्तर | जब तक वास्तविक रूपान्तर पृण रूप से सिद्ध नहों सम्यक्‌ 
ज्ञान का उदय नहीं होता एवं यथार्थ स्वरूपप्रतिष्ठा भी नहीं होती, यह ध्यान में 
रखना चाहिये | 
है जीवन की वर्तमान परिस्थिति में प्रधानतः तीन पर्याय हैं--प्रथम है आत्मा, 
जिसका आश्रय लेकर परिच्छिन्न अहंभाव सांसारिक जीवन का केन्द्र खरूप रहता है, 
द्वितीय है. करणवर्ग, जिसमें अन्तःकरण और बाह्य इन्द्रियसमृह अन्तर्गत है एवं 
तृतीय है स्थूछ देह । जाग्रत्‌ अवस्था में हम लोगों का अभिमान इस स्थूछ देह को 
आश्रय कर कार्य करता है। स्वप्न में वह करणवर्ग को आश्रय करता है, संस्कारों 
की समष्टि और प्राणमय कोष इसी स्तर में निहित हैं । सुषुप्ति में वह अमिमान लीन- 
सा होकर केन्द्र में विद्यमान रहता है। साधक साधन के बल से अपने बोध का 
क्रम से स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण में उपसंहार करता है। उसके अनन्तर 
कारण से भी वह बोधशक्ति निष्कान्त होती है, तब वह प्रकृति से मुक्त होकर अपने 
खरूप में अर्थात्‌ चित्खरूप में स्थित होती है। विवेक होता है पहले कारणमावापतन्न 
अचित्‌ से एवं प्रतिष्ठा होती है अन्त में अपने स्वरूपभूत चित्सत्ता में | यही कैवल्य है । 
यही साधक का साधन है | प्रचलित बहुत से योगमार्गों का भी यही लूक्ष्य है। किन्तु 
यहाँ ( इस निबन्ध में ) जिसे योग संज्ञा दी गई है उसका उद्देश्य केवल अचित से 
मुक्ति पाना मात्र नहीं है | वह अत्यन्त गम्भीर है। पूर्ण दृष्टि में एक अखण्ड सत्ता 
ही स्वयंप्रकाशरूप में अपने आलोक से आलोकित होकर भासती है, वही चैतन्यमय 
आनन्दमय आत्मसत्ता है| उस महासत्ता में वस्तुतः अचेतन का कोई स्थान नहीं 
है | पहले अर्थात्‌ अप्रबुद्ध अवस्था में जो अचित्‌ प्रतीत होता था वह वास्तव में 
अचित्‌ नहीं था, ज्ञान की उज्ज्वल्ता की वृद्धि के साथ ही साथ यह समझ में आ 
सकता है | अचित्‌ तब चिन्मय होकर आत्मप्रकाश करती है। इसी का नाम रूपान्तर 
है। केवल ज्ञान के द्वारा यह नहीं होता--विशिष्ट ज्ञान अथवा विज्ञान द्वारा इस 
प्रकार का रझूपान्तर सिद्ध होता है। 


















































२००. तंत्रिक वाद्यय में शाक्तदृष्ट 


विवेक और आत्मप्रतिष्ठा होने के बाद चित्‌ स्वरूपशक्ति के रूप में साधक के... 
अन्तर्गत आत्मिक-स्तर, करणरतर और भौतिकस्तर को स्पर्श कर क्रमद; उन्हें अपने बढ हा 
से चिन्मय रूप में परिणत करती है | मा 
« ... विवेक या वियोग के बाद योग की क्रिया का इसी तरह आरंभ होता है। 


हम भगवद्‌-अनुग्रह के पूर्ण प्रकाश व्यापार में पहले जड़त्व मिटता है, पाशों का क्षय होताहै 


एवं अचित्त्ता से निर्गम होता है | यह व्यतिरेक का मार्ग है | तदुपरान्त पूर्ण मगवत्सत्ता । 
के साथ थोग होता है, यह अन्वय का मार्ग है। पहले बियोग होता हैं, तंदनन्तर योग 


होता है। योग-प्रक्रिया में प्राक्तन (पहले की) जड़सत्ता जड़त्व का परित्याग कर ॥.2/ 5 


रूप धारण करती है | तब केवल जीव ही विशुद्ध चित्स्वरुप में स्थिति-अहण करता हो सो... 


- बात नहीं है करणसमष्टि भी छुप्त न होकर चिन्मरीचिपुञ्ञ के रूप में अथवा चिन्मय. 
रश्मिमाला के रूप में परिणत होती है और भौतिक उपादानों से उत्पन्न देह भी छुद्ध 
होकर चिदालोक से आलोेकित होती है और चिन्मय आकार “वारण करती है। तब... 


सर्वत्र चित्‌ की अव्याहत व्याप्ति होती है । इसी का नाम भागवती सत्ता में जागरण रा, 


अथवा पूर्ण योग-प्रतिष्ठा है | 


कर्म द्वारा अर्थात्‌ कर्म से उत्नन्न ज्ञान के प्रभाव से कर्म कटते हैं | केवल वही 


नहीं, ज्ञान होने के बाद अलौकिक कर्म से अर्थात्‌ योगरूप कर्म के द्वारा अथवा विज्ञन .। 
के द्वारा नवीन सृष्टि का उद्गम होता है, नवीन रचना रचित होती है। यही चिन्मय गे रा 
.. सृष्टि है। प्राकृत शुद्ध मन आदि की चिन्मयता का सम्पादन और अप्राकृत भाव की... 
+ प्रांत इसी का नामान्तर है | केवल मायिक कर्मों के कटने पर जो केबल्य होता है वह । 

.. अशुद्ध विज्ञानकेवल्य है। उससे पशुत्व निब्त्त नहीं होता--परन्तु जन्म-मृत्यु का आव- 
... तन (चक्र) रुक जाता है। उसके बाद आधिकारिक कर्स अथवा ऐश्वरिक कर्म भी जब... 
कट जाते हैं तब महामाया के विराटचक्र का मी मेद हो जाता है। अचित्सम्बन्ध 


नहीं रहता, पद्चुत्व भी नहीं रहता | इसीलिए. माया और कर्मपाश काटकर महामाया 


का पाश भी छिन्न-मिन्‍न करना पड़ता है--जीवमाव और शक्ति का भाव--दोनों से | 
.._ हीं समानख्य से निस्तार पाना पड़ता है । अशुद्ध ओर शुद्ध दोनों प्रकार के कारणोंसे * 
.. अपना उद्धार करना पड़ता है | तब जिस परमदशा का उदय होता है उसका नाम... 
विशुद्ध विशानकैवस्थ है। यह निर्मल आत्मस्वरूप है। किन्तु आत्मा की स्वरूपशक्ति .._ 


का विकास न होने से यह भी वास्तविक भगवत्सत्ता नहीं है | इस स्थिति में मी परमेश्वर. | । 


जप . के साथ ऐक्य-लाभ नहीं होता | 


तन्त्रमतानुसार यह महाशव की अवस्था है | महाशक्ति का उद्वोधन होनेपर 


... अर्थात्‌ परिपूर्ण अभिषेक होने पर यह महाशव शिवरूप में जाग उठता है। भगवत्ता .. 
... के पूर्ण अम्युदय तमी संभव होता है। की ला 
. __.. किन्तु महाशब की अवस्था में न जा सकने पर पूर्ण आत्मप्रकाश की आशा... 
.. ही की जा सकती। आलब्याप्ति, विद्याव्याप्ति और शिवव्यासिरूप महाव्याप्ति तदन-.... 

.. “तर अपने आप ही हो जाती है| महाशव की अवख्थाग्राप्ति उत्कट योग-क्रिया के बिना... 


सिद्ध नहीं होती | इस क्रिया में गुरुशाक्ति का ही प्राधान्य रहता है | 

















(ख) ज्ञानगज्न-रहस्य 


(१) 


देह ओर कर्म के सम्बन्ध में पहले संक्षेप में जो कुछ आलोचना की गई है उसके 
सम्बन्ध में और भी बहुत बातों की आलोचना करना आवश्यक है। किन्तु उसके 
पहले में ज्ञानगञ्जञा के तत्त्व के सम्बन्ध में अपने ज्ञान के अनुसार कुछ प्रकाश डालने की 
चेंश करूँगा, क्योंकि देह ओर कर्म तत्त्व के साथ ज्ञानगञ्ञ का अत्यन्त घनिष्ठ॒ सम्बन्ध 
है| ज्ञानगज्ञ के रहस्व का उद्घाटन किये बिना इस विषय का वास्तविक सिद्धान्त 


5 


है 


ज्ञात होना संभव नहीं है | 


क्र 
| 'खक 


4 


सिद्धममियाँ अनेक हैं--शास््रानुशीलन से उनका परिचय प्राप्त हो जाता है 


एवं किसी किसी शक्तिशारढी महात्मा को अपने जीवन में उनके सम्बन्ध में कुछ कुछ 
प्रत्यक्ष अनुभव भी प्रामत होता है। कहा जाता है कि ज्ञानगज्ञ हम लोगों की इस 


सुपरिचित प्रथिवी में एक गुप्त स्थान है, किन्तु वह ऐसा गुप्त है कि विशिश्शक्ति का 


विकास हुए बिना एवं उस स्थान के अधिष्ठाता की अनुज्ञा प्रात्त कियें बिना इस 
मत्यंजीव के दृष्टियोचर नहीं होता | सभी सिद्धभ्रूमियों की यही विशिष्टता हैं| सिद्धभृूमि 
स्वयंप्रकाश होने पर भी जिन जीवों को उस स्थान से किसी प्रकार की शक्ति का आनु- 

कूल्य प्रात न हो, उनके लिए उसके दुर्भद्य रहस्थ का भेद करना यदि असम्भव कहा 
जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। विभिन्न सिद्धभूमियों के स्वरूप, परिस्थिति और 


बा 


क्रियाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं | मिन्न भिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विभिन्न 











१. यह एक सिद्ध योगाश्नम हैं| इस आश्रम का संक्षेप में कुछ विवरण “भारतीय संस्कृति 
ओर साधना” के प्रथम खण्ड में “सूर्यविज्ञान” नामक लेख में दिया गया है । यह स्थान जागतिक 
परिसापा के अनुसार हिमारूय की उत्तर भूमि तिब्बत में माना जाता हें। परन्तु यह स्थान 
सिद्धपीठ होने के कारण साधारण लोकिक दृष्टि का गोचर नहीं हें। इसीलिए भोगोलिक दृष्टि से 
इस स्थान के विषय में गत्रेषणा या अनुसन्धान करने का प्रयत्न करना व्यर्थ है । क्योंकि उस प्रकार 
का परिश्रम करने से किसी प्रकार के तथ्य का निर्णय नहीं होगा । यह सिद्धस्थान है। सिद्धदेह 
जेसे स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों देहों के धर्म से विशिष्ट होती हैं वेसे ही सिद्धस्थान भी हुआ करते हैं 
अर्थात्‌ ये स्थूछ होते हुए भी सूक्ष्म के अनुरूप तथा सद्ष्म होते हुए भी स्थूछ के सच्झ प्रतीत होते 
हं.। इस भूमि के जिस समय जो अधिष्ठाता रहते हैं, उनकी इच्छा के बिना न वह स्थान दृथ्टिगोचर 
ही हो सकता है ओर न उसमें प्रवेश ही हो सकता है | इसका आन्तरिक विवरण देना अनुचित 
तथा अप्रासंगिक है । बस्तुतः यह सर्वथा गुप्त योगाश्रम है । परन्तु इतना बतला देना अनुचित न 


48. 


जी 


हूं/ 


[का  थ 


होगा कि अलाकिक होने पर भी यह मभन हा हू | स्‍्वर्गादि के सच्श केवलमात्र भोगभमि नहीं 
हैं । इस प्रकार के बहुत स्थान सारतवर्ष के किसी किसी स्थान में विद्यमान हैं तथा भारतवर्ष के 
बाहर भी कहीं कहीं होंगे। इस लेख के के गुरुदेव महायोंगी श्री विशुद्धानन्द जी इस आश्रम 
से संस्ष्ट किन्हीं महापुरुष की कृपा से किशोर वय में ही अलोकिक उपाय से वहाँ पहुंचे थे एवं वहाँ 
सद गुरु से ब्रह्मविद्या प्राप्त कर तथा सुदीर्वकालू तक उस आश्रम में रहकर योग ओर विज्ञान का 
अभ्यास कर लोकाल्य में लोटे थे। मर्त्यकोक में इस आश्रम से संसष्ठ जिन योगियों का कर्म पूर्ण 
नहीं हो पाता उनको वेहाबसान के बाद यहाँ अपने अपूर्ण कर्म पूर्ण करने का अवसर प्राप्त 
होता हैं । द द | 


।% ३ 
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/३ कु न्‍ँ 
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सर तांत्रिक बाद्यय में शाक्तदृष्टि 


भूमियाँ प्रतिष्ठित हुई हैं| इस सिलसिले में सिद्धभूमि, दिव्यभूमि आदि सब जीवों के 
अलोकिक निवास स्थान एक वर्ग के अन्तर्गत माने गये हैं | किन्तु वास्तव में उनका 
परस्पर भेद और प्रत्येक का अपना अपना प्रथक्‌ वैशिष्य्य विद्यमान है। गे लोकधाम, 
नित्य वृन्दावन, केलास, नित्य साकेत आदि स्थानों का महत्व भिन्न भिन्न प्रकार का 
 है। इस प्रकार के विशिष्ट स्थान मायिक जगत में भिन्न-मिन्न स्तरों में बहुत हैं, माया. 
के ऊर्ध्व में भी हैं | उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है केदारेश्वर, जल्पेश्वर, 
महाकाल तथा श्रीशैल--ये भ्रुवन तेजतत्व में विद्यमान हैं । उन्‍्हों के अंश का 
अवलम्बन कर योगी जनों ने प्रथिवी पर अर्थात्‌ भारतवर्ष में ये सब नाम देकूर तीथों 
की स्थापना की है | उसी तरह अह्हास, कनखल, कुरुक्षेत्र और गया ये वायुतत्व के 
: अुबन हैं । अविमुक्त, गोकर्ण और स्थाणु--आकाशतत्व के भुवन हैं | इसी तरह सर्वत्र 
समझना चाहिये। मलिन माया के ऊपर विशुद्ध माया राज्य में भी अनेक भुवन हैं, 
जिनके प्रतिरूपक प्रथिवी में स्थापित हुए हैं | बौद्ध शास्त्र के अनुसार अनाखंब धातु. 





में भी विभिन्न बुद्ध-क्षेत्र और दिव्यधाम वर्तमान हैं। प्रथिवी में ऊर्घ्यलोक के प्राय: ा 


सभी स्थान आंशिक रूप से अवतीर्ण होकर प्रकट हुए हैं | इन सब अंशों का अवलम्बन 
कर अत्प आयास से ही मूल स्थान प्रकाशित किया जाता है | इसलिए हमारे इस 
सुपरिचित इन्दावन से भी नित्य इन्दावन का पता छूग सकता है एवं इस जागतिक 
इृथ्टिगोचर काशी से भी सुवर्णमय शंकर के त्िश्यूल पर प्रतिष्ठित नित्य काशी के दर्शन 
प्राप्त किये जाते हैं | सर्वत्र ही अविच्छिन्न योगयूत्र रहता है|. ः 
...._ शानगल्ञ की आलोचना के समय यह स्मरण रखना चाहिये कि यह स्थान हे 
साधारण मौगोलिक स्थान के तुल्य नहीं है | यह यत्रपि गुप्तरूप से प्रथिवी पर विद्यमान 
डे 
स्थान का पता कोई दूसरा नहीं पा सकता, इसमें प्रवेश पाना तो दूर की बात है | 
पर आधिकारिक छोगों की कृपा होने पर इस जगत्‌ के साधारण मनुष्य भी वहाँ जाने 
में समर्थ होते हैं। मौम ( मूमिस्थ ) ज्ञानगज्ञ कैलास से आगे और ऊर््व में स्थित है । 
किन्तु ऐसा होने पर भी वह साधारण पर्यटकों की गतिविधि के परे है। ज्ञानगञ्ञ, 
'शाजराजेश्वरी मठ एवं उस स्थान के अधिष्ठाता महायोगी का मन्दिर ये स्तरविन्यास के 


है तथापि इसका वास्तविक स्वरूप बहुत दूर है। वास्तविक योगियों के सिवा इस 


.. ईथ्टिकोण से विभिन्‍न स्तरों में स्थित हैं | ज्ञानगञ्ञ ही सबसे नीचे का स्तर है, राज- 
.._ रजेश्वरीमठ मध्यस्तर है एवं महातपा महायोगी का स्थान सबसे ऊपर है। यह स्थान 


_औगियों द्वारा निर्मित है। यह सृष्टि के आदि में छोकलश ( ब्रह्मा ) की सृष्टि के रूप में. 
_ अट नहीं हुआ | मरुवढोक जैसे किसी साधक की तपस्या से किसी समय प्रकट हुआ, 


आप ३ जैसे 8८207 0 200. ऊ ना पर 
.. गोलोक जैसे श्रीकृष्ण के भूमि पर अवतरण के साथ सम्बद्ध उच्चतम नित्यधाम है, 









 डैखावती जैसे अनाखव घातु में अमिताम बुद्ध की विद्युद्ध शक्ति के प्रभाव से प्रतिष्ठित 


रे हे अस्याण का महारक्ष्य पूर्ण करने । के उद्देश्य से रचित हुआ है । बस्तुतः नित्य होने प्र. ग 


भी बह निमित्त योग से प्रकट हुआ है। . 


....> “दा की सड्टि के साथ उसका अतिघनिष्ठ सम्बन्ध है। वह सस्बस्ध क्या है... 7 
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देह ओर कर्म... २०३ 





उसकी आलोचना ही देह ओर कर्म तत्व की आलोचना है । इस जगह उसी बात 
को संक्षेप में कहने की इच्छा है 


विदा हि किक कं 


कम के असंख्य प्रकार के भेद हैं, वे यहाँ हमारी विवेचना के विषय नहीं 


| हम यहाँ केवल साधक ओर योगी के कर्मों के सम्बन्ध में आलोचना करेंगे | 
जो साधक नहीं और योगी मी नहीं, उनके कर्मों की आलोचना करना ग्रस्तुत प्रबन्ध 
को उद्धवय नहीं है | जन्ममृत्यु के अतीत होना साधक का एकमात्र लक्ष्य है | प्राचीन 
बोद्ध सम्प्रदाय में साधकों का जो खान है हमारी आलोचना के क्षेत्र में साधकों का 
स्थान भी कई अंझों में उसी के अनुरूप है | साधक को ज्ञान प्रांत होता है एवं 

शानाग्नि से अशुद्ध वासना को जल्यकर माबिक उत्पत्ति के मूल बीज को जलाने में वह 
समर्थ होता है। फलतः उसे जन्ममृत्यु के अतीत कैबल्य स्थिति के तुल्य स्थिति प्राप्त 
होती हैं। यह अवस्था ग्राप्त होने पर उसका पतन नहीं होता यह ठीक है, किन्तु वह 
फिर ऊपर मी चढ़ नहीं सकता एवं पूर्ण मगवत्ता के पथ पर अग्रसर भी नहीं हो सकता |! 
साधक का लक्ष्य भी जैसा लघु है उसका आधार भी वैसा ही लघु है। वह गुरु की तीत्र 
वक्ति धारण नहीं कर सकता, इसलिए गुरु उसकी सामर्थ्य के अनुरूप ज्ञान ही 


रे + 


प्रदान करते हें | 
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यह जो ज्ञानप्रदान की बात कही गई है, इसके साथ कुण्डलिनी शक्ति के प्रबो- 
धन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सदूगुरु साधक में शक्तिपात के समय ठीक उतनी मात्रा में 


हज. 


शक्ति का संचार करते हैं, जिससे उसकी कुण्डलिनी शक्ति उदबुद्ध होकर ऊध्ब गति का 


रे 
ह 


अवलम्बन करती हुईं अग्नमसर होने में समर्थ हो । जो अशुद्ध वासनाएं साधक के अन्दर 
निहित ज्ञानशक्ति को आच्छन्न कर रखती हैं वे गुरुकृपा से कुण्डलिनी के जागरण के 
साथ-साथ जल जाती हैं | इससे साधक की अन्तरात्मा छ॒ुद्ध होकर गुरुदत्त चिन्मय शाक्ति 
स्वरूप इष्ट का आकार धारण करती है | यह क्रम से होता है। इससे साधक की दीक्षा 
उपरान्त उसके यथाविधि किये गये निज कर्मों के प्रभाव से प्रबुद्ध कुण्डलिनी शक्ति 
बढ़ कर क्रमशः चेतन्य रूप में अपना विस्तार करती है एवं धीरे-धीरे समस्त देह, 
इन्द्रिय, मन आदि को चिन्मयत्व प्रदान करती है। अश्ुुद्ध वासनाओं को हटाना ही 
चित्‌-शक्ति का काम है| इस काय के सम्पन्न होते-होते अपने साथ अभिन्‍न रूप से इष्ट- 
स्वरूप क्रमशः अभिव्यक्त होता रहता है। किन्तु वह साधक के दृष्टिगोचर नहीं होता | 
क्योंकि अशुद्ध वासना का कुछ भी अवशेष विद्यमान रहने तक झुद्ध वस्तु का साक्षा- 
त्कार नहीं हो सकता । पश्चान्तर में यह भी सत्य है कि अशुद्ध सत्ता यदि किश्वित्‌ मात्रा 
में न रहे तो देह, इन्द्रिय आदि को अपने रूफ में सुरक्षित रखना असंभव है | इस 
शोधन काय के पूर्ण होने पर मलिन वासनाएं क्षीण हो जाती हैं | तदुपरानत वह एकदम 
नहीं रहतीं | तभी निर्विकल्प ज्ञान का उदय होता है एवं साथ ही साथ देहपात हो 


चर, 


जाता है। निर्विकव्प ज्ञानके उदय का तात्यय यह है कि साधक तब वासनानिमुक्त 

























विनिमय 77: 
मिमी 
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. ३०४ . तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि द का 


होकर अपने को इष्ट के साथ अभिन्न रूप में देखता यही एक प्रकार से उसका गे 


इृष्ट-दर्शन है एवं अन्य पहलू से देखा जाय तो यद्दी उसका आत्मदर्शन है | 


गुरुकृपा को सहायक वनाकर साधक अपनी शक्ति के प्रभाव से सम्यकू 


ज्ञान प्राप्त करता है एवं सिद्धावस्था में उसे चिदाकाश में स्थिति प्राप्त होती है 
तब वह वासनाम॒क्त चेतन्यमय आत्ममात्र हैं। उसमें किसी शक्ति का विकास 


. नहीं रहता एवं उसका कुछ प्रयोजन भी नहीं रहता । किन्तु जो साधक इस प्रकार 


कि. 


देहावस्था में रहते-रहते साधन कर्म पूर्ण नहीं कर पाते उनकी इस प्रकार मर- 


णानन्तर चिद्ाकाश में स्थिति नहीं होती। वे साधक अपने अपूण कम को पूर्ण 


करनेका अवसर फिर नहीं पाते, क्योंकि साधक का तो आसन है नहीं | वर्तमान देह के... 
. त्याग के बाद आसनप्राप्ति के अमाव से साधक निष्किय हो प | उसकी आगे... 
- गति एकदम रुक जाती है। इस देह के रहते-रहते जिसका जितना विकास हुआथा 
बह वहीं निश्चयरूप से स्थित रहता है | प्रकृति का खोत उसे अर्थात्‌ उसके तत्व को . 
चिदांकाश की ओर खींच ले जाता है यह सत्य है, किन्तु साथक स्वयं उसे जान... 
नहीं पाता | 


गरेगी की आध्यात्मिक गति ठीक इस प्रकार की नहीं है। जन्मकाल से ही. 


योगी का आधार अधिकतर शुद्ध रहता है। इसलिए सदूगुरु उसे योगदीक्षा प्रदान 
करते हैं | उसमें संचारित शक्ति की मात्रा तीत्र होती है. एवं आगे बढ़ने की पद्धति... 

भी मित्र होती है। आधार परिपक्क हुए बिना तीत्र शक्ति घारण नहीं की जाती एवं... 
तीत्र शक्ति को क्रिया के बिना पूर्ण अद्वेत तत्व में प्रतिष्ठाप्रात्ति भी नहीं होती । योगी |. 
को प्राप्त शक्ति केवछ परिमाण में तीव्र होती हो यह बात नहीं है, उसकी प्रकृति मी... 
भेन्‍्न होती है | इस शक्ति के प्रभाव से केवठ मल्िन वासनादि संस्कार दग्ध होते हों... 
. सो बात नहीं है, वह शोधित होकर योगी के सहायक रूप से उसके नित्य के साथी 

हों जाते हैं| साधक के क्षेत्र से मगवदनुअह से प्रतिकूल शक्ति प्रतिकूलता का त्याग 


कर तटस्थ रूप धारण करती है, किन्तु योगी के क्षेत्र में केबल शक्ति की ग्रतिकूलता ही... 


. निदृत्त होती हो सो बात नहीं है, वरन्‌ वह अनुकूछ शक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। 


यह अनुकूल शक्ति तब योगी की आत्मशक्ति के रूप में प्रकट होती है। साधक को 


.. साधना की समाप्ति में निराकार चित्स्वरूप में स्थिति प्रात होती है, किल्तु योगी योग-... 

.... क्रिया की महिमा से विशुद्ध साकार रूप में विराजमान होते हैं | योगी कदापि निराकीर 
। । ह अथवा काययाहान नहीं रहते | साधक के कुण्डालनीजागरण से योगी का कण्डलिनी- ० 
- जागरण अनेक अंशों में थक है | साधक गुरुंदत्त शक्ति को मूछलबन के रूप में ग्रहण क्‍ 


उसे अपने कम द्वास संवद्धित करता है-- उसके कारण उक्त शक्तिरूुपी विदग्नि . 


मा, या द्वारा उसके मलिन वासनादि क्रमशः दग्ध हो जाते हैं एवं चरम अवस्था में वासनादि 
.. को पूर्ण निबत्ति के साथ ही साथ साधन-कर्म समास हो जाते हैं तथा साधक इष्ट के . 
...  >प में अपने को प्रात होता है | यही उसकी सिद्धि है--यह विदेह अवस्था है | वासना... 
..... निवत्ति का आनुषड्विक फल देहावसान है। पक्षान्तर में योगी को कर्म द्वारा चितशक्ति..... 
... से चिन्सय आकार का गठन करना नहीं पडता | योगी 





च अधिकार सम्पन्न है, 








देह और कर्म . ई०६ 
इसलिए उसे दीक्षाकाल में ही गुरूतत चिदाकार प्राप्त होता है। योगी का कर्तव्य 
चितशक्ति ढ्वरा आकार की रचना करना नहीं है, किन्तु कम के बल से गुरुदत्त 
चिदाकार के साथ संघ्रथ कर मल्विन वासना को शोधित कर उसे अनुकूल शक्ति के 
रूप में परिणत करना है| सर्वशक्तिसम्पन्न इस चिन्मब आकार का योगी को अपने साथ 
अभिन्न रूप से बोध होता है, किन्तु योगी उसका भी अतिक्रम कर उत्थित होता है। 
अर्थात्‌ योगी इस चिन्मब आकार को ग्रापत्त होकर उद्बृत्तरूपसे इसका साक्षी 
ओर नियामक होता है। यह आकार वस्ठुतः महाशक्ति विश्वजननी का हीं एक 
आकार है। योगी अपने स्वरूप से इस आकार को प्राप्त होकर क्रमशः इसके पृर्ण॑त्व- 
साधन में तत्पर रहता है। इस पूर्णता की प्रासि की माज के ऊपर ही उसके विश्व 
कल्याण साधन को मात्रा निर्भर है । द 

. साधक संकुचित हैं, किन्तु योगी उदार हैं। अपनी व्यक्तियत दुःखनिद्वत्ति ही 
साधक का छट्ष्य है, किन्तु योगी का लक्ष्य केवल अपने दुःख की निव्ृत्ति नहीं है। 
क्योंकि योगी पराथसेवक होने से अपनी दुःखनिव्वत्ति के साथ-साथ दूसरों की दुःख 
निगवृत्ति के उपाय का भी अवल्म्बन करते 

यथाथ गुरु नहीं हो सकते | 


के कई. 


पे 


हे 


बिक 


| इसीलिए योंगी के सिवा और कोई 


/ण| ह ८८] 





कक । 


( |) 
साधक ओर योगी के स्वरूप ओर क्रिया भेद संक्षेप में ऊपर कहे गये हैं 
किन्तु सभी योगी एक ही प्रकार के नहीं होते। योगी का सामान्य रुक्षण प्रत्येक योगी 
में ही रहता है, यह सत्य है, किन्तु लक्ष्य का तारतम्य भी अवध्य रहता है | इस दृष्टि- 
कोण के अनुसार योगियों का खण्ड और अखण्ड दो भागों में विभाग किया जाता है 
एवं खण्ड योगियों का भी खण्ड ओर महाखण्ड इन दो भागों में विभाग किया जा 
सकता है। इस विभाग के कारण खण्ड, महाखण्ड और अखण्ड ये ही दीन प्रकार के 


के 


योगी हमारी आलोचना के विषय हैं| खण्ड योगी ऐसे एक उच्च आदर्श को रूद्ष्य में 


रख कर योगमार्ग में अग्रसर होते हैं जो चिदाकाश के ऊपर प्रतिष्ठित है | जो चिदा 


॥ 0 आन 


काश साधक की कमसमाप्ति का खान होने से परम लक्ष्य है | उसका भेद यदि न 
किया जा सके तो वह योगी के रूक्ष्य खान में नहीं पहुंच पाता | यह अति उच्च 
जैवस्था है एवं जागतिक दृष्टि के अनुसार परमेश्वरत्व इसी भूमि में प्रतिष्ठित है | कर्मों 
के प्रभाव से इस मृमि को प्राप्त करना ही खण्ड योग का लक्ष्य है। हम महाखण्ड 
ओर अखण्ड योग की चर्चा बाद में करेंगे | संक्षेप में खण्ड योग के रहस्य के सम्बन्ध 
यहाँ कुछ कहते हैं । 

खण्ड योग का लक्ष्य जो योगभूमि है, वह योग-दीक्षा प्राप्त किये बिना प्राप्त 
नहीं की जा सकतो | क्योंकि दीक्षा के बाद कर्म की अभिव्यक्ति आवश्यक है | दीक्षा 
द्वारा उस भूमि के प्राप्त होने का अधिकार-बीज हृस्य में निहित होता है, किन्तु उस 
बीज को अड्डरित कर, वृक्ष के रूप में परिणत कर पुष्प और फल के रूप में प्रकाा 
करना योग-कर्म के अधीन है | योगी यदि कर्महीन अथवा कर्म में उदासीम रहे तो 




















| 
| 












१० दै द तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


गुरु-प्रदर्शित लक्ष्य उसे ग्राप्त नहीं हो सकता | दीक्षा-काल में गुरु कृपा अथवा अनुग्रह- 
शक्ति का संचार करते हैं| उस शक्ति को पूर्ण करना पड़ता है अपने पुरुषार्थ अथवा 
कर्म द्वारा । यह कर्म कृपा द्वारा परिचाल्ित होता है इसमें सन्देह नहीं | किन्तु कर्म कर्म 
ही दे और कपा कृपा ही है। कर्म का प्रयोजन इपा द्वारा सिद्ध नहीं होता । यदि कोई 
खण्ड योगी गुरु अर्थात्‌ सद्‌गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनकी क्ृपाशक्ति प्रास करने पर भी 


स्वयं अनुरूप कर्म न करें तो ऐसी स्थिति में उनका अत्यन्त ही दुर्भाग्य कहना पड़ेगा | 


क्योंकि गुरु ने जो महा लक्ष्य उनके सामने रख दिया उसे आयत्त करने का पूण अधि- 
कार गुरु से पा कर भी वह कर्म में आल्स्य करने से लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके | 


... जीवन का काल परिमित है| इस परिमित काल में कर्म पूर्ण करना आवश्यक है । 
.. क्योकि देहत्याग के बाद विदेह अवस्था में कर्मदेह के साथ सम्बन्ध न रहने के कारण : 


कर्म करने का अवसर नहीं मिलेगा एवं योग-पथ में अग्र गति भी रुक जायगी | इस 
रक्त-मांस की देह के रहते रहते कर्म समात्त होना आवश्यक है। अन्यथा लक्ष्य-प्राप्ति 
की आशा एक ग्रकार से बहुत दूर चढी जायगी। मरणशील देह में कर्म कर 


सकने पर अत्यन्त स्व्प समय में ही कर्म समास्त हो जाता है | कर्म समाप्त किये बिना. 


अवाह में बह कर रूट्ष्य भूमि में पहुँचने पर भी उस पहुँचने का कोई विशेष महत्त्व नहीं 
है। क्योंकि तब कमल के बिन्दु में खान प्राप्त नहीं होता, दल में अपनी योग्यता के. 
अनुसार खथानग्राप्ति होती है। किन्तु साधारणतः दल में भी स्थान पाने का अधिकार 
होना कठिन है, दल के बाहर ज्योति में ड्रब कर रहना पड़ता है | 

किन्तु योगी गुरु शिष्य को योग दीक्षा देने के बाद उसे आश्रयस्वरूप 


_ आसनदान किये रहते हैं। यह आसनदान एक रहस्यमय व्यापार है। आसन 


देने पर ही समझना होगा कि उसे निरन्तर कर्मका अवसर दिया गया | किन्तु आसन 


_ बिछाना पड़ता है भूमि के ऊपर | इसलिए गुरु को आसनदान के साथ साथ आसन 


बिछाने के लिए भूमि भी देनी पड़ती है। किन्तु यह भूमि है कहाँ ! योगी दिष्य को... 
जब आसन प्राप्त हुआ तब समझना चाहिये कि देहपात के अनन्तर भी उसकी क्‍ 

आत्मिक सत्ता निराल्म्ब अवस्था में डड़ती हुई विद्यमान नहीं रहेगी | उसे भूमि पर 
बेठने का अवसर प्राप्त होगा | इस भूमि पर अपने अपने आसन पर बैठ कर उन्हें 


. कर्म करना होगा। यह कर्म अति दीर्घ काछ साध्य है, क्योंकि यह मरणशील देह 
... का कर्म नहीं है। किन्तु मरणशील देह न होने पर भी यह भी कमंदेह है यद्यपि 
...._ इस कमंदेह में तीत्र वेग से कर्म सिद्ध नहीं होता । योगी शिष्य को मृत्यु के बाद 

... अवश्िष्ट कर्म करने के लिए जो विश्ञुद्ध व्यापक भूखण्ड प्राप्त होता है, उसको गुरु- 
_ धाम कहा जाता है | उस स्थान पर प्रत्येक योगी अपने अपने आसमों पर आसीन 


.._ होकर कर्म में निरत रहते हैं | सुदीर्ध काल में उस कम के प्रभाव से योगी का योग- 
.- अ्वृक्षु उन्मीलित होता है । वासव में तभी योगी द का | यथार्थ योगपथ खुल जाता है 


2 उस पथ पर चलने के समय गुरुषाम की काया भी फिर नहीं रहती [तब दृषश्मिय.. 
.. दिव्य खरूप में मध्य रेखा को पकड़ कर क्रमशः चलते चलते चिदाकाश का मेंदकर 


.. रक्ष्यखान में पहुँचना पड़ता है | लक्ष्य खान से यहाँ. कमल का कोई न कोई एक दल 
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(पांखुड़ी) समझना होगा--कर्णिका नहीं | कमर की कर्णिका में जाने का अधिकार 
एकमात्र उन्हीं को है जो मरणशील देह में रहकर संपूर्ण कर्म समाप्त करने में समर्थ 
होते हूँ | सर्वत्र ही मरणशील देह के कर्म का पूर्ण प्रभाव न रहने पर कमल की 
कर्णिका में बैठने की योग्यता प्राप्त नहीं होती | कर्णिका में बैंठने के माने ही अड्ी 
रूप में अथवा अज्ञरूप में चक्र का अधिष्ठाता बनना अर्थात्‌ समग्र राज्य का अधि- 
कारी होना या राजा के तुल्य सिंहासन पर बैठना है| दल में बैठने का तात्पर्य है 
साधारण प्रजा के तुल्य बिन्दु की अधीनता स्वीकार कर प्रजा के रूप में अपना 
स्थान द्रात करना । दोनों में बड़ा अन्तर है | द क 
अतणएव पूर्वोक्त विवरण से समझ में आ सकेगा कि वास्तविक योगदीक्षा 
प्रात होने पर मृत्यु के बाद गुरुस्‍्थान में मनन होंता है एवं वहाँ पूर्वनिर्दिष्ट 
खस्थान प्राप्त होता है। सिद्धभूमि अधिकांश स्थव्यें में इसी गुरुस्थान के अन्तर्गत 
है। अवश्य इसके बाहर भी सिद्धभूमि न हों, सो वात नहीं है। गुरुधाम से जो 
गति प्रात्त होती है, जो खण्ड योगी को लक्ष्य तक चला ले जाती है, उसमें देहभेद 
सिद्ध नहीं होता एवं यथाथ मध्य रेखा भी प्राप्त नहीं होती। यह बात अत्यन्त 
कठिन है, इसे समझे बिना हमारे वक्तव्य का अभिप्राय परिस्फुट न होगा | 
स्वयं विश्वजननी कोई न कोई रूप धारण कंर जिस योगी का योगचश्षु खुल 
गया हो उसके निकेट अपने को प्रकट करती हैं। उनका वास्तविक रूप साधक 
का तो प्राप्त होता ही नहीं, खण्ड योगी भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते | खण्ड योगी 
को उसके आमासमात्र की प्राप्ति होती है। इस आभास का भी तारतम्य है| योग- 
_ चक्षु खुलने के बाद ही विश्वजननी का जो रूप या राज्य प्रकाश में आता है वह सब 
निम्न स्तर का है। उस राज्य में साधक मी आ सकते हैं एवं आते भी हैं, किन्तु वह 
माँ के स्वरूप का दर्शन नहीं पाते। दुर्बल खण्ड योगी स्वरूपदर्शन पाते हैं सही, 
किन्तु वहीं विश्राम-लाभ करते हैं | उनकी उन्नति वहीं से रुक जाती है। उसके आगे 
जो राज्य है वह भी विश्वजननी का ही राज्य है | वहाँ भी कमल के दल में विश्व- 
जननी का ही आसन है, किन्तु यह मध्यम खण्ड योगी का आदर्श है। वे उसका दर्शन 
: पाते हैं एवं वहीं रह जाते हैं| साधक का वहीं चरम रुक्ष्य है, किन्तु साधक की स्थिति 
ओर योगी की स्थिति एक ही स्थान में भिन्न-भिन्न रहती है। खण्ड योगियों में जो 
'उस्तैम हैं अर्थात्‌ जो उत्तम खण्ड योगी हैं उनका आदर्श चिदाकाश का ऊर्ध्व है 
जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं | मरणशीर देह के कर्म की समाप्ति हुए बिना 
केन्द्र में जाकर माता के अड्ड में बेठा नहीं जा सकता | 
विश्व-जननी के जिन तीन रूपों की बात हमने कही है ये तीनों उनके स्वरूप 
की छाया, अनुछाया और प्रतिच्छाया हैं | कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं है, किन्तु जो 
खण्ड योगी होते हुए भी पूर्ण कर्मी हैं वह छाया को प्राप्त होते हैं | प्राप्त तभी होंगे जब 
कि उनके मरणशील देह के कर्म समाप्त हुए रहेंगे। क्योंकि रक्तहीन देह में कर्म का 
उतनी मात्रा में संवेग उत्पन्न नहीं होता जिससे मध्य बिन्दु में प्रवेश पाना संभव 


च्् 


हो | योगी का इस योगमभूमि में ऐश्वर्य अतुल्नीय रूप से ही प्रकाशित होता है, किनन्‍्त 


०५१ 7: 
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कक पावरदापकककपत 6५ ज्ीदापकग 2 


.... अपना कर्म अपूर्ण रखकर यदि देहत्याग करे तो उसे देहान्त होने पर एक भ्ुबन प्राप्त... 
... हैता है जह“ँ स्थित होकर अपने अपने आसन पर कर्म 
.. है एवं कर्म की समाप्ति के बाद नेत्र खुलने पर दिव्य ह 





रण्ट द तांत्रिक वाड्म्यय में शाक्तदृष्टि 


क्‍ महाज्ञान प्राप्त नहीं होता | क्योंकि खण्ड योग की चरम उत्कर्षावस्था में भी महाज्ञान 
उदित नहीं होता | _ ' 


महाशान उसी पथ पर प्रकाशित होता है जो अपनी काया का भेद करने... 
. के अनन्तर खुली हुई शुद्ध दृष्टि के सामने प्रकट होता है| इस पथ का यात्री 
. अलन्‍्त दुलभ है | क्योंकि जो यात्री खण्ड योग के पथ पर चलते हैं वे इस पथको हा 
ठीक तरह पहचानते ही नहीं एवं इस पथ का जब तक टीक-ठीक पता न रंगे. पा 
.._ तब तक विश्वजननी के स्वरूप के दशनों की आशा झूठी कब्पना के सिवा और कुछ _ । 
नहीं है | प्रत्येक पथ पर आदि. बिन्दु से लेकर अन्तिम बिन्दु तक दृष्टि में भमासूत ., 
हो उठता है | खण्ड योगी की दृष्टि के सामने अन्तिम बिन्दु के रूप में चिदाकाश 
के ऊपर स्थित महाभूमि दिखाई देती है, उसके आगे अथवा बाहर औरजो ... 
... कुछ है अथवा रह सकता है वह उनकी धारणा में नहीं आता । किन्तु महाखण्ड योगी 
.. को दृष्टि में जो पथ भासित होता है वह पूर्वोक्त पथ से भिन्‍न है। क्योंकि इस पथ के... 
. अन्तिम छोर पर विश्वजननी का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है | यह दृश्य खण्ड. 
 थोगी के परम आदर्श के भी ऊपर की वस्तु है और उसकी दृष्टि के अगम्य है | उसका _ 
लक्ष्य यद्यपि विश्वजननी का स्वरूप ही है तथापि वह इस महास्वरूप की ही प्रथम 
 छायामात्र है | इसकी जो छाया या अनुछाया है वही साधक की सिद्ध अवस्था का पा, 
लक्ष्य है | द्वितीय छाया की जो प्रतिच्छाया है वह निम्न कोटि के खण्ड योगी का लक्ष्य 


है | उससे जो रश्मियाँ निकली हैं वही अखण्डरूप से फैलकर सम्पूर्ण साधकों के ध्येय... 


... रूप से आत्मप्रकाश करती हैं। | 
..... अध्यात्ममार्ग में कृपा और कर्म का परस्पर सम्बन्ध विशेषरूप से अनुसरण... 
करने योग्य है। साधक के जीवन में कृपा का स्थान प्रधान है एवं कर्म का स्थान. रा, 
गौण है। वास्तव में साधक का यथार्थ कर्म एक प्रकार से है ही नहीं ऐसा यदि कहा... 
.. जाय तो भी अलुक्ति नहीं होगी । जो कर्म के रूप में प्रतीत होता है वह कर्म का. । 
.. आमभासमात्र है | पश्षान्तर में योगी के योगपथ में कर्म ही प्रधान है--अवश्य कृपा जा 


सवेत्र ही अपेक्षित है, किन्तु कृपा की अप्रेक्षा कर्म की महिमा अधिक है। इसमें भी 


..... खण्ड और महाखण्ड योगों में कर्म का प्राधान्य और उत्कर्ष रने पर भी अपेक्षित दृष्टि... । 
... से कृपा ही प्रधान है। किन्तु अखण्ड योग में कृपा गौण है, यहाँ तक कि स्थूछ मानसे... 
..... वह रुपप्राय है, किन्तु कर्म ही अपनी प्रधानता लेकर खण्ड कृपा को दबाकर आपि- 
..... प्रकाश करता है। कर्म के इस तरह स्वग्रतिष्ठित होने पर पूर्ण पुरुपार्थ प्रकथित होता है... 
..._ एवं महाक्॒पा आपने को प्रकट करती है | महाक्ृपा और परम पुरुषार्थ अमिन्न रूसे 
खण्ड योगी को जिस प्रकार दीक्षाकाल में आसन प्राप्त होता है वैसे ही महा- 


.. खण्ड योगी को भी आसन की प्राप्ति होती है | पर यह उच्चतर आसन है | खण्ड योगी 











करने का अधिकार पैदा होता... 





ष्ठि खुल जाती है और उसका 2 





देह और कर्म द . २०३ 


अवल्म्बन कर चिदाकाश के ऊपर को भूमि तक आगे बढ़ना सम्भव होता है। महा- 
खण्ड योगी उच्चतर छोक से समागत हैं| उन्हें उच्चतर भूमि का पता चलता है एवं 
उसका अनुसरण कर चलते चलते समय पर वे उक्त भमि में स्थिति-लाभ करते हैं 
खण्ड योगी के लक्ष्य से महाखण्ड योंगी का रुक्ष्य विशाल है। खण्ड योगी के चरम 
लक्ष्य के बाद से महाखण्ड योगी के चरम लक्ष्य तक जो मार्ग दिखाई देता है वह एक 
प्रकार से अभिनव आविष्कार है | सरसरी दृष्टि से इसे विश्व का केन्द्र मान लिया जा 
सक़ता है | अखण्ड योग में इस विश्व के साथ विश्वातीत महासत्ता का सम्बन्ध प्रतिष्ठित 
होता है| किन्तु उस प्रसज्ञ को यहाँ उठाना ठीक नहीं । 

.. महाखण्ड योग-दीक्षा के बाद परम प्रकृति की स्नेहमय गोद में बैठने का 
अधिकार मिलता है | अवश्य यह कम की अपेक्षा रखता है, किन्तु जो योगी मरणशील 
देह में कर्म समाप्त करने के पूर्व ही देह त्याग करते हैं वह खण्ड योगी की तरह एक 
आसन प्राप्त करते है जिसके सहारे वे प्रकृति के ऊपरी देश में एक सिद्ध स्थान ग्राप्त 
करते हैं, जहां अपना आसन बिछा कर अवश्िष्ट कर्म पृर्ण करने में समर्थ होते हैं। 
यही स्थान तिब्बतीय गुप्त योगियों की परिभाषा में ज्ञानगज्ञ के नाम से प्रसिद्ध है| 
यह शानगज्ञ सिद्धभूमि है एवं पूर्वोक्त गुरुवाम भी सिद्धभूमि है, किन्तु दोनों में अन्तर 

गुरु-वाम में अपूर्ण खण्ड योगी को कर्म पूर्ण करने के लिए स्थान प्रास होता है-- 
यही स्थान उनका गुरुदत्त आसन है। वेसे ही ज्ञानगज्ञ में अपूर्ण महाखण्ड योगी को 
परारब्ध कम पूर्ण करने के लिए स्थान प्राप्त होता है--यही उनकी आसनप्राप्ति है। 
वास्तव में दीक्षा-काल में हो यह आसन अथवा बेठने का स्थान प्राप्त हो जाता है 
यद्यपि यह दीक्षा-काल में दीक्षार्थी अथवा दीक्षित के नेत्रगोचर नहीं होता । 

पहले ही कहा जा चुका है कि योगी के साधन-जीवन में कर्म ही प्रधान है, 

फलत: इस जीवन में गुरु से जो कृपा प्राप्त हो जाती है उसे पूर्ण रूप से चुका देना 
चाहिए. | कृपा से अपनी शक्ति का विकास रुक जाता है, पर साधन की प्रारम्मिक 
अवस्था में कृपा के बिना एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जाता | इसलिए योगी के 
लिए नियम यह है कि गुरु से पहले कृपा ग्रहण कर बाद में उसे स्वकर्म द्वारा गुरु को 
चुका दे । गुरुदत्त कृपा को ऋण के रूप में ग्रहण कर स्वोपाजित कम द्वारा उसे मिया 
डालना चाहिए। तब भविष्य का कर्मपथ सुप्रशस्त होता है उसके पहले नहीं | गुरु का 
प्रक्षेन काम है काल के राज्य से शिष्य का उद्धार करना | यह साधनमार्ग से होता 
है, योग-मार्ग से भी होता है। किन्तु साधनमार्ग में केवल काल की उत्ताल तरज्जों से 
शिष्य का उद्धार करके ही गुरु की करुणा निश्नत्त हो जाती है, वह उसे कालतीत 
किसी उच्च पद पर अभिषिक्त नहीं कर सकती | योग-मार्ग में कर्म की प्रधानता रहने 
से कालातीत राज्य में योगी को विशिष्ट अधिकारसम्पन्न स्थान प्राप्त होता है। खण्ड 
थोगी के अधिकार से महाखण्ड योगी का अधिकार श्रेष्ठ है एवं सर्वश्रेष्ठ अधिकार 
अखण्ड योगी का है--जों अभी तक जगत में प्रकाशित नहीं हुआ | अखण्ड योगी का 
महान्‌ अधिकार ही समग्र विश्वकों सब प्रकार के अभावों से मुक्त कर पूर्ण आनन्द 
आर ऐशथ्वय में प्रतिष्ठित करने में समथ है | 
२५७ 


































रण तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


साधक के कर्म की समाप्ति होती है, किन्तु योगी के कर्म की समाप्ति नहीं होती | 
योगी पूर्णल-ल्यभ करके भी निप्किय होकर नहीं बैठता | उसका स्वभावश्तिद्ध कर्म सदा 
ही चलता रहता है| वह कभी निवृत्त नहीं होता एवं हो भी नहीं सकता । इसीलिए. 


. पूर्णताग्राप्ति के अनन्तर भी पूर्ण को पूर्णतर, पूर्णतम् आदि के क्रम से अनन्त अब-..... 
स्थाओं द्वारा उत्कृष्ट करना यही योगी के कर्म की स्वाभाविक परिणति है | श्री अरविन्द. 


ने अपनी समस्या (7|९ २९१४]९ 04 ॥|७ ७४०70 ) नामक ग्रन्थ में इंगित 


. किया है कि सरसरी दृष्टिसे अज्ञान के भी भाँति निवृत्त न होने तक कर्म की घारा... पर 
..._ अथवा क्रमविकास अबध्यम्भावी है, किन्तु वास्तवमें भगवस्त्वरूप में प्रथि् ह्युकरमभी 
.. अनन्त अग्रगति की सम्भावना रहती है | उनका यह वाक्य अत्यन्त सत्य है। साथही 

साथ यह भी सत्य है कि यह अनन्त अग्रगति अखण्ड स्थिति में ही होती है। स्थिति- 


लाभ न करने पर अनन्त कर्म का कोई अर्थ ही नहीं है-- तब स्थिति ही कर्म की. 
लक्ष्य होती है | किन्तु स्थिति के अनन्तर यांदि कर्म चालू रखा जा यके तो वद्दी होता 


: है दिव्य कर्म, जिसका अन्त कदापि नहीं हो सकता | 


जशञानगञ्ञ की योगदृष्टि के अनुसार तीन योग क्षेत्रों, का पता छगा है | प्रथम 


क्षेत्र में महाभाव तक छक्ष्य रूप में पाया जाता है। इस क्षेत्र की भूमि है गुरुघाम | 


खण्ड योगी कर्म पूर्ण कर सकने पर इसी छक्ष्य को प्राप्त होते हैं, किन्तु कर्म पूर्ण: 


न कर सकने पर जिस अवस्था में स्थूल देह का त्याग होता उस अवस्था कर रा 
अनुरूप स्थिति को प्राप्त होकर उनके क्रमशः रूक्ष्य की ओर बढ़ने की संभा- 
बना रहती है| स्थूल देह के त्याग के अनन्तर शीघ्र गति से कर्म चलता नहीं, मन्दे। 7 7. 
मन्द रूप से चलता है। द्वितीय योगक्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक है, उसका . | 
३ न महाभाव के अतीत है, यहाँ तक कि बह सूर्यमण्डल के भी ऊपर स्थित... 
 है। यह परम प्रकृति का खरूपप्रकाश है । इसी की भूमि शानगज् है | महाखण्ड ० 
धर योसक्रिया के अन्त में यह लक्ष्य खुल जाता है | पहले क्षेत्र की - तरह इस जगह भी... के 
: स्थूल देह में कर्म समाप्त कर सकने पर लक्ष्य के सन्निहित होना सहजसाध्य - होता 203 


किन्तु कर्म अपूर्ण रख कर यदि देह त्याग किया जाय तो शानगज्ञ से कर्म की गति 


.. चटती रहती है। पहले के तुत्थ यह गति भी ऑपेक्षाकृत धीमी होती है, स्‍्थूल देह के 7. 
. कर्म के तुल्य तेज नहीं होती।...... क्‍ कस हे 


वृतीय योगक्षेत्र अभी तक अड्जून में ही परिसमाप्त है | इसकी भूमि और लक्ष्य 


.... हैं विश्वगुरु। कालूराज्य बाहर न होने से वहाँ भूमि और लक्ष्य कीग्राप्ि में काल 
.. .. का कोई व्यवधान नहीं है। इसका क्षेत्र अखण्ड विश्व है। इस स्थल में भी स्थूल देह 
आम में कर्म पर्णतर ह भूमि <. 8 + 40 5 ह 
... कम पूर्णतर हुए बिना भूमि और लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। क्‍ 


०.7... तीनो क्षेत्र कर्म-स्थान हैं 4 प्रथम की परिधि अति विद्याल है | काल का राज्य या 
ा इस परिधि से बाहर है। द्वितंय की परिधि प्रथम की पक्षा भी बहुत अधिक विशाल... 
..._* दस कारण काल का राज्य बहुत कुछ संकुचित हो जाता है। तृतीयक्षेत्रकी... 
.. हो जाता है। इससे उसका जा सकेगा कि तीनों योगक्षेत्रों में कर्म की तीजता क्मंशः 


£्‌ः 


पेश या सृष्ट जात है। इस स्थल में काल का राज्य शत्परूपमे परिणत 
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ही अधिक है। सूर्यमण्डलमेद किये बिना तृतीय क्षेत्र में ग्रतिष्ठित नहीं हुआ जाता | 
साथ हां साथ यह भी प्रतीत होगा कि गुरू की करुणा शक्ति की मात्रा प्रथम क्षेत्र 
से द्वितीय क्षेत्र में प्रबल है एवं द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में और मी अधिक प्रबल 
है | वस्तुतः इसीका नामान्तर महाकरुणा है। केवल यही नहीं, कृपा का क्षेत्र भी 
अधिक विस्तृत होते-होते तृतीय भृमि में विश्वव्यापी हो जाता है 

(४) 

« ऊ$पा ओर कम दोनों ही मूलतः एक ही शक्ति हैं। एक ही अखण्ड सत्ता ने 
अुविभक्तु होकर भी अपने को लीला के व्याज से दो मार्गों विभक्त किया है | इस तरह 
एक आर अणु तथा दूसरी ओर महान्‌ , एक ओर बृहत्‌ तथा दूसरी ओर रूघु, इस प्रकार 
के दो परस्पर विरुद्ध भावों का उदय हुआ है। यदि अणु को महान की ओर जाना 
हो तो कम का अवल्म्बन करना पड़दा है | अणु में जो शक्ति निहित है वही कर्मरूप 
में अभिव्यक्त होकर अणु की अग्रगति में सहायता पहुँचाती है। किन्तु केवल कर्म 
शक्ति के द्वारा अणु के लिए महान्‌ को प्राप्त करना संभव नहीं है। महान की कृपा 
शक्ति को भी अणु की सहकारिणी होना आवश्यक है। अतएव महान्‌ को कृपाशक्ति 
सहकृत अणु को कमशक्ति एक प्रधान उपाय है। यहीं प्रकार कृपाशक्ति के प्राधान्य 
स्थल मे भी जानना चाहिए महान्‌ की कृपा के उद्रेक को प्राप्त होने पर ही अणु महान्‌ 
को प्राप्त होगा अथवा महान्‌ अणु को प्रास होगा यह कहा नहीं जाता | कृपा के सह- 
कारों रूप से अणु को कमशक्ति का अभिव्यक्त ओर प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस 
अकार दानो शक्तियों के परस्पर संभिश्रण से अणु ओर महान का योग सिद्ध होता है | 
साधारण दृष्टि से यदि देखा जाय तो कर्मसापेक्ष कृपा और कृपासापेक्ष कर्म दोनों ही 
आवश्यक है| अणु के प्रकृतिभेद में सापेक्षता का तारतम्य है | ध्यान में रखना होगा 
कि निरपेक्ष शक्ति की क्रिया भी स्थानविशेष में हो सकती है। उस जगह वह पूर्ण 
. शक्ति की ही द्ोतक होती है। क्योंकि अपूर्ण शक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकती । यह पूर्ण 

शक्ति यदि कृपा के रूप में प्रकट हो तो उस कृपा के घारण में उपयोगी अणुनिष्ठ कर्म 

शक्ति भी उसी से प्रकय होगी | पक्षान्तर में यह पूर्ण शक्ति यदि अणु की कर्म शक्ति 
के रूप में प्रकट हों तो उस कर्मशक्ति की सहकारिणीरूप महाशक्तिकों वह स्वयं ही 
महाक्षपा के रूप में अभिव्यक्त कर डालती है| फलतः स्वरूप में स्थिति ओर आस्मेश्वर्य 
. कलविकास यथावत्‌ हो जाता है। किन्तु इसके मध्य में एक गंभीर समस्या विचारणीय 
है। कृपा की प्रधानता में मिलन और अद्दैत स्थिति ऐश्वरिक शक्ति का आश्रय कर होती 
अर्थात्‌ जैसे जेसे ऐश्वरिक कृपा बढ़ती है वेसे वेसे आत्मा को कर्मानुरूप ऊर्ध्च गति 
प्राप्त होती है और गति के अन्त में परमात्मा के स्वरूप में एकत्वप्राप्ति होती है| यदि 
कम को प्रधानता मानी जाय तो उस कर्म के प्रभाव से अनुरूप अनुग्रहशक्ति का विकास 
होने पर इश्वस्सत्ता क्रमशः संनिहित होती रहती है एवं अन्तिम अवस्था में इंश्वरभूत 
योगी के स्वरूप में आत्मसमर्यण करती है। ये दोनों ही अद्वेत स्थितियाँ हैं। किन्तु 
दोनों में अन्तर है। ग्रथम अवस्था में, में' (अहम्‌) तुम (त्वम्‌) के रूप में परिणत 
होकर अद्वेत भाव ग्रहण करता है| तब अवध्य तुम! और "मैं? एक ही हो जाते हैं| 
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.. सम्बन्धमें भी वैदिष्य्य दिखाई देताहै।....... यो 

5. 2... मव्यलोक के ऊपर नाना प्रकार के खर्गीय मुंबत और तदनुरूप मोगप्रधान 
द्व्यि स्थान हें | इसलिए. उन सब _ स्थानों में काम का प्रभाव नहीं है एवं भोग की हम 
वेग भूलेक की अपेक्षा अन्य प्रकार का... 





... निवृत्ति मी नहीं होती । पर वहाँ काल का 





२१३ तांत्रिक वाद्य में शाक्तरष्टि 


द्वितीय परिस्थिति में तुम! मैं! में परिणत होता है, उसके अनन्तर अवश्य उसी 


मूल स्थिति में प्रवेश होता है । किन्तु और भी एक स्थिति है तब अहम! (में )को 


'तुर्मा के निकठ जाना नहीं पड़ता एवं तुम! को भी में! के निकट आना नहीं पड़ता | 
तब “मैं! अपने में हो तुम! को हूँढ पाता है, उसको खोजने के लिए बाहर जाना 
नहीं पड़ता । वैसे ही तुम! भी अपने में ही “अहम? (मैं) को हूँढ छेता है अहम! के 
लिए तुम को भी बाहर आना नहीं पड़ता | दोनों में ही आश्रयतत्व और विषयतत्त्व 
विद्यमान रहते हैं| जो आश्रय है वही विषय है एवं जो विषय है वही आश्रय है। 
इसलिए एक का अभाव दूसरे का अभाव है एवं एक की प्राप्ति दूसरे की प्रृत्ति है--- 
दोनों में कोई भेद नहीं है। इन्हीं दो का समीकरण होने पर परम परिपूर्ण सत्य की 
प्रतिश् होती है। तब आश्रय और विषय का साम्य अमिव्यक्त होता है | 


हा) 


तीनों योगक्षेत्र काल के अतीत हैं । परन्तु प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के बाहर 
काल का राज्य विद्यमान रहता है | तृतीय क्षेत्र के अभिव्यक्त होने पर कार का राज्य 
फिर प्रथक्‌ रूप में विद्यमान नहीं रहेगा | प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के काछ के राज्य 
के समसूत्र में रहने पर भी उन दोनों राज्यों के भीतर काल का प्रभुत्व नहीं रहता | 


किन्तु प्रभुत्व न होने पर भी कुछ प्रभाव विद्यमान रहता ही है | प्रत्येक क्षेत्र में विभिज्ष 
रतर हैं । निम्नवर्ती स्तरों में काछ का किंचित्यमाव दिखाई देने पर भी ऊपरी रवरों 


में वह अत्यन्त क्षीण हो जाता है। अवश्य अत्यन्त सूक्ष्मरूप में वह रहता है, इसमें 
सन्देह नहीं है | तृतीय क्षेत्र में बाहर कार का राज्य न रहने पर भी अन्ताग्रविष्ट 
रूप में उस क्षेत्र में काल की शक्ति क्रिया करती है | परिपूर्ण अवस्था प्राप्ति के लिए. 
वह आवश्यक है | यह बात क्रमशः स्पष्ट होगी | द क्‍ 
काल के धर्म जरा और मृत्यु हैं| देह का क्रमिक विकार, जिसके कारण 
सद्यः उसन्न शिश्षु शरीर वृद्ध शरीर में परिणत होता है, ही जरा है । काल के प्रभाव 


से ही यह होता | काल के जगत्‌ में जरा से कोई मुक्त नहीं रह सकता | काका... 


दूसरा धर्म है मृत्यु | काल के जगत्‌ में यह मी सर्वत्र दीख पड़ती है | इसलिए काल 
का जगत्‌ मरलोक अथवा मृत्युलोक के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए काल के 
राज्य के ऊपर यदि कोई राज्य खापित हो जाय तो उसमें काल के ये दोनों दम 


.. खमावतः ही न रहेंगे | इसके अतिरिक्त क्षपा और पिपासा भी काछराज्य के आनु- 
: षद्धिक धर्म हैं| इसीलिए क्रमशः शुद्ध जंगत्‌ में ये दोनों धर्म तिरोहित हो जाते हैं। 
काल के राज्य का और एक आनुपज्ञिक धर्म है--कामब्ृत्ति का प्रभुत्व एवं उसके 
आश्रित और तन्मूलक अन्यान्य मानसिक वृत्तियों की क्रिया | शुद्ध राज्य में इस 














देह और कम 


: है, इसलिए जरा का अनुभव नहीं होता एवं समय पर देहपतन होता है | वे सब 
. स्थान कर्मभूमि नहीं है ! वे मोगभूमियाँ है एवं योगी के लिए सर्वथा हेय हैं | पूर्व 
में जिन योगक्षेत्रों का वर्णन किया गया है वे अत्यन्त विशुद्ध एवं कर्मभूमियाँ हैं, 
इसलिए उन सब स्थानों में भोग का आधिपत्य नहीं है, किन्तु काल का प्रमाव अनु- 
भूत होता है | पर ऊपरी स्तरों में वह नहीं रहता । परन्तु काल का किश्धित्‌ प्रभाव 
रहने से निम्नस्तर मृत्युरहित होने पर भी जरावर्जित नहीं हैं। स्वरगांदि स्थान 
ज़ैसे जरावजित होने पर भी आपेक्षिक मृत्युवर्जित नहीं हैं, ये ठीक उनके 
(विपरीत हं--मत्युवजित होने पर भी जरावर्जित नहीं हैं | ऊपर के स्तरों में मृत्यु तो 
नहीं ही है, जरा भी नहीं है | निम्नस्तर में जरा रहती है, इसीलिए. वहाँ के योगी 

पिगण हजारों वर्ष तक तपस्या कर द्रृद्धत्व को प्राप्त होते हैं एवं जराजीर्ण देह से 
कम पृण करने मे निरन्तर उद्यत रहते हैं | इस कम से ही वे निम्न स्तरों में पहचते 
उस समय उनकी स्थविर जीण देह किशोर अथवा तरुण दिव्य ल्ावण्य श्रीविग्रह 
के रूप में परिणत होती है | गुरुघाम तथा ज्ञानगज्ञ दोनों ही स्थानों में यह वेशिष्स्य 
दिखाई देता हैं | 





(६) 


ज्ञानगञ्ञ के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की जा चुकी है। उसी से ज्ञानगञ्ञ 
के तत्त्व के सम्बन्ध में कुछ आभास प्राप्त हो गया होगा। जश्ञनगजञ्ञ एक प्रकार का 
नूतन आविष्कार कह्य जा सकता है अथ च अनादि कार से ही यह विद्यमान रहा 
है--पहले अव्यक्त रूप में था, उसके पश्चात्‌ अभिव्यक्त और घुष्ट रूप में हुआ | हम 
ऊपर क्रम से उत्कृष्ट तीन योगभूमियों की चर्चा कर चुके हैं--ये सब योगियों के श्ञान- 
गोचर तथा प्राप्य, मायातीत और काल्ातीत राज्य हैं | इन तीनों में प्रथम को हमने 
गुरुघाम अथवा गुरुराज्य नाम दिया है, द्वितीय को ज्ञानगजञ्ञ कहा है एवं तृतीय का 
कोई नामनिर्देश नहीं किया, क्योंकि वह अमी अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था 
में प्रस्कुटित नहीं हुआ है। प्रथम योगभूमिरूप गुरुराज्य आगमशास्त्र में विश्वुद्ध 
अध्वा के नाम से सांकेतिक रूप में वर्णित है। साधारणतः प्रचलित साधनग्रणाली में 
उसका स्पष्टरूप से पता नहीं चलता यह सही है, किन्तु गुह्यसाधनसम्बद्ध आगम- 
खहित्य में उसका अत्यन्त स्पष्ट रूप में निर्देश है | 
क्‍ हमने शुष्क ज्ञान ओर दिव्य ज्ञान के विवेचन के सिलसिले में इन दोनों ज्ञानों 
में मेद दिखलाया है। शुष्क ज्ञान का पता सर्वत्र ही प्राप्त होता है. किन्तु उसके द्वारा 
प्रूबंबणित ग़ुरुराज्य में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ज्ञानगञ्ञ आदि में प्रवेश तो 
बहुत दूर की बात है | दिव्य ज्ञान के आश्रय के बिना गुरुराज्य का दरवाजा खुलता ही 
नहीं। प्राचीन गुद्य शास्त्रों में इतना ही स्पष्टरूप से निर्देश किया गया था| यह यु रु- 
राज्य सृष्टि के आरम्म में दिखाई नहीं देता। क्योंकि आत्मा अणुरूप में संकुचित 
होकर ही साक्षात्‌ रूप से ईश्वर प्रेरणा द्वारा मायागर्भ में पड़ता है एवं कर्मजाल में 
फस जाता है ।तदनन्तर उसका भोगप्रधान संसार-जीवन आरम्भ होता है। गुरुराज्य 

















२११४... तांत्रिक वांछाय मैं शाक्तदृष्टि 


का अस्तित्व अवतरणशील चिदणु के दृष्टिगोचर नहीं होता | पक्षान्तर में लौटते समय - 
उच्च अधिकार समन्न होने पर गुरुराज्य में प्रवेश होता है एवं माग्य रहने पर उसका 
मेद भी होता है | जिन आत्माओं में कुष्डलिनी शक्ति कम जाग्रत्‌ होती है वे भी 
गुरुक॒पा के भागीदार होते हैँ, यह सत्य है, किन्तु यह गुरुझपा प्त्यगात्मा के कृपोत्मक 
युरुषकार के रूप से आत्मप्रकाश करती है। इससे विवेक ज्ञान का उदय होता है, | 


.. जिसके प्रमाव से अनात्मा में आत्मदृष्टिरूप श्रान्ति निश्चत्त हो जाती है और आत्मस्वरूप 





अनात्मभाव से मुक्त होकर चिद्रुप में प्रकाशित होता है। इस ज्ञानाग्नि से कर्मबीज़ 
.. जल जाता है, इसलिए आत्मस्वरूप में स्िति से च्युत होने की सम्भावना नहीं रहती 
. एवं फिर जम्ममृत्यु के चक्र में आवर्तित होने की आशंका भी प्रायः नहीं रहती। 
यही प्रचलित केवलीमाव या केवल्य है। क्‍ 
.. किन्तु जिन आत्माओं को गुरु की तीवतर कृपा प्राप्त हो जाती है वे और 
भी उच्चतर पद के अधिकारी होते हैं--उनकी कुण्डल्नी-जागरण के बाद क्रमश: 
'ऊध्वंगति होती है। पूर्वोक्त आत्मा के कुण्डलिनी-जागरण से द्वितीय प्रकार के आत्मा 
का कुण्डल्नी-जागरण अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इस स्थान में ऊर्ध्वंगति की 
सूचना होती है एवं चरम अवस्था में ऊर्ध्वतम शिखर तक पहुँचा जाता है। बोध ही 
आत्मा का स्वरूप है, यह प्रथम क्षेत्र में भी अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए 
_ह स्थिति भी चित्स्वरूप में स्थिति है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु चित्‌ शक्ति का 


... विकास इसमें नहीं होता । द्वितीय जागरण में चितूशक्ति का उस्मेष होता है। सा, 
अवश्य, यह आभास है--इसी का नाम झुद्ध विद्या का उदय अथवा गुरुराज्य - 


. में अवेश है। झुद्द विद्या की पूर्णता होते ही भविष्यतमें शिवल्र की अभिव्यक्ति... 





होती है। शुद्ध विद्या गुरुराज्यकी वस्तु है, यही दिव्यज्ञान है। इसमें ज्ञानशक्ति और... 


क्रियाशक्ति दोनों ही रहती हैं । कैवल्यरूप स्थिति में चित्स्वरूप में स्थिति होती है _ 
हे सही, किन्तु वित्शक्ति का आभासात्मक उन्मेष भी नहीं रहता |. किन्तु गुरुराज्य में 
_ चित्शक्ति का ही क्रमशः अधिकतर विकास होता है---पहले मिश्रितरूप में अर्थात्‌ . 
रिपुओं के साथ मिल्तिरुप में, बाद में झुद्दरूप में होता है । गुरुणाज्य का द्वार खुलने 


; | के सा हद रा शानशक्ति का पूर्ण उम्मेप्र हो जाता है एव समग्र विश्व केन्द्रस्थित एक - 0 कव 


अहंभाव के ऊपर स्पष्ट्प से भासमान दिखाई देता है। तब अहंभाव ही होता है 


.... आत्मस्वरूपका परिचायक--यही आत्मा में आत्मबुद्धि के उदय का प्रतीक है, इरी 
..... का नाम बल का विकास है | शक्तिका ज्ञानांश पूर्णरूप से अनाइते रहता है। किन्तु 
... क्रियांश धीरे धीरे अपने को प्रकाश में लाता है | क्रियाशक्ति की क्रमिक अभिव्यक्ति के. 






.. र्गतम विकास है वही शान; किया और 


रा. कारण आक्मनिष्ठ अहंभाव क्रमशः परिस्फुट हो उठता है--पूर्ण गुरुतत्व में जाकर... 
.... अखण्ड बोध के ऊपर पूर्ण अहंभाव फूट उठता है | पहले जो अहम! के ऊपर इदंभाव. 
.... का आभास था बाद में वह फिर नहीं रहता । यह प्रकाशात्मक शिवभाव ही गुस्राज्य . 


. का केद् है । यहाँ ज्ञानशक्ति और. क्रियाशक्ति मिलित होकर इच्छाशक्ति अथवा... 


न में दिखाई देती हैं। इनका मी ऋमिक विवर्तन होता है-इच्छा काजो....._ 
ईछा की पूर्ण एकता की सिद्धि है | बस्तुत: "5 















देहऔरकर्मस.......... रश५ 


शिव और शक्ति का एकत्व भी वहीं है। प्राचीन गुह्य साधना में यहीं परमशिव 
की स्थिति है एवं यही पूर्णत्व का निदर्शन है | जिसे दिव्य ज्ञान कहा गया था उसके 
प्राथमिक स्तर की परिसमाप्ति भी यहीं है 
.. इस प्रकार देखा जाता है कि चिदणु को माया में उतरते समय गुरुराज्य का पता 
नहीं चलता यह सही है, किन्तु छौटती वार उच्च अधिकार सम्पन्न होने पर उसे पता 
चलता रहता है। अनभिज्ञ पथिक को साधारणतः यह पता नहीं चलता कि इसके आगे 
ओर भी कुछ रह सकता है। ज्ञानगजञ्ज की सत्ता वास्तविकरूप में गुरुराज्य के भी परे 
यश्व[र्थरूप से यदि देखा जाय तो यह ज्ञानगञ्ञ ही उच्चतर गुरुराज्य की भूमिरूप है, 
अथांत्‌ ज्ञानगञ्ञ से ज्ञानगञ्ज के लक्ष्यस्थान परमा प्रकृति तक जो विशाल राज्य है, वह 
पहले ज्योतमात्र था, राज्यरूप सें परिणत नहीं था | किन्तु उसने महाखण्ड योंगी के 
देह से अनुष्ठित- कम के प्रभाव से राज्य का रूप घारण किया है। ज्ञानगज्ज एव 
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पूर्वोक्त सुरुराज्य स्तर की दृष्टि से भिन्‍न होने पर भी प्रकार में मिन्‍न नहीं हैं | यह कहन 
अनावश्यक है कि यह विद्वाल योगभूमि भी अर्थात्‌ महाखण्ड योगी का अधिकारक्षेत्र 
भी वास्तविक गुरुराज्य नहीं है | पर वर्तमान समय तक ग़रुराज्य का श्रेषशटम आदर्स 
इसी को कहा जा सकता है | वास्तविक चरम आदर्श अखण्ड गुरुराज्य अभी तक 
प्रतिष्ठित नहीं हुआ एवं उसके प्रतिष्ठापन के लिए कर्मी योगिमण्डल में आन्दोलन चल 
रहा है| प्रथम गुरुराज्य से द्वितीय गुरुराज्य अधिकतर व्यापक एवं उच्चतर है, किन्तु 
अखण्ड गुरुराज्य प्रतिष्ठित होनेपर यह उच्च-निम्नभाव नहीं रहेगा एवं व्यापकत्व सम्पूर्ण 
सृष्टि का आश्रय करेगा, इसलिए पहले का गुरुराज्य एवं मध्यवर्ती ज्ञानगञ्ञ काल की 
सृष्टि के सहित उसी के अन्तगत हो जायंगें। 
काल के राज्य में काल की देह धारण कर कम की समाप्ति अनादि-काल से 
अब तक नहीं हुई | अवश्य ही में योगी के ही कम की बात कह रहा हैँ, साधक की 
बात नहीं | कम की आपेक्षिक समाप्ति अवश्य हुई है, यहाँ तक कि काल के राज्य में 
ही किसी किसी ने इसका सम्पादन किया है यह भी सत्य है, क्योंकि यदि ऐसा न 
होता तो पूर्वोक्त ज्ञानगज्ञ और गुरुराज्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकते | कर्म की यथार्थ 
समाप्ति न होने से ही पूर्वोक्त किसी भी राज्य में मध्यविन्दु ठीक-ठीक स्थापित हुआ 
नहीं--इन सब स्थानों में मध्यबिन्दु रूप जो गुरु का आसन है उसपर माँ अधि- 
छत हैं, गुरु नहीं | अवश्य उस स्थान में माँ ही शुरु हैं | प्रथम राज्य में अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
गुरुराज्य में माँ ही शिवरूप में प्रकट हैं। श्ञानगञ्जरूप दूसरे क्षेत्र में विशाल त्रिशक्तिमय- 
त्रिकोणराज्य स्थापित है, तीन कोर्णों में तीन शक्तियों का राज्य है--एक से दूसरा 
अधिकतर व्यापक है| त्रिकोण के मध्यबिन्दु में परमा प्रकृति की स्थिति है| यही तुरीब 
- बिन्द एवं विश्वसृष्टि का अन्तरतम ओर ऊधध्वतम स्थिति केन्द्र है। ज्ञानगञ्ञ का कर्म 
काल की देह से समाप्त होने पर इस परमा प्रकृति के राज्य में प्रवेश कर मध्यबिन्दु में 
स्थिति प्राप्त की जाती है| पहले से यह श्रेष्ठतर गुरुराज्य है यह सत्य है, किन्तु पहले 
ही हम कह चुके हैं कि यह भी वास्तविक गुरुराज्य नहीं है | इस जगह भी माँ ही 
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गुरुूूप में प्रकट रहती हैं | यह भी वास्तविक गुरु का-स्वकीय स्थान नहीं है। इस 
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.. प्राप्ति में योग्यता का विचार अवश्य है, किन्तु प्रवेश के सम्बन् 
. अब ही नहीं है। चाहे योग्य हो अथवा अयोग्य हो य 
...._ अधिकार है। इस परम गुरुराज्य में केन्द्र प्रतिष्ठित होता 
.. पर कर्मठ संतान श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त कर बैठ पा 
.. जाता है, जिसके अनन्त दल (पांखुरियाँ) हैं। पूर्बबर्ती 





२१६ तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदृष्ट 


राज्य का भेद करने के अनन्तर अखण्ड गुरुराज्य का प्रारम्भ कहा जा सकता है। 


. किन्तु यह अभी तक अव्यक्त है। इस अखण्ड गुरुराज्य की आलोचना बाद में की 


जायगी | पर यह ध्यान में रखना होगा कि प्रकृति का अथवा माँ का राज्य ही आनन्द 
का राज्य है, परमा प्रकृति के भेद के अनन्तर चैतन्यराज्य का सूत्रपात होता है, उससे 
पहले नहीं | क्‍ 

किन्तु यहाँ एक बात स्मरण में रखनी होगी | वह यह कि प्रथम-गुरुराज्य 
का जो चरम लक्ष्य है, वहीं से वास्तविक अखण्ड गुरुराज्य में जाने का मार्ग है| वह 
मार्ग सूर्यमण्डल के भीतर से गया है एवं योग्य अधिकारी के सिवा सब ल्येग उसू 
मार्ग में चल नहीं सकते | सूर्यमण्डल-सेद करने में भहाज्ञन आवश्यक होता है | इस... 
महाज्ञान को प्राप्ति प्रथम गुरुराज्य के केन्द्र में स्थित हो सकने पर ऊपर से आयेक्षिक 
महाक्षपा के संचार से अपने आप ही हो जाती है | इस आंशिक महाक्ृपा के बिना 
अथम गुरुराज्य का भेद नहीं किया जा सकता | इससे अखण्ड गुरुराज्य के अनुसन्धान: 
के लिए आवश्यक सहायता अवब्य प्राप्त होती है|. किन्तु ज्ञानगञ्न का लक्ष्यभूत 
परमा प्रकृति का भेद किये बिना प्रथम कृपा कारगर नहीं होती एवं अखण्ड 
गुरुराज्य को प्रतिष्ठा की संभावना भी नहीं रहती। परमा प्रकृति का भेद करने 
में भी पूर्वोक्त महाशन ही आवश्यक होता है। यदि पहले सूर्यमण्डल-भेद हुआ रहे 
एवं तहुपरान्त प्रकृतिराज्य का भेद किया जाय तो वास्तविक गुरु अथवा भगवत्सत्ता 
की ग्राप्ति होती है | पहले गुरुराज्य में केन्द्र की स्थापना नहीं होती उसके बाहर काल 
का घेरा विद्यमान रहता है | दूसरा गुरुराज्य और भी ऊपर स्थित है। इसकी भूमि 


पूर्ववर्णित ज्ञानराज्य है एवं शिखर वही बिन्दु है जो लोकोत्तर कर्म के प्रभाव से प्रात 


होता है। अमी तक सूर्यमण्डल-भेदन का कोई प्रइन नहीं उठता। किन्तु सूर्यमण्डल- 
भेद हुए बिना वास्तविक गुरुराज्य के प्रवेश की संभावना नहीं है। प्रथम और द्वितीय 
महाकृषपा इसके लिए पर्यात नहीं हैं, इसके लिए. ततीय महाझपा आवश्यक होती है | 
इस महाकपा से वास्तविक अर्थात्‌ अखण्ड गुरुराज्य का दरवाजा खुल जाता है | तब 
ऐसा एक घोर विप्लव उपस्थित होता है जिससे जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राचीर दह जाते हैं। 
पूवोक्त राज्य भग्न हो जाता है। चिदाकाश में चिन्मय राज्य भी भग्न हो जाता है 
एवं माया से प्रथ्वी तक सभी स्तरों के निवासियों के लिए लक्ष्य खुल जाता है | इस 


.. नवीन राज्य में सभी स्तरों के जीवोंको प्रवेश का समान अधिकार है | यह किसी की दी. 
.. डपेक्षा नहीं करता, इसमें किसी के भी वद्ित होने की सं 

... ग्वेश करने का तथा इसमें रहने का अधिकार सभी को है | 

..._ फाटक खुलने पर इसके भीतर सम्पूर्ण वि 


भावना नहीं रहती | इसमें 
इस नवीन राज्य का 


रव के स्थान प्राप्त होते रहते हैं | इस स्थान- 
धर्म योग्यता का कोई 
हाँ प्रवेशका सभी को समान 
है एवं इस केन्द्रर्पी आसन 
ते हैं। तब विश्व-कमल खिल: 
विभिन्न राज्यों की समस्त प्रजा 














ञ पे बी हि 


दह आर कसम २१७ 


उन सब राज्यों के छिन्न-भिन्‍न हो जाने के पश्चात्‌ इस अखण्ड राज्य में स्थान ग्राप्त 


करती है| प्रथिवीनिवासी समी मनुष्य तव उस महाकमल की पांखुरी में स्थित होते हैं, 
यही उनका आसन होता है| इस आसन को पाने के लिए इस अखण्ड राज्य के केन्द्र 
में स्थित अधिष्ठाता की आज्ञा आवश्यक होती है, क्योंकि उनकी अनुमति अथवा 
अनुग्रह के बिना उनके राज्य में प्रजा रह नहों सकती | अन्य ग्रकार से यों कहना 
चाहिए कि केन्द्रस्थित अधिशता द्वारा संचारित शक्ति और अनुग्रह प्राप्त करके ही उस 
राज्य में स्थिति-लाभ होता है | 
*. किन्तु यहीं समाप्ति नहीं होती | प्रथम गुरुराज्य में गुरु के अनुग्रह के सहारे 
प्रवेश होता है। अनुग्रह तथा कर्मप्राप्ति काल की देह में अर्थात्‌ मरणशील देह में 
होती है । मरणशील देह में ही कर्म सम्पूर्ण होने पर राज्य के केन्द्र में बैठा जा सकता हैं, 
अन्यथा चारों पार्श्वो में खान प्रात होता है। कम का अनुश्ान क्रमशः पूण होते-होते 
यहाँ से केद्ध तक जाने का अधिकार पेदा होता है। यही शिवत्व है। द्वितीय राज्य में 
केन्द्र के अधिष्ठाता शुरु का अनुग्रह प्राप्त कर कम में अधिकार होता है | यह मरणशीलछ 
देह की बात है। उस देह में कर्म पूर्ण होने पर पूर्ववत्‌ केन्द्र में बैठने का अधिकार 
होता है | यह उच्चतर केन्द्र है | काल की देह में कर्म पूर्ण न होनेपर ज्ञानगश्ज में जाकर 
वहीँ से कर्म पूर्ण करने पड़ते हैं, वह सुदूर भविष्य की बात है। इन दोनों जगह्ञों में 
मरणशील देह में कर्म पूर्ण होने की जैसी संभावना है वैसी असम्पूर्ण रहने की भी संभा- 
वना है| अखण्ड गुरुराज्य के सम्बन्ध में भी वही एक नियम है| वहाँ भी कर्म-प्राप्त 
मरणशील देह में ही होती है। मरणशील देह में कर्म पूर्ण होने पर उस राज्य के मध्य 
बिन्दु में आसन प्रात होता है। तब काल की पूर्णरूप से पराजय होती है अर्थात्‌ काल 
फिर नहीं रहता, मृत्यु की मृत्यु हो जाती है। प्रथम और द्वितीय राज्य में केन्द्र से बाहर 
कर्म का दान किया नहीं जा सकता | केन्द्र से काल के राज्य में कर्म का दान किया 
जाता है| उसके बाद उस कर्म को पूर्ण करने का मार रहता है आश्रित के ऊपर | 
काल के जगत में यदि उसे पूर्ण किया जा सके तो कोई बात ही नहीं अन्यथा कुछ 
काल्स्परशयुक्त अमर गुरुराज्य में जाकर सुदीर् काल में उसे पूरा करना पड़ता है | उसे 
पूरा किये बिना शुरु का ऋण चुकाया नहीं जाता, शुरु का अनुग्रह निरथंक हो जाता 
है | द्वितीय राज्य में भी वेसा ही है। किन्तु तृतीय राज्य में ठीक वेसा नहीं होता. क्योंकि 
वहीँ राज्य सूर्यमण्डल के उस पार में है। इसीलिए. महाज्ञान द्वारा सूर्यमण्डल-मभेद होंने 
पर एवं इधर परमा प्रकृति का भेद होने पर महाहृपा के अन्तिम उन्मेष में अन्तिम द्वार 
अपने आप ही खुल जाता है | तब इस पार और उस पार का व्यवधान करने वाली 
और उन्हें जोड़ने वाली भेदरेखा मिय जाती है। इद् काछ और पर काल एवं लोक 
और लोकोत्तर एक ही अखण्ड प्रकाश में प्रकाशित होते हैं | इस महा प्रकाश में उदय 
अस्त नहीं हैं, हास ओर वृद्धि मी नहीं हैं, यही तृतीय गुरुराज्य के बिन्दु का परिचय है | 
अखण्ड गुरराज्य के केन्द्र से कम आने पर कम का पृण होना अवश्य॑भावी है | वर्त॑- 
मान देह में कम पृण ने होने पर अलोकिक देह में कर्म पूण होगा यह नियम यहाँ पर 
कार्यकर नहीं है, क्योंकि यहाँ छोकिक देह ही लोकोत्तर के रूप में परिणत होती है 
२८ 
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रश्ट . तांत्रिक वाझआय में शाक्तदृष्टि 


इसलिए इस तृतीय राज्य की प्रतिष्ठा होने पर अर्थात्‌ अन्ततः एक व्यक्ति भी यदि इस 
पूर्ण अवस्था को कर्म की पूर्णता के साथ साथ मरणशील देह में प्रात्त होता है तो फिर... 
. उसका कुछ भी करणीय शेष नहीं रहता--सम्पूर्ण जगत्‌ का अणु परिमाणु उसके साथ... 
थुक्त होता है एवं उसकी प्रेरणा प्राप्त कर शीघ्र ही उसे अपने कर्म की पूणता प्राप्त 
. होती है एवं मध्य बिन्दु के साथ तादात्मय पाप्त होता है | क्‍ 


(७) 


यहाँ पर और भी एक रहस्य की बात बतलाने का में प्रयत्ष करता हूँ | गुझ-.... 
राज्य के केन्द्र में हमने जिन्हें पाया है वह अखण्ड प्रकाशरूप हैं, वेही शिवतत्व हैं। .. .- 
वदश्य यह शिव देह में स्थित समस्त चक्रों का भेद करने के बाद सहसखार में अथवा... 
_ सहखार के ऊपर अनन्त प्रकाश के रूप में प्रकाशमान होते हैं। शानगञ्ञ से जिस 
राज्य की सूचना होती है उसका लक्ष्य परमा प्रकृति है, ऐसा हम पहले उल्लेख कर चुके 
हैं। यह लक्ष्य यदि प्रात करना हो ठो शिवभाव को परमशिवभाव में परिणत करना... 
आवश्यक होता है, क्योंकि यह परमा प्रकृति परम शिव के ही नाभिकुण्ड से निकले 


कमलासन में विराजमान रहती है। शिवावस्था में इसका आविर्भाव होना संभव नहीं. 
है | गुरु-राज्य के लक्ष्य जो शिव हैं उनके साथ मक्ति का योग सम्पन्न होने पर वह शिव 


परम शिव के रूप में अपने को व्यक्त करते हैं। शक्ति का पूर्ण विकास होने पर नामि-...... 
मार्ग खुल जाता है एवं तब उस नामिमण्डल से बह्मनालछ उद्गत होता है। यह पद्चक्र 
का भेंदन करनेवाले ब्रह्मनाल से उत्कृष्ट है, क्योंकि यह शिव की नामि से निकला है. 
एवं इसी के ऊपर कमल की कर्णिका में महाशक्ति विराजमान रहती हैं | शिव अर्थात्‌... 


परम शिव तब निद्वितवत्‌ रहते हैं। प्रथम राज्य के शिव शवबरूप में स्थित रहते हैं, 
किन्तु द्विंतीय राज्य के शिव अर्थात्‌ परम शिव शव न होने पर भी सुप्त रहते हैं| 


इससे प्रतीत होता है कि इस द्वितीय राज्य में भी पूर्णल नहीं हो सकता | तन्वशास्त्र में 
' घटत्रिशत्‌ तत्तों के उपदेश से शिवभाव का आदर्श प्रदर्शित होने पर भी इंगित से 


तत्वातीत परमशिव की ओर. अंगुलिनिर्देश किया गया है। किन्तु शिवतत््व 


.. से तत्त्वातीत परम शिव में किस प्रकार पहुँचा जाता है इसका मार्गनिर्देश नहीं किया... 
के . गया है | प्रकारान्तर से बतलाया' गया है कि शिवभाव में शक्ति की पृणंसत्ता अभिन्न - पा, 
.... खप से विद्यमान रहती है। इसीलिए शिवमाव प्रकाशात्मक होने से विश्वातीव होनेपर..... ;ः 
... अभी पूल की मूलमित्ति है, किन्तु शक्ति.के जागरण के बिना ऊर्ध्वगति नहीं 

.. हो संकती | शक्ति के किंचित्‌ जागरण से शिव होते हैं शव; किन्तु शक्ति के और... 
| . अधिक जागरण से शिव होते हैं सुत | शक्ति के पूर्णम जागरण से शिव मी पूर्ण... 
....॑ जाम्न॑त् होते हैं। काली आद्याशक्ति है, यह दिवमयी शक्ति के जागरण की प्रथम सीढ़ी... 

। है | शिव तब शव हैं | तारा जागरण का सन्धि-स्थान है, तब भीशिव का छबत्व 
..... हट्ता नहीं। ललिता या राजराजेश्वरी तृतीय शक्ति हैं, इनके पूर्ण जागरण से शिव... 
..../ निद्धित होते हैं। इस बार शवत्व तो हट जाता है, किन्तु निद्रामाव तब भी रहता है।... 
..._ _ शञनगज्ञ की परम अवधि यहीं तक है। तंब भी पूर्णत्व शेष रहता है। ज्ञानगञ्ल की... 
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डर 


देह और कम रे २१९ 


साधना में शात्र का जो अस्पष्ट इंगित है वह निखर उठता है। क्योंकि शिवभाव के 


बाद परम शिव भाव यहां प्रतिड्ित होता है | 


हम जानते हैं कि श्री श्री गुरुदेव ज्ञानगज्ञ की साधनापूर्ण करते समय 
नामिधौती क्रिया प्राप्त करने के लिए कितने अधिक उत्कग्ठित हुए थे एवं किस 
प्रकार गुरु की कृपा से उसे उन्होंने प्रात किया था। इस नाभिधौती के कारण ही 
वे शिवभाव से परमशिव भाव तक पहुँचे थे एवं साथ ही साथ महाद्यक्ति राजराजेश्वरी 


पक 


को अपनी ही नामि से निकले हुए कमल में आसन देने में समर्थ हुए थे | खिले हुए 
नाभिकमल के साथ नवोदित ज्ञानसूथ का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस सूर्य के उदित 


वेसे 
५ हक 


हॉने पर ही नामिकमल खिल उठता है यह जैसे सत्य है बेर ही नाभिकमल के खिले 


पट 


बिना इस सू् का पता नहीं चलता यह भी वेसे ही सत्य है। यह ज्ञानयर्य महाज्ञान 


का द्योतक है । गुरुराज्य के केन्द्र में जो शिवभाव की स्थापना हुई है उसके अनन्तर 
इस महाज्ञान की सम्भावना होती है | सूर्यमण्डल का भेदन करना आवश्यक है, अन्यथा 


[क्र 


सूर्यमण्डल के परले पार में स्थित अखण्ड गुरू ब्ह्मतत्व का साक्षात्कार-लाभ अत्यन्त 


कठिन है। साथ ही साथ यह भी सत्य है कि परमा प्रकृति अथवा राजराजेश्वरी का भी 


भेद करना होगा | जो अखण्ड गुरुशज्य या तृतीय राज्य की बात कही गईं है उसकी 
स्थापना के लिए ये दोनों ही आवश्यक हं। शिव का शबत्व हटा है यह सत्य है, 
किन्तु परमशिव की सुप्ति का भंग (पलकत्याग) अभी नहीं हुआ। परस्मशिव का 


हो 


जागरण होने पर ही जागरण हुआ कहना बनता है। तब फिर शिव-शक्ति यों प्रथक्‌ 


कुछ नहीं रहेगा, एक अखण्ड चेतन्य ही रहेगा | पर इसमें मी क्रम है, क्योंकि पहले 


आनन्द की प्रतिष्ठा होती है उसके बाद होती है विज्ञान की प्रतिष्ठा एवं उसके पश्चात्‌ 
सत्य की प्रतिष्ठा होती है | द 


एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। योगी कर्म के प्रभाव से अग्नसर होते 
, यह ठीक है, किन्तु इस कर्म के साथ कृपा अथवा अनुग्रह का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है कि चरम अवस्था में इन दोनों का भेद नहीं किया जा सकता | दृशन्त के रूप में 


१2 


यह कहा जा सकता है कि शुरुराज्य में गुरुप्रदत्त प्राथमिक अनुग्रह कर्म के आकार 


में शिष्य के जीवन में प्रकाश पाता है, क्योंकि वेसा न होने पर दीक्षाप्राप्ति के तुरन्त 
बाद मृत्यु होने पर भी शिष्ष्य किसके बल से गुरुराज्य में स्थान पाता है? आसन 
तत्छ एक ओर कृपा ओर दूसरी ओर कर्म को अभिन्नरूप से घारण करता है। गुरुदत्त 
आसन यही बतलाता है कि एक ओर जैसे यह गुरु की कृपा है वेसे ही दूसरे पक्ष में 
यह शिष्य के भावी कर्म की संभावनीयता है | बाद में कर्म करना पड़ता है, यह बात 


सही है, किन्तु उसकी संभावना आसन के बिना हो नहीं सकती | यद्यपि यह कृपा एक 


तरह से ऋणरूप है, क्योंकि बाद में शिष्य को उसे चुकाना पड़ता है, तथापि यह काल- 


राज्य से उद्धार करने का अमोघ उपाय है। दसरे राज्य में यह कृपा जेसे और भी गहरी 


होती है वेसे ही इससे सम्बद्ध कम का प्रभाव ओर प्रसार भी ओर अधिक होता 


चक 


रह जाता है ओर कृपा भी दोष रहती है । कृपा ओर कर्म का मिलन इस समय भी नहीं 


है | परन्तु यह दूसरे राज्य सें ही सब समाप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ भी कम बाकी 





























श्स्० वंत्रिक बाद्यय भें शाक्तर्टाष्ट 


होता | इस समय भी गुरु की कृपा और शिष्य का कर्म कुछ न कुछ अंश में प्रथक्‌ 


प्रथक्‌ विद्यमान रहते हैं| यत्रपि दोनों में कई अंशों में मिलन हो चुका है। परमा 
प्रकृति के राज्य की अन्तिम सीमा तक कृपा रहती है। वहाँ तक जो कर्म है वह कृपा 


. के अधीन अर्थात्‌ स्पष्ट कृपा के अधीन रहता है। किन्तु परमा प्रकृति के राज्य का 


भेदन करना, अखण्ड गुरुराज्य में प्रवेश करना एवं सबसे पहले शिवावस्था से ऊपर 
उत्थित होना ये सब महाक्षपा से ही होते हैं, किन्तु यह कृपा गुप्त है। यह अनजाने रूप 
में घटित होती है, किन्तु कृपा का कार्य सिद्ध हो जाता है| कृपा के रूप में कृपा क 
परिचय भले ही प्राप्त न हो, किन्तु कृपा अपना फल प्रदान करती है | परमा प्रकृति के 
ज्यमेदन के अनन्तर अखण्ड गुरुधाम के दरवाजे तक का मार्ग अत्यन्त दुर्गम है। . 


इस मार्ग में कृपा का अर्थात्‌ प्रकट कृपा का पता नहीं चलता | प्यासा पथिक प्यास 


से दुःखी होकर रोने छगता है। प्यास मिटानेवाल्या जल देने के छिए कोई उसके निकट 
हाथ बढ़ाकर देता नहीं । किन्तु जल न देने पर भी अज्ञात रूप से, अचिन्त्य ढंग से. 
उसको प्यास की उत्कष्ठा घट जाती है एवं कष्ट मी हल्का हो जाता है | 


(८) 


साधक की कुण्डलिनी जागने की पूर्ण परिणति है चिदाकाश में इष्ट अथवा ... 
माँ के साथ तादात्य । उद्बृत्त शक्ति के अभाव वश साधक योगी नहीं हो सकता | 


खण्ड योगी की कुण्डलिनी के जागरण का चरम फल झुद्ध विद्या का उन्मेष और 
उसके विकास से शिवत्व-लाभ है। यहीं पर जीव को जीव भाव हटने से शिवभाव की. 


प्राप्ति होती है । साधक शिव नहीं हो सकता, किन्तु केवली होता है अर्थात्‌ विदेह 


केवली होता है। यह निरज्ञन पद्यु की ही एक अवस्था है। योगी खण्ड होने पर भी... 


कर्म की पूर्णता से शिव होता है, जीवभाव फिर उसमें रहता नहीं, वह विदेह भी नहीं 


 होता--वह सिद्ध खण्ड योगी होता है तथा उसकी काया शाक्त होती है। गुरुराज्य में 


सर्वत्र बैन्दव काया है, किन्तु श्ञानगज्ञ के नीचे की ओर बैन्दव काया है एवं ऊपर की 


ओर शाक्त काया है| बैन्दव काया अमर है, शाक्त काया भी अमर है, किन्तु बैन्दव 
. काया में पहले काल-सम्बन्ध संस्कार रूप से रहने तक जरा रहने पर मी मृत्यु नहीं... 


रहती, परन्तु शाक्त काया में जरा भी नहीं रहती | वह अजर और अमर है, वही श्रेष्ठ 
दिव्य काया है | दिव्य शान के बिना दिव्य काया का उद्धव नहीं होता | शुष्क ह्ञान 


., से मायिक काया की निवृत्ति हो जाती है सही एवं कर्मबीज नष्ट हो जाते हैं यह भी 
हक | है, किन्तु शुद्ध विद्या के बिना अमायिक काया की प्राप्ति होती नहीं | ज्ञानगन्ञ 
.... के ऊपर की ओर सभी खरूपतः किशोर और किशोरियोँ हैं-“-सभी की स्थिति शिवलन- _ 
आल रूप महा प्रकाश में है| भैरवी अवस्था में जरा रहती है, किन्तु देवी अवस्था में जरा 

रा, रे "नहीं रहती: |... हा 
हे गुरुराज्य को साधना जीव की साधना है वह शिव होने के लिए है, किन्तु... 
..._ श्ञानगक्न की साधना शिव की साधना है वह परम शिव होने के लिए है अर्थात्‌ अपने... 
..... आधार में परा शक्ति के पूर्णतम विकास के लिए है। गुरुराज्य की साधना में जो पट-..... 







































देह ओर कर्म . ९२१५ 


ल्‍ज 


चक्र का भेद होता है वह जीवदेह का पट्चक्र हैं। किन्तु ज्ञानगज्ञ की साधना में 
उक्त षण्चक्र का भेद करना नहीं पड़ता एवं शिवत्व-छाम के साथ ही साथ उसकी 
आवश्यकता भी फिर नहीं रहती | किन्तु शिवत्व-लाभ होने पर ही तो सब होता नहीं 
क्योंकि शिवत्व में यदि शक्ति अन्तर्लवीन रहे तो शक्ति की कोई क्रिया होती नहीं, 
... लिए शिव भी अच्यक्त से हो जाते हैं। ये शिव विश्वातीत महा प्रकाश से अभिन्न हैं | 
.. .. शिव के साथ उनकी निज शक्ति का पूर्ण संयोग होने पर सामरस्थ भाव का उदय 
क्‍ होता है। पहले हुआ था शिव का जागरण, इस बार हुआ शिव के पूर्ण शिवत्व-लाम 
के साथ साथ शक्ति का जागरण | इसके बाद ऐसी एक अवखा का उदय होगा जहाँ 
जाग्रतू शिव ओर जाग्रत्‌ शक्ति अभिन्न हो कर प्रकाशमान होंगे । तब शिव की महा- 
निद्रा हटेगी एवं परम शिव प्रथक्‌ सत्ता ले कर रहेंगे नहीं-पूर्ण अद्वेत सत्ता का 
उदय होगा । किन्तु सूर्यममण्डल का भेद न होने तक इस प्रकार की स्थिति होना संभव 
नहीं है | सूर्यमण्डल-भेद कर सकने पर मध्यवर्ती सब पर्दे कद जाते हैं, तमी अखण्ड 
गुरुणज्य का प्रकाश हो सकता है। ज्ञानगल्ञ की साधना और सिद्धि इस अखण्ड 


५ 


भूमि की ही प्राप्ति में सहायक हैं । 


कक, 

शानगझ्ल अथवा गुरुराज्य की आलोचना के प्रसज्ञ में एक प्रश्न स्वभावतः ही 
जिज्ञासु के मन में उदित होता है| प्रश्न यह है--कोई शुष्क ज्ञान ग्रस्त कर ग्रकृति 
विवेक प्रतिष्ठित होने से केवल्य-छाभ करते हैं और कोई दिव्य ज्ञान के क्रमिक उत्कर्ष से 
गुरुराज्य अथवा ज्ञानगश्न आदि मूम्ति में प्रवेश प्रात करने में समर्थ होते हैं | सद्‌ 
गुरु के अनुग्रह के मूल में इस प्रकार का पार्थक्य क्‍यों दिखाई देता है ! इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि सद्गुरु एक प्रकार से अखण्ड विश्वगुरु हैं, इसमें सम्देह नहीं है । किन्त 
जिस आधार में उनकी शक्ति संचारित होती है उसकी धारणसामर्थ्य की कमीबेशी के 
अनुसार संचारित शक्ति में कमीबेशी होती है। इसलिए अनुग्रह के प्रकाश में पाथे- 
क्य का अनुभव होता है। वस्तुतः उनका कोई पक्षपात नहीं है। आधार की सामर्थ्य 
के तारतम्य का कारण यह है कि सृष्टि के समय जिनका अवतरण होता है उनका एक 
ही स्थान से अवतरण नहीं होता । जैसे किसी का ज्योति से ही माया में विसर्ग होता 
है--अवश्य अणुरूप से ज्योति में पहले ही उसने स्थिति प्राप्त की थी, कोई ज्योति के 
अतीत चिन्मय राज्य से अवतीण्ण हुए हैं | इन चिन्मय राज्यों में भी परस्पर तारतम्य है, 
मूल में सब उस अखण्ड चैतन्य के ही शक्तिस्पन्दन से उद्धृत हैं, यह सत्य है 4 इसी 
लिए लोय्ती बार जो जिस जगह से अवतीर्ण हुआ था उसे उंसी स्थान में खींच लिया 
जाता है। जो ज्योति से सुप्त अवस्था टूटने पर माया गर्म में पड़े हैं--अवश्य कर्म 
समष्टियों के भीतर से संसार में प्रविष्ठ होने के बाद उनके लिए शुष्क ज्ञान प्राप्त कर 
प्रकृति के बाहर शुद्ध बोध स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है, इससे अधिक आकांक्षा 
वह कर ही नहीं सकते | सरसरी तोर पर वह उनका प्राप्य भी नहीं है। अनात्मा में 
आत्मबोध निशृत्त होने पर कर्मबीज स्वमावतः ही विनष्ठ हो जाते हैं| तब जन्म-समृत्यु 














स्स्श.... तांत्रिक बाह्य में शाक्तर्दाष्ट 








.. का कारण कट जाता है एवं कैवल्यपद में स्थिति होती है | इन सब आत्माओं के लिए 
: दिव्य ज्ञान प्राप्ति की संभावना कहाँ है ! किन्तु जो आत्माएँ चिन्मय मूमि से उतर कर. 


आई हैं उन सब के लिए यदि लोट कर जाना हो तो ज्योति का भेद कर चिन्मय 


.. राज्य में जाना आवश्यक है | इस अवस्था में केवल अनात्मा में आत्मबोध की निशृत्ति 

यथेष्ट नहीं है, आत्मा में आत्मबोध का उदय भी आवश्यक होता है। यह आत्मबोध 

.. जैसे जैसे विकास को प्राप्त होता है वैसे वैसे आत्मा में अनात्मबोध मी हट जाता है. 

अर्थात्‌ झुद्ध जहंभाव बढ़ता है एवं इदंभाव कटता है। चरमावस्था में शुद्ध आत्मा में 

पूर्ण अहंभाव विराजमान हो जाता है। यही शिवत्व है। इस तरह गुरुराज्य को ऊपरी 

.._ सीमा तक गति की प्रणाली तान्त्रिक साहित्य में प्रकाशित की गई है, भले ही वह गुहार्प 

.. ते है। किन्तु गुरुराज्य से ज्ञानग्ञ में चढ़ने की प्रणाली कहीं भी वर्णित नहीं है, क्योंकि. 

... वह और अधिक गुद्य है| ज्ञानगञ्ञ में वे ही आत्माएँ लौटती हैं जो वहीं से प्रपश्च में... 

... अवतीण हुई हैं | महा खण्ड गुरु चुन चुन कर उनको खींच लेते हैं। कारण, उन... था 

. छोगों की शानगञ्ञ में लौटने की नैसर्गिक उन्मुखता रहती है। यहीं तक हमारी... 
आलोचना की वर्तमान सीमा है। किन्तु इस नीति का अनुसरण करने पर ही ज्ञात हो 


सकेगा कि अखण्ड गुरुणज्य में मी अधिकार के अनुसार गति होती है । 
: प्रत्येक राज्य में दो विभाग होते हैं । एक केखद्र और दूसरा बाह्य | केन्द्र का 


बल कम होने पर उसका अधिकारक्षेत्रर्प गोलक छोटा होता है | केन्द्र काबल 

. अधिक होने पर वह क्षेत्र ओर भी बड़ा होता है। केन्द्र का बल असीम होने पर वह... 

क्षेत्र विश्वव्यापी हो जाता है, यहाँ तक कि अनन्त हो जाता है | केन्द्र की शक्ति प्ब..... 
होने पर केन्द्र में प्रवेश करने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत कम हो जाती है, किन्तु 


केख्र के प्रबल होने से ऋपाविस्तार का क्षेत्र असीम विस्तृत हो जाता है | जितना ही... 


.. नीचे उतर आया जाता है उतना ही केन्द्र दुर्बल होता है, इसलिए .क्ृपाविस्तार के . 

.... साथ साथ कुछ कुछ नियन्त्रण आदि का बन्धन रह जाता है। केन्द्र के और अधिक । 
.. दुर्बल होने पर अनुग्रह का क्षेत्र संकुचित हो जाता है, इसलिए नियम ओर विधान... 
..॑. अपेक्षाकृत कठिन हो जाते हैं। क्योंकि वैसा न होने पर केवल दुर्बल केन्द्रद्दारा फल-..... 
._ सम्पांदन नहीं हो सकता । हैः है 


............ इसलिए अखण्ड शुरु की दृष्टि से उनके अनुग्रह के अयोग्य अथवा अविष्ठ | 
..... कोई भी रह नहीं सकते | रा 


(२४) 


ज्ञानगण्ज के सम्बन्ध में मोठे तोर से कुछ तत्त्व पर प्रकाश डाला गया | किन्तु | 


_.._. प्रधन उठ सकता है कि ज्ञानगञ्ज तथा तदनुरूप अन्य स्थान (जैसे वृन्दावन), इन दोनों... 
..... में भेद क्या है ! ज्ञानगञ्ञ कहने से हम तिब्बत. के अन्तर्गत किसी निगूढ़ खानको. ...... 
.. छक्ष्य नहीं करते, यद्यपि यह सत्य है कि वह स्थान मी प्रस्तुत ज्ञानगज्ञ के साथ सम्बद्ध... 

_ है, क्योंकि तत्त्वमय ज्ञानगज्ञ का ही यह अर्थमय प्रकाश है । वैसे ही वृन्दावन कहने से... 
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7 आम अब 5 कक 


भी हम उत्तरपश्चिम प्रदेश के अन्तर्गत मथुरा के समीपवर्ती किसी स्थान विशेष को 
रश्ष्य नहीं करते, यद्यपि इस जगह भी यह सत्य है कि इस भूमिस्थ वृन्दावन के साथ 
भी वास्तविक वृन्दावन का संसर्ग है, ०्हाँ तक कि तादात्म्य भी है | आओ 
वृन्दावन माधुर्यमयी मक्तिसाधना का श्रेष्ठ स्थान है। ज्ञानगञ्ञ कर्मभूमि है, 
पृथ्वी पर पार्थिव देह से आरब्ध कर्म यहाँ पूर्ण हो सकते हैं | देह आदि का गठन उसके 
... अनुकूल रूप में ही वहाँ प्राप्त हो जाता है एवं उस कर्म के पूर्ण होने पर जो छक्ष्य प्राप्त 
...._ होना चाहिए वह भी वहीं से आमासरूप में दृष्टिगोचर होता है | किन्तु बन्दावन ऐसा 
- कुर्मस्थान्न नहीं है, छेकिन भावस्थान है। भावसाधना मर्लदेह में आरब्ध होकर यदि 
अपूर्ण रह जाय तो इन्दावन में उसके अनुरूप देह की ग्रासि होती है एवं इस साधना 
.. का क्रमविकास चलने लगता है, कारण वहाँ मी स्तरों का विभाग है | ज्ञानगज्ञ में 
.._ जैसे नूतन देह आदि की प्राति होती है, जिसका चरम लक्ष्य जरा और मृत्यु से छुट- 
.. कारा पाना है, वृन्दावन में मी वैसे ही भगवान्‌ की बहिरज्ञ अथवा अन्तरज्ञ साधना 
.. के उपयोगी भावदेह की ग्राप्ति होती है एवं उस भावदेह के क्रविकास से कभी न 
कभी पूर्ण रस की अभिव्यक्ति होती है एवं चरम सिद्धि प्राप्त होती है। शञानगज्ञ में दिन 
रात का विभाग नहीं है, वृन्दावन में भी वही बात है | ज्ञानगञ्ञ की मूमि म्तत्तिकारूप 
नहीं है वेसे ही वृन्दावन की भूमि भी मृत्तिकारूप नहीं है, दोनों चिन्मय हैं | यह होने 
पर मी दोनों में भेद है। ज्ञानगज्ञ का लक्ष्य मां हैं, जिनको पाने के लिए शिव को 
नाभि-धौती सिद्ध कर परम-शिवरूप धारण करना पड़ता है | वृन्दावन का लक्ष्य माँ 
नहीं है | वृन्दावन में माँ का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि ज्ञानगञ्ञ की परम 
ध्यभूत जो राज-राजेश्वरी या ललिता हैं, वे वृन्दावन में मातृरूप त्याग कर रासलीला 
की प्रधान सखी के रूप में परिगणित होती हैं। इसका अत्यन्त गुद्य तात्पय है। 
पूर्वोक्त ज्ञानगझ्ञनामक पीठ की धारा मातृभाव का आल्म्बनरूप में ग्रहण कर अनन्त 
की ओर अग्रसर हुई है | ज्ञानगञ्ञ के सदश ऐसा भी एक पीठ है जिसकी घारा में 
मातृभाव का स्थान नहीं है| वह धारा कान्तमाव का ग्रहण कर युगल उपासना में पर्य- 
 बसित हुई है 
द आल्मन्दारसंहिता में लिखा है कि भगवान्‌ की लीला तीन प्रकार की है--- 
. एक वास्तविक या पारमाथिक, एक प्रातिभासिक एवं एक व्यावहारिक। वेदान्त में 
_ जिस प्रकार सत्ता को पारमाथिक, प्रातिभासिक ओर व्यावह्रिक इन तीन विभागों 
में विभक्त किया गया है, विज्ञानवादी बौद्धों के शाखत्र में खभाव को परिनिष्पन्न, परि- 
. कल्पित और परतन्त्र इन तीन भागों में विभक्त किया गया है, उसी प्रकार वेण्णवों ने 
भी लीला को तीन भागों में विभक्त किया है | इस त्रिविध लीला का खान भी तीन 
प्रकार का है--वास्तविक या पारमार्थिक लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में देखी जाती है, 
ग्रातिभासिक लीला नित्य इन्दावन में होती है एवं व्यावह्यरिक लीला निर्दिष्ट समय में 
ब्रजभूमि में होती है । स्मरण रखना चाहिए कि अक्षर ब्रह्म का हृदय दृन्दावन है, 
प्रातिभासिक लीला की जो भूमि है वह भी इन्दावन है एवं जजभूमि भी इन्दावन 
का ही नामान्तर है। किन्त तीनों वृन्दावन होने पर भी इनमें परस्पर भेद है। अनुरूप 



























गम . तांत्रिक बाझाय में शाक्तदृष्टि | 


युक्ति और परिभाषा का अवलम्बन कर कहा जा सकता है कि शानगज्ञ में भी इ 
प्रकार का भेद है। जो वास्तविक ज्ञानगड्ज है वह उस अक्षर ब्रह्म के हृदयस्थित बृन्दा 


बन के तुब्य ही चिन्मय प्रदेश है । वह वृन्दावन जेसें--- 


 “ततस्थानं कोटिब्रह्माण्डमहाशून्याद्‌ विलक्षणम्‌ । 
मान तस्थापि किमपि विद्यते नेव शाम्भवि ॥ 
तन्न भूमि खग्नकाशामाका्श च तथाविधम्‌। 
जल॑ तथाविध॑ विडि तेजश्रेव तथाविधम्‌ ॥” ध 


इत्यादि रूप है वैसे ही वास्तविक शञानगञ्ञ के भूमि, आकाश, जछ, तेज--सब के सब 
.. स्वप्रकाश हैं, अर्थात्‌ वहाँ मिट्टी की भूमि नहीं है आकाश आदि भी नहीं हैं, एकमात्र 
चैतन्य ही भूमि आदि के रूप में प्रकाश पाता है। जो व्यावहारिक शानगड्ज है, वह 
सिद्ध पुरुष आदि का सुपरिचित है, किन्त॒ जो पारमार्थिक ज्ञानगज्ज है वह योग के सब 


से ऊँचे शिखर पर आरूढ़ हुए बिना प्रास नहीं किया जा सकता। इसीलिए, कहा 
जाता है कि तिब्बत के किसी एक विशेष स्थान पर ज्ञानगज्ञ अवस्थित है, जहाँ 
अधिष्ठाताओं की सहानुभूति रहे बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता, यहां तक कि 
उस स्थान का पता भी पाया नहीं जाता | द 

कर्म की सार्थकता एवं भक्ति की सार्थकता साधकों के जीवन में प्रथकएथक्‌ 
हैं| कर्म द्वारा अधिकारसम्पत्ति प्रबल होने पर उक्त स्थान का पता सबको छग 
सकता है। इस अधिकारसम्पत्ति की प्राप्ति के लिए स्थूल देह से गुरु द्वारा निर्दिष्ट कमें-. 


राशि को पूर्ण करना पड़ता है, ऐसा पूणण कि जिससे आभास भी शेष न रहे। कर्म 
समाप्त हुए बिना आधार में बल का आधान नहीं होता, फलछतः स्वरूप के महान 


प्रकाश को धारण करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती | यदि कृपा घारण करनी हो तो 


उसे घारण करने की योग्यता (क्षमता) आवश्यक है | महाकृपा ही यथार्थ कृपा है, 


उस समय की योग्यता ही श्रेष्ठ योग्यता है | ज्ञानगश्ज में, केवल ज्ञान-गण्ज में ही 


.. क्यों प्रत्येक योगभूमि में ही, इस योग्यता को बढ़ाने का उपाय रहता है। उससे कर्म 
: क्रमश; पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए गुरुराज्य, ज्ञानगड्ज तथा 


अखण्ड गुरु का क्षेत्र, जो भावी प्रकाश के अन्तर्गत है, सभी भूमिरूप हैं। पारमाथिक 


...  ज्ञानगज्ज का पता सभी के लिए जानना संभव नहीं है | पर किसी-किसी को ज्ञानगन्‍्ज 
... का पता डुगा है, ऐसा जो सुनाई पड़ता है, उसका व्यावहारिक श्ञानगज्ज से ही सम्बन्ध ध 
.._ जानना चाहिए । 


५ 


- जञानगजञ का विवरण “ श्री श्री योगिराजाधिराज विशुद्धानन्द परमहंस” नामक वंगः 


: भांषा में लिखित ग्रन्थ के विभिन्न पृष्ठों में देखना चाहिए । 


ब्रह्माण्ड नो भेद” नामक १९२६ ई० में प्रकाशित गुजराती ग्रन्थ में तिब्बत में स्थित 
सत्यशानाश्रम” या “ज्ञानमठ” नामक जिस गुप्त मठ की च्चो की गई है वह शानगजञ्ञ से ही सम्बद्ध 


है, ऐसा प्रतीत होता है । यह मठ हिमारूय के ऊपर, तिब्बत प्रान्त में अवस्थित है। इसके पाँच... 


मील तक सदा बर्फ से ढका प्रदेश हैं । इस मठ में जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसकी 


ह कक तुझना पृथ्वी में अन्यत्र कहीं नहीं हे प्रसिद्धि है कि राजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में सिद्धपुरी, पे 
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७ 
ने कहा है कि दुर्गम पर्वत के मध्य में इस गुप्त मठ में योगक्रिया की जो आलोचना होती है उसे 
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_आत्मपुरी और ज्ञानपुरी नाम के तौन पर्वटकों ने भ्रमण करतें-करते कुछ दिन अज्मप्रदेश में रहने 


ऊ 


. के बाद इस गुप्त स्थान में आकर स्थायी रूप से निवास करना आरंभ किया था। वहाँ योग, 


अमृतसिद्धि तथा अन्यान्य विज्ञान-विषयक तच्ों के सम्बन्ध में आलोचना होती थी। स्थान इतना 


भर 


गुप्त हे कि सुदीव॑ काल में भो चोन, वर्मा और आसाम के बारह आदमियों के सिवा ओर किसी 


8. 


को इस स्थान का . पता नहीं था । कुछ दिनों के वाद दो महात्माओं ने उस स्थान का त्याग किया 
(ही पृष्ठ ७७) । रोम देश के एक पथिक ने भी इस स्थान की चर्चा 'शानमठ' के नाम से अभिव्यक्त 
की थी। यहाँ के तीन महापुरुषों की अलोकिक दिव्य-शक्ति की कथा उसमें वर्णित है! इस मर में 
अनुमति के बिना किसी के भी प्रवेश करने का उपाय नहीं था (वही पृष्ठ ७८) | और एक जीक 
पर्थटक ने भी इस स्थान का वर्णन किया है । उन्होंने बतलाया है कि तिव्दत के इस मठ के तुस्य 
अद्भुत स्थान उन्होंने पृथ्वी में अन्यत्र कहां में यह 


* अमर 


जा 


क्‍ हों देखा ही नहीं। उनके मत में यही यथार्ब “नि९३एटत 
०६ £शार्पी? (भू्र्ग) है (वही पृ० ७८) चौन देश के ऐेविदासिक विद्वान्‌ सिक्षाहीफरक्ा 


कोई नहीं जानता, किन्तु ऐसा अतीत होता हैं क्रि किसी समय पृथ्वी की यथार्थ उन्नति इन सब 


_ओगियों द्वारा ही सिद्ध होगी। ये सब योगी जो चाहते हैं वही कर सकते-हैं। और एक दूसरे 


ऐतिहासिक ने कहा है कि वायुमण्डल में एक अच्यय दुर्ग की रचना कर ज्ञानमठ की रक्षा करने 
की व्यवस्था की गई (वहीं पृ० ७९) | 

'दिवदर्शन” प्रथम खण्ड में लिखा है कि अनन्त योगी नाम के एक महाराष्ट्र योगी भगवान्‌ 
दत्तात्रेय के आदेश से योगशिक्षा के लिए जञानगञ्ञ गये थे और उन्होंने वहाँ कई वर्ष निवास किया 
था । सूर्यविज्ञान नाम का हमारा एक विवरणात्मक प्रवन्ध “भारतीय संस्कृति ओर साधना” नामक 
हमारे ग्नन्‍्ध के प्रथम खण्ड में प्रकाशित हुआ है जिसमें प्रसंगतः ज्ञानगज का वितरण दिया गया है । 
यह ग्रवन्ध पहले कल्याण के योगा से प्रकाशित हुआ था । यह बतरूना आवश्यक है कि वह 
व्यावहारिक ज्ञानगञ्ञ का विवरण है । 
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व्च्छाशक्ति 


जो लोग योगशास्त्र के ज्ञाता नहीं एवं अध्यात्मविज्ञन से सुपरिचित नहीं उन 
लोगों में इच्छाशक्ति के सम्बन्ध में एक आन्त धारणा बद्धमूल दीख पड़ती है साधो- 
 णतः पाश्चाल्य साहित्य में ए|| 9096४ (विल पावर) के नाम से जिस गाक्ति का 
विवरण दिखाई पड़ता है, उसी को बहुत से लोग इच्छाशक्ति मान बैठते हैं। किन्तु 
यह सत्य नहीं है। योगी छोग जिसे इच्छाशक्ति का नाम देते हैं वह साधारण शक्ति 
नहीं है--वह सृष्टि की मूल शक्ति है, क्योंकि उसी शक्ति के प्रभाव से सृष्टि का प्रथम 
प्राहुभाव हुआ और इस समय भी हो रहा है | साधारण मनुष्य में इच्छाशक्ति तो दूर 
रही किसी भी शक्ति का विकास नहीं । उसमें इच्छाशक्ति ; शानशक्ति और क्रियाशक्ति 
सभी सोई हैं | इसलिए सुप्त महाशक्ति का जब तक उद्बोधन न हो तब तक किसी भी 
शक्ति के स्फुरण का अनुभव नहीं किया जा सकता | प्रस्तुत प्रबन्ध में आगमसिद्धान्त 


के अनुसार दो चार बातें कहने की हमारी इच्छा है। उससे योग का वासविक 
रहस्य क्या है एवं उसका माहात्य कितना है यह समझ में आ सकेगा। शास्त्र में 


छिखा है-- 


. चिदात्मा हि देवोउन्तःस्थितमिच्छावशाइहिः । 


योगीव  निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले परमेश्वर ने इच्छाशक्ति के द्वारा अपने 
स्वरूप में स्थित पदार्थसमूह को उपादान के बिना ही बाह्य रूप में प्रकट किया | योगी 


जैसे इच्छाशक्ति के प्रभाव से बाहरी उपादानों का अवल्म्बन किये बिना ही केवल. 


इच्छामात्र से वस्तुसृष्टि करते हैं यह भी वैसा ही है। चैतन्यरूपी परमात्मा ही विश्वके 


मूलकारण हैं। वे अखष्ड, एक और अद्वितीय हैं । वहाँ निमित्त और उपादान में कोई. 
भैद नहीं | लौकिक जगत्‌ में यदि किसी वस्तु की स॒ष्टि करनी होती है तो एक और 


उस वस्तु के उपादान की आवश्यकता पड़ती है दूसरी ओर बेसे ही सृष्टि कर्ता 


... की इच्छा आदि भी आवश्यक होते हैं। इनमें एक उपादान और दूसरा निमित्त 
.. कहलाता है। सर्वत्र ही ऐसा देखा जाता है। किन्तु आदि सृष्टि में निमित्त और... 
....॑._ जपादान का विभाग न रहने से सृष्टिकर्ता के आत्मस्वरूप से ही. केवल उनकी इच्छा के... 
मा अभाव से जिस किसी पदार्थ की सृष्टि हो सकती है। वस्तृतः इस स्थल में उपादान 
2०० विमित्त अमिन हैं। या 
: 57५ “विश के मूल में, । 
..._ कुछ नहीं है। यह परमसत्ता वाणी और मन की अगोचर एवं बुद्धि की पहुँच सेपरे.... 


_अद्वितरृष्टि से, एकमात्र अद्वेत परमसत्ता ही है, द्वितीय 
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है | हम सचराचर जिस ब्रह्म वस्तु को सच्िदानन्द कहते हैं वह इस परमसत्ता से 
अभिन्न है | वस्तुतः इस अखण्डसत्ता में भी एक हिसाब से स्तर-विन्यास दिखाई देता 
है। यह परम या पूर्णसत्ता ही वस्तुतः सत्‌ के नाम से वर्णनीय है | यह अखण्ड, एक, 
समरस ओर निष्कल है। यह निरजञ्ञषन ओर अल्ख तत्त्व है | वास्तव में यह तत्व नहीं 
है, तत््वातीत है । यह केवल तत्वों से ही परे नहीं है, कल्य के मी अतीत है। कोलों ने 
इस परमशान्त स्थिति का ही कुछ” नाम से वर्णन किया है। सम्पूर्ण विश्व उसी से 
उद्भूत होता है, उसी में स्थित रहता है एवं काल्क्रम से अन्त में उसी में लीन हो 
नाता क। केवल विश्व ही नहीं, विश्वपिता और विश्वमाता जिन्हें कहा जाता है उनका 
भी इस अव्यक्त कुल से ही प्रकाश होता है| जो विश्वपिता शिव हैं वे अकुल हूं एवं 
जो विश्वमाता शक्ति हैं बह कोलकी हैं। दोनों चितस्वरूप हैं | शिव प्रकाशरूपी चित्‌ 

ओर शक्ति उस प्रकाश की आत्मविमर्शरूपी चित्‌ हैं। दोनों ही मूलतः एक हैं, अतः 
अभिव्यक्त अवस्था में भी दोनों के मध्य ऐसा सम्बन्ध रहता है कि एक के बिना दूसरे 
का स्फुरण ही नहीं होता अर्थात्‌ शिव के बिना शक्ति के अस्तित्व की कब्पना नहीं होती 
एवं शक्ति के बिना शिव शबमात्र हे | यद्यपि दोनों चिद्रप ही हैँ फिर भी दोनों की 
स्थिति में थोड़ी विलक्षणता है| एक स्थिति शास्त्र के अनुसार एकवीर' नाम से प्रसिद्ध 
है। इस स्थिति में शिव और शक्ति में परस्पर किसी अंश में किसी प्रकार का वेशिष्य्य 
नहीं रहता । दूसरी स्थिति में दोनों में परस्पर कुछ वैलक्षण्य उपलब्ध होता है। उसके 
अनुसार एक चित्‌ बिम्बस्थानीय है और दूसरी भी उसके आत्मप्रकाश के रूप में प्रति- 


प्ित है। इस अवस्था में दोनों चितों का परस्पर आमिमुख्य दिखाई देता है। जैंसे 


एक आदमी समीपवर्ती दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखता है यह मी कई अंझशों में बेसा 
ही है| इन दोनों चितों के मूल में एक ही चिंव्‌ है यह कहना अनावश्यक है| 
किन्तु एक होने पर भी स्फुरण के अनुसार उन्हें दो के रूप में ग्रहण करना 
होगा | इस आभिमुख्य के कारण दोनों में तीव्र आकर्षण की क्रिया अनुभूत 
होती है | उसके प्रभाव से एक मन्‍्थन की क्रिया प्रकट होती है जिससे आनन्द 
की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह समझ में आ सकेगा कि परमसत्ता की यामल 
अवस्था में एक चित्‌ तथा दूसरी आनन्द के रूप में आविर्भूत होती है, किन्तु दोनों ही 
कला हैं-- चित्‌कल्ल और आनन्दकला-दोनों ही निष्कल परमसत्ता को प्रृष्ठ भूमि 
में रखकर उदित होती हैं । यह निष्कल परमसत्ता यदि सत्‌ है तो ये दोनों ही कल्णएँ 


उसकी अन्तरज्ञ कला चित्‌ और आनन्द के रूप में ग्रहीत होने योग्य हैं| इन तीनों को 


मिल्तिरूप में सच्चिदानन्द ब्रह्म कहते हैं। स्मरण रखना होगा कि चितकला के अभाव 
में सदवस्तु सत्‌ होकर भी असत्‌ है। चित्‌ और आनन्द सत्‌ की अन्तरंग कलाएँ 
हैं। उसकी बहिरज्ञ कल्य भी है। वही इच्छा, ज्ञान और क्रिया के नाम से अमिहित 
होती है। 

चित्‌ और आनन्द एक होने पर भी सर्वथा एक नहीं हैं, क्योंकि आनन्द 
चित्‌ होकर भी केवल चित्‌ नहीं है, उसमें भविष्य में जिस विश्व की सृष्टि होगी, 
उसका आभास विद्यमान रहता है | आनन्द भावी विश्व को गर्भ में धारण कर 
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२२९८. तांत्रिक वाह्यय में शाक्तदृष्ट 


सृष्टि की उन्मुख अवख्ा के लिए प्रतीक्षा करता है। गर्भवती नारी जैसे गर्मख्ित - 
..रन्‍्तान के प्रसव की प्रतीक्षा करती है यह भी अधिकांशतः वैसा ही है। किन्तु चितू क्‍ 
8 अवस्था वैसी नहीं है | चित्‌ और आनन्द दोनों चेतन्यस्वरूप होने पर भी एक निरा- या हर 
नह वी पक आप कट 65 7६० रो है ओर दूसरा साभास है | किन्तु यह आभास अन्तःस्थित आभासमान्र है | इसी- पे 
३ 025 4० अल वह चिदात्मक है | जब तक वह बाहर प्रकट नहीं होता तब तक उसे परमस्वरूप ....- 
हा ० क्‍ ....._ के ही अन्तर्गत जानना होगा | किन्तु यह चिदवस्था नहीं है, आनन्द जवस्था है। .. | 


उपनिषद्‌ ने कहा है-- ् 

मे . आनन्दाद्ध्येव खत्विमानि मृतानि जायन्तेः इत्यादि | अर्थात्‌ छत की... द 

75. निन्‍्दत्मक अवस्था से ही विश्व की उस्पत्ति होती हैं, आनन्द के मध्य में विश्व-स्थित शा 

.._ रहता है और आनन्द में ढीन होकर विद्यमान रहता है। इस आलननन्‍्दात्मक गा 

.._ आत्मा के अन्दर स्थित विश्व को बाहर ले आना ही विसगग कहलाता है। इसके हिए.... 
परमात्मा में इच्छाशक्ति की क्रिया आवश्यक होती है, क्योंकि इच्छाशक्ति के बिना 

.. आत्मा के भीतर स्थित सत्ता अर्थात्‌ पदार्थ बाहर नहीं लाया जा यकता |. 

। / गा .... जब परमेश्वर की इच्छाशक्ति का उन्मेष होता है तब विश्व इदं रूप में अर्थात्‌... 

हे .... बाह्य रूप में प्रकट होता है । बाह्य! शब्द का अर्थ है आत्मखरूप के बाहर | आत्मायदि..... 

हज 0 70.7० अक्ेत है. यदि उससे मिन्न और कुछ नहीं हो सकता है तो आत्मा से बाहर यह कथन... 

४ कैसे ! ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है।. इसका उत्तर यह है कि मूल में बाहर नाम हा 

7 5 75 का छुछ न रहने पर भी भगवान्‌ के आत्मसंकोच के कारण इदंरूप में बाह्ममाव का ० 


|. | ..... एएरण होता है। यह कहना अनावश्यक है कि बह पूर्ण अहंभाव के खण्डित होनेसे..॥# 
ला ० डोताहै। इसी का नाम महाशझूत्य की सृष्टि है | विश्व आविर्भूत होकर इस. महाशत्य 5 
जा पी -. का आश्रय कर इच्छाशक्ति से प्रकट होता है | विश्व इच्छा का विषयीभूत है, कारण... रा 
5 इच्छा शक्ति के स्फरण से यह आविमूत हुआ है। किन्तु इच्छा का विषयीमूत होने पर. रा 
पु भी यह प्रथम अबखा में इच्छा के साथ अभिन्न रूपमें विद्यमान रहता है [यही विश्वकी. | 
2 आव्यक्त अवस्था है। इसके पश्चात्‌ सृष्टि के बहिमुख प्रभाव से इच्छाशक्ति के अनन्तर 
...._ शनशक्ति का आविर्भाव होता है । शानशक्ति का आविर्भाव होने पर विश्व अव्यक्त 
.. अवस्था का त्याग कर अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होता है | इस अवस्था में विश्व 


.._ श्ञानर्प में योगियों की अन्तर्ष्टि के सामने भासमान होता है | जो विश्व पहले आनन्द. हा 

0 5 ० 5... 5: अवस्था में संबिद से अभिन्न था, इच्छाशक्ति के प्रभाव से जो इच्छा में अव्यक्त रूप सै... 
3 2 ..2/७/७ विद्यमान था, झानशक्ति के विकास से वह अभिव्यक्त होकर शान खरूप में स्थित होता. 
7 है। इसके बाद शेन को तरंगित अवस्था में वह ज्ञान में स्थित होकर शेय रूप से प्थक्‌ू. ४ 
० 05४ ४ आकार में अपने को प्रकट करता है | यह आकार ज्ञान का ही आकार है इसमें सन्देह . . ७. 
हक 5 7 नहींहैव इसके पत्वात्‌ क्रिया शक्ति का उन्मेष होने पर वह आकार शञनसे 
५ 7: ज्युक होकर कार्य का आकार धारण करता है। यही हम लोगों का परिचित स्‍्थूछ 


5 आकार है| यह. मायिक या प्राकृत रूप है। अवह्य इसमें भी स्थूछ और सुक्का.. 
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कहा जाय तो आत्मसू्प या भगवत्खरूप से विश्व को बाहर कर जानने का एकमात्र 
उपाय इच्छाशक्ति की क्रिया हैं। इच्छाशक्ति का भेद हो जाने पर विश्वमेद हो जाता 
. है, तब विश्व आत्मखरूप में अभिन्न रूप से प्रतिविम्ब के ठुल्य दिखाई देता है। यह 
द आनन्द को अवस्था है| अभिन्नसर्वज्ञत्व इस स्थिति का लक्षण है | योगी की जागतिक क्‍ 
स्थिति में इच्छाशक्ति प्रधान रहती है, किन्तु पारमार्थिक स्थिति में आनन्द का भेद कर 


न] 


चित्‌श ५० धान । होर्त लक, है. में न. 
शक्ति प्रधान होती है--किन्तु मूल में सब एक महाशक्ति का ही खेल है | 
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... रहें यही अमिलाषा करते हैं यह आश्चर्य है | 
.. टॉक वीणशाल में उक “मा न भूवस्‌ न सूवासस” ( मैं सदा हूँ, मेरा कमी, 

..... अभाव न हो ) सब जीवों का अनुभवसिद्ध अपने 

5  आगलाकंश का पयोजकहै। ०7 7." 





जी ः ध पृ प्र 
अमरत साधन पर शाक्तरष्टि 
8) 
देह के अमरत्व साधन के विषय में संक्षेप में अन्यत्र कहीं कहीं प्रसद्धतः कुछ 
आलोचना हमने की है। परन्तु यह विषय अत्यन्त गहन और साधारण कनता हे 


सर्वथा अपरिज्ञात है, इसलिए इस विषय में कुछ अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता 
प्रतीत होती है । प्रथिवी में प्राचीन कार तथा मध्ययुग में विभिन्न देशों में दीर्ब जीवन 


. लाभ करने के सिलसिलेमें विभिन्‍न उपायों से देहसिद्धि करने के प्रयत्न होते आये हैं।. 


न केवल भारतवर्ष में अपितु चीन, अरब, मध्य जमनी प्रति विभिन्‍न देशों में भी 
इस विषय में- मिन्न-मिन्न सांस्कृतिक धाराओं से चर्चा होती रही है। यह विज्ञान सिद्ध 
महात्माओं के निकट गुप्तरूप से संरक्षित रहने के कारण बाह्य जगत्‌ में प्रकाशित 
नहीं होने पाया | मध्ययुग में यूरोप में विशेषतः जमनी, फ्रांस तथा इटली में रसायन 
आदि विभिन्न गुप्त विद्याओं के विकास के साथ इस देहविज्ञान का भी पर्याप्त विकास 
डुआ था। बक्रिश्वियन, क्रिश्वियन के पूर्ववर्ती यहूदी सम्प्रदाय तथा किसी किसी सूफी 


सम्प्रदाय में भी इस विद्या का ज्ञान था | देहसिद्धि सापेक्ष और निरपेक्ष भेद से दो गा 
प्रकार की है। उसमें सापेक्ष दैहिक अमरत्व एक प्रकार से दीर्घजीवन मात्र है| परन्तु _ 


निरपेक्ष अमरत्व वस्तुतः अमरत्व नहीं किन्तु मृत्युज्ञयत्व है | कि 
तान्त्रिक तथा कौल इन दोनों सम्प्रदायों ने इस विषय पर कुछ अमिनव 
प्रकाश डाढ् है। उसीका विवरण इसमें दिया जायगा | परन्तु उसके पूर्व कायसिद्धि 
पर विभिन्न प्राचीन धार्मिक सम्प्रदायों में किस पकार का ज्ञान रहा, इसका संक्षेपतः 
परिचय करा देना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि उसको समझे बिना आगमिक 
साधन विज्ञान तथा सिद्धान्त का स्वेरूपज्ञान सम्यक्‌ रूप से नहीं हो सकेगा | क्‍ 
_जातस्थ हि घरुवों मत्यु:” ( उत्पन्न की मरत्यु अवश्यम्भावी है ), “मरणं 


_मकृतिः शरीरिणाम? ( मरण देहधारियों की प्रकृति अर्थात्‌ खभाव है ) इत्यादि सैकड़ों 


वनों से पशञ्चमूतों द्वारा रचित संसरणशील भोगायतनरूप से प्रसिद्ध छह कोर्षों"से 


... युक्त देह का भरण अवश्यम्भावी है यह अनादि काल से सब लोगों का अनुभव है | 5 
. इमारत में बकरुूपधारी धर्म द्वारा पूछे गये “किसाश्रवैस” ( आश्चर्य कया है! ) 
.. कं परेन का धर्मपुन्न युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया उसमें भी यही तथ्य भासित होता है 


कि प्रतिदिन प्राणियों का काल की गाल में समाना देखकर भी शेष छोग हम स्थायी 
किन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं. 


लिए यह आशीर्वाद ही अपनी... 








अमरत्व साधन पर गाक्तदृष्ट । .. २१३१ 


यहाँ देह शब्द से झुक्क ओर शोणित का संघातरूप योनिज देंह ही, जो पूर्व 


है #क. हल, 


जन्म के शुमाशुभ कर्मों के फल-भोग के लिए गहीत होती है, विवश्चित है। वही चेश, 
इंद्रिय और शब्दादि विषयों का आश्रव है, इसलिए उसी में देह पद का प्रयोग 
मुख्य है, किन्तु उससे अन्य में गोण है। न्यायवेशेषिक मत में भी उसी में देहपद का 
व्यवहार किया जाता है | सांख्यमत में लिज्नदेह का भी “सप्तददेक लिड्लम” इस सूत्र 
द्वारा देहपद से अंगीकार दिखाई देता है| किन्तु वेदान्त में उन दोनों से मिन्‍न मूलछा- 
विद्या भी कारण शरीर के रूप से कोष विशेष के रूप में स्वीकृत हैं | यहीं तक गुणों की 
व्याप्ति है)। इसलिए यहाँ कार्यकारण भेद से प्राकृत शरीर दो प्रकार का है, किन्तु 
यदेह सूक्ष्म ओर स्थूल मेद से भी दो प्रकार का हैं। आजकल प्रचलित दर्शन 
प्रस्थानों तथा पुराण, उपपुराण आदि में इन्हीं तीन देहोँ का तत्‌ तत्‌ खलों में विचार 
ष्टिगोचर होता है | क्‍ 
अत्यन्त प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक साधना प्रणालियों में दो मुख्य प्रकार 
दिखाई देते हं--जीवोंकी विभिन्न रुचियों अथवा आशय के भेद से कोई एक प्रकार 
का अवलूम्बन करते हैँ ऑर कोइ दूसरे प्रकार का । इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से दो मार्य 
उपलब्ध होते हँ--एक विवेक-मार्ग ओर दूसरा योग-मा्ग | चित्‌ ओर अचित्‌ की 
संमिश्रणावस्था में अविवेक के बद्धमूल रहने पर संमिश्रण की निन्वत्ति द्वारा चित्तत्त को 
निर्मल बनाने के लिए विवेक मार्ग ही प्रशस्त है | इस मार्ग में जड़ से चेतन का और 
अनात्मा से खात्मा का विवेचन होता है। वही आत्मा के स्वरूप प्रतिष्ठापन में पूर्वाज् 
है। इस मार्ग में पहले सत्व ओर पुरुष में परस्पर भेद प्रतिष्ठित रहता है। तद॒परान्त 
द्रश पुरुष की खरूप में अवस्थिति होती है । किन्तु योग-माग में मल्नि जीवसच्त्व ईश्वर 
उपाधिरूप प्रकृष्टसत्व के सम्पक से शोघित होता है--रज और तम से रहित होता 
है--अन्त में ईश्वरोपाधिरूप शुद्ध सत्तव के तुल्य हो जाता है। उस समय पहले की 
भाँति सत्त और पुरुष की संकीर्णता नहीं रहती, किन्तु झुद्धि की समता से विवेक 
ख्याति के अनन्तर होनेवाले केवल्य में मी सहभाव ही रहता हैं। यह सहमभाव ही 
चिन्मात्र पुरुष से शुद्ध सत््व सम्पन्न चित्स्वरूप पुरुषोत्तम के उत्कष में हेतु है । 
इसी तरह अन्यान्य प्रस्थानों में हीनयान से महायान का पाथ्थक्य समझना 
चाहिये | हीनयान में, जिसका नामान्तर श्रावकयान भी है, क्लिष्ट वासना समुदाय 
रूपअविद्या पुल नामक अहंकार अन्थि की हेतु है, जिससे सब दुःखों का उदय होता 
है| शील और समाधि से प्राप्त प्रज्ालेश से उक्त ग्रन्थि का टूठटना ही अविद्या की 
निवृत्ति है ओर उसका फल है अपने दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति, जिसे निरोध कहा 
जाता है। इन्हीं चार सत्वों का जब योग से साक्षातकार होता है तब साक्षात्कृत ये 
प्रथगूजनत्व ( अनार्यत्व ) का विनाश करते हैं और आर्यत्व को स्थापित करते हैं 
यही निर्वाणधारा की प्राप्ति है, जिसका फल है स्कन्धों के रहते भी क्रमशः दस योजनों 
नाश से निर्वाणग-लाभ | अहन्‌ नाम की जीवन्मुक्ति अवस्था भी यही है। परन्तु 
इससे बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, बुद्धत्व-प्राप्ति का मांग भी इससे बहुत दूर 
| श्रवण, चिन्तन और भावना से उत्न्न प्रज्ञा से ऊपर उठकर भूमि प्रविष्ठ प्रज्ञा में 


ड़ 
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शा 


क्र 

























१३२... तंत्रिक बादाय में शाक्तदृष्ट 


जब तक प्रवेश न हो तबतक पूर्ण प्रश्ञा का उदय न होने से बुद्धत्व-प्रापक्र महाबोधि 

का उदय कैसे हो सकता है ! श्रावकयान में क्लेशाख्या अविद्या का नाश होने पर भी । 
: अक्लिष्ट अविद्या का अस्तित्व रहता ही है, अतः किसी प्रकार पुद्॒लशून्यता की सिद्धि... 
होने पर भी धर्मझत्यता न होने से विज्ञप्तिमात्रतारूप अद्य भूमि में प्रवेश नहीं हो. 


सकता | अपने दुःखकों भूलकर परकीय दुःख को ही अपना दुःख मान रहे पुरुष का 


.. उसका उद्धार करने की आकांक्षा से जो सत््वप्रणिधान है वही बोधिसत्व जीवन का 
... आरसम्म है। तदुपरान्त बोधिसत्त्व प्रस्थान अवस्था में ऋमश: भूमियों का भेद करते हुए. 
. वीर्यादि पारमिताओं के परिशीलन के पश्चात्‌ प्रज्ञापारमिता का लाभ होने परू बोधि: 


मी _._.. सत्व जीवन के अवसानकाल में बुद्धत्व-परापति होती है । 


री बपासना, बोग, ज्ञान जादि के प्रभाव से अथवा किसी दूसरी प्रक्रिया के बल. 





|. से उसमें ऐसी लिमहता सात 


._ प्र्मपत मत में भी इसी तरह के दो मार्ग हैं। एक मार्ग से दुःखान्त की. बल 
प्राप्ति होती है। परन्तु पशुत्व नहीं हटता और महेश्वरत्व मी प्रास नहीं होता । यद्यपि... 
दुःखके अन्त में अवश्य ही पशु की, कार्यकरण और कलारूप अज्ञना न रहने के. रा 
कारण, निरञ्ञनत हो जाती है तथा भवचक्र से उद्धार भी हो जाता है तथापि पशु: 
.... पशु ही है दूसरा नहीं, पशुपति उससे विलक्षण ही है। सिद्धावस्था पद्ुदशा से मिन्न ४ 
... होने पर भी महेश्वरावस्था के अन्तर्गत नहीं है, किन्तु दोनों की मध्यवर्तिनी है।.... हा 

.... द्वेतादवैत शैवमत में भी इसी प्रकार दो मार्ग हैं। एक मार्ग से कर्म और माया जा 

. के परित्यागपूर्वक विज्ञानाकलता की सिद्धि होती है। उसमें स्वात्मा का प्रकृति से, ४5 रा 

... माया से तथा महामाया से भी विवेक होने पर हीन, मध्यम और उत्तम केबल्य होता... 

रे : है, यों तीन प्रकार का क्रम है। परन्तु श॒ुद्धतम विज्ञनकैबल्य में भी शिवता दुर्लभ है, 

.. परमशिव के अनुग्रह से जब तक झुद्ध विद्या का उदय हृदय में नहीं होता तबतक 
_अद्ध अहन्ता का उदय नहीं होता अतएव पूर्णाहन्ता के आविर्भाव का सम्भव न होने, 


से शिवता का उन्मेष नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। इसलिए इस पहले मार्ग की... 
. भद्धात्ममावरूप केवल्य का प्रापक समझना चाहिए और दूसरा मार्ग है शिव्व या... 


परमशिवत्व का ग्राफा |. हक 
._ वेण्णवागमों का अनुसरण करनेवाले भक्त-समाज में भी पूर्ववत्‌ ही अपने अपने 


... अधिकार के अनुसार दो मार्गों का अनुसरण किया जाता है। उनमें से एक से प्रकृति... हा 

ः पी साया का अतिक्रमण कर देह, करण क्‍ (इन्द्रिय) आदि से विहीन केवलात्ममाव । 

- अत किया जाता है तथा दूसरे से उसके ऊपर भगवद्धाम में प्रवेश होने पर अप्ाइत 
.... दिव्य आकार की प्राप्ति तथा तततत्‌ रूप से लीछा विग्रहधारी भगवान्‌ के साथ योग- 
.... लाभ होता है । वै्णवों के दृश्टकोण से मोश्ष में जीवों के आणबभाव (अणुल्व) के न. 
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अमरख साधन पर शाक्त दृष्टि. रश्३ 


अविनाशी बन जाता है और मृत्यु पर विजय प्राम कर छेता है। यह कपोलकह्पित 


गप नहीं हैं, किन्तु शास्त्र ऑर अनुभव आदि से सिद्ध है।. ' 


स्थूल' आदि पॉच रूपों से युक्त मृर्तोपर संबम द्वारा विजय पाने से योगी को 
अणिमा आदि सिद्धियाँ प्रात होती हैं ओर काय-सम्पत्ति की अभिव्यक्ति भी होती है 
यह ज्ञातव्य है कि रूप, लावण्य, बल आदि के साथ वच्जाइता ही मुख्य कायसम्पत्ति है | 

सिद्ध देह का प्रधान लक्षण है सृत-घर्मों से अभिभृत न होना । उसीसे व्याधि 
जरा आदि विकारों की निव्त्ति ओर मत्युज्वत्व की प्राप्ति भी होती है। कभी 
अजरत्व ओर अमरत्व दोनों एक साथ दिखाई देते हैं ओर कभी प्रथकू-प्थक्‌ | अजरत्व 
और अमरत्व दोनों के एक साथ रहने पर जरा ओर मरण रहित होने से सिद्ध देंह ही 
दिव्य तनु है ऐसी प्रसिद्धि है । दोनों के साथ न रहने पर कदाचित्‌ जरा न रहने पर 
भी उस देह का सुदी्घ काछ के बाद काल का शस होना देखा जाता है, परन्तु उसमें 
भी गोौण देवत्व-व्यवह्र रहता ही है। कभी मरण न होने पर भी उस देह से जरा नहीं 
हटती जब तक कि सोम-कल्य से उसकी पृति नहीं हो जाती | अन्त में जीर्ण भी वह 
शरीर जीण॑-वस्त्र की तरह जरा का त्याग कर औपपाहुक (शुद्ध, निर्मेंठ और अयोनिज) 
देह के ठुल्य वाल, पोंगण्ड ओर किशोर के समान नृतन हो जाठा है अथवा छलछलते 
यौवन के समान तरुण हो जाता है | 
द जातिनाम का देह-सम्बन्ध आयु के सहृश अथवा भोगों 
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नजर जा बन व्यज्षग नह्त्र जे क्षाउ्शपफिटिता दा पे ञआप्एा देग्व लटका चाहिये 
कारलद हनलतबलञ मे आर सत्यज्े नेक से कादीालाड का पबबरणभ दब्यना हिय 
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है 
चिदम्बरनिवासी रामलिबड्ल्‍शास्री लगभग सो वर्ष पहले कायसिद्धि ग्राप्त कर छलमायत बहुत लोगों के 
सामने दिन के स्पष्ट प्रकाश में अपनी देह के साथ ही तिरोहित हुए थे, यह प्रामाणिक तथ्य है । 

*« भूतों के पाँच रूप हँ--स्थूल, स्वरूप, सक्षम, अन्वय और जअर्थवत्त्व । 

उनमें स्थूल रूप हँ-द्वव्यात्मक्ष आकारादिसहित पाथिव आदि, शब्द आदि जिस 


विश्येष हैं। 


के 


बकक, 


न्यू रे प्रापए अकट जम नि आम आर, 
दूसरा रूप स्वसामःन्य हे, जाया वेशेषात्मक व पृत्र। क्तू शड्लाट / जैसा ड्थ्दा का 


है.) 


शा 
सामान्य रूप मूर्ति है, गन्ध आदि उसके विश्येष हैं । जल का सामान्य रूप स्नेह है, रस आदि उसके 
विशेष हैं । अप्लनि का सामान्‍य रूप ऊष्णता हैं, रूपादि उसके विशेष हैं। वायु का सामान्य रू 


प्रवाहित्व है, स्पर्श आदि उसके विशेष हैं ! आकाश का सामान्य रूप विभुत्व (सबतों गति) है, दा 
उन्नका विशेष है।... क्‍ 


चौथा रूप अन्वय नामक है, ख्याति (प्रकाशन); प्रज्नत्ति ओर स्थितिशील तीन युण कार्य के 


स्वभावके अनुयायी होते हैं अर्थात्‌ जेसा कार्य का स्वभाव होता हैं बेसा ही उसका भी स्वभाव 
होता है। 

पाँचवा रूप है अर्थवत्ता भोगार्थता ओर अपवर्गार्थता अर्थात्‌ जिसकी पुरुष के भोगसाधन में 
उपयोगिता अथवा पुरुष के अपबर्ग साधन में उपयोगिता होती है | यह जो स्वरूप (अ्थ॑वत्त्व) हें 
यह तीनों गुणों में अन्वित (अनुबृत्त) रहता है । शुणरूपी स्वरूप गुणकार्य तन्‍्मात्र, तन्‍्मात्रकाय भूत 
ओर भूतकार्य भोतिकों में अन्वित (अनुकृत्त) रहता हैं । पद्नरूपात्मक अत्येक भूत में संयम द्वार 
उस-उस स्वरूप का दर्शन और जय होता है । भूर्तों के जय से भूतप्रकृतियाँ वेले ही योगी के संकल्प 
का अनुसरण करती हैं जैसे कि गो बछड़ों का अनुसरण करती हैं। 
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२३४ ..... तंत्रिक वाद्यय में शाक्तदष्टि 


होता है। भोग द्वारा प्रारूध कर्म का क्षय होने पर वह सम्बन्ध कट जाता है और देह... 
गिर पड़ती है। लौकिक भाषा में इसी को मरण कहा जाता है। योग-प्रक्रिया द्वारा. 


. कायसम्पत्ति का वछाभ होने पर केवल भूतधर्मा से देह का अभिषात ही नहीं होता, 


किन्तु देहपात का रुक जाना भी संभव है | 
बौद्धमत में बोधिसत्व की दशभूमि रूप हेतु अवस्था में ही चार प्रकार की सम्पत्‌ 


. का आविर्भाव होता है। रूप कायसम्पत्‌ भी इसीके अन्तर्गत है! | वह वज्सार स्थिर- 
. कायसम्पद्रपा है। श्रतियों में इस प्रकार के योगापिमय शरीर में रोग, जरा और मृत्यु 
का अभाव सुना जाता है। जैसे--“न तस्य रोगो न जरा न झुत्यु: आप्तस्क योगा- 
« पिमयं शरीरम्‌ |” (श्रे० उ० २।१२) क्‍ जि 
देह-सिद्धि की विविध ग्रक्रियाएँ विविध स्थलों में दृष्टिगोचर होती हैं । कहीं पर... 
देह की वच्राड्भता होने पर भी आयु की ऐसी इद्धि, जो छोकसीमा का अतिक्रमण कर. 
गई हो, होने पर भी एथ्वी आदि भूतों के गुणों से अनमिभवरूप निर्विकारता की सिद्धि... 
होने पर भी युग के अन्त में, महायुग के अन्त में, मन्वन्तर के अन्त में, कल्प के अन्त... 


में अथवा महाकब्प के अन्त में अवश्यमेव देहपात होने के कारण यह देहसिद्धि सापेक्ष 


ही कही जायगी, निरपेक्ष या पूर्ण देहसिद्धि नहीं कही जायगी । इसमें देह के उपादानों | 
की शुद्धि ठीक-ठीक न होने से प्रदीस कालाप्म के प्रभाव से कभी न कमी उसका दाह... 
होता ही है। दी आयु रे सम्पन्न ये सिद्ध चिरंजीबी या कव्पान्तर के स्मर्ता हो सकते... 
हैं | “अपाम सोममझता अभूम” (हमने सोम पीया, हम अमर हुए) इस श्रुति में... 
श्रुत सोम-पान से अमरत्व की सिद्धि जैसे महाप्रलुय पर्यन्त स्थायिनी होती है वेसे ही इस... 
प्रकार की देहसंम्पत्ति काल से अवच्छिन्न यानी सावधिक होने से वास्तवी नहीं है | बस्तुत:...... 
देह के शुद्धसत्वमय अथवा चिन्मय होने पर पारमार्थिक निरेक्षसद्धि अभिव्यक्त होती... 

जिसमें मरण की शह्ढ ही नहीं रहती | षोडश कलावाले पुरुष की पोडशी के नाम. 


से प्रसिद्ध जो अमृताकला है वही पूर्णा सोमकला है, उसके द्वारा देह के आपूरण से 
संवर्तक नामक काल्यम्मि का देह में प्रवेश ही नहीं हो सकता: उसके द्वारा कला का 


शोषण तो दूर की बात रही | तभी देह को आत्मा के साथ अभेद्सिद्धि होने पर यथार्थ 


मृत्युक्षयता की प्राप्ति होती है | जो देह भली-माँति सिद्ध नहीं है, उसका आयुध्षय होने 
पर स्वेच्छा से अथवा काल के प्रभाव से पतन होता है। भलीमाँति सिद्ध चिन्मयता को 


प्राप्त शक्तयात्मक स्वरूपसूत द्वितीय देह का पतन कदापि नहीं हो सकता, स्वातस्यविश 

. केवल तिरोधानमात्र होता है। पूर्ण समरसता द्चा में तो देह और आत्मा के-शिव 

...... और शक्ति के--सर्वथा समरस होने से अदयत्व और नित्य स्वप्रकाश होने से तिरोभोव 
... भी नहीं होता। द 


(६.३ ) 





(अनुव्यअ्षन) इसी में उपलब्ध होते हैं, 
होनेपर महापुरुष पदवी को प्राप्त होता है, 





एऐसा जानना चाहिये । 


सिद्ध गोष्ठियों में एक किंवदन्ती प्रचलित है , जिससे सम्यक्‌ कायसिद्धि और । 


*. यह काया महापुरुष की ही होती हे इसलिए महापुरुष के बत्तीस लक्षण ओर अस्सी जिह्न _ हे. रा 
लौकिक पुरुष देह धारण करते हुए सी कायसम्पत्माप्ति 














अमरल् साधन पर गाक्त इटड्ि... २३५ 


कफ 


असम्यक्‌ कायसिद्धि का भेद स्पष्ट हो जाता है | ऐसा सनने में आता है कि किसी समय 
नाथसिद्ध गोरखनाथ ने अल्लाम प्रभुदेव नामक किसी महासिद्ध के निकट आविर्भृत 
होकर उन्हें अपनी भूतजयाख्या सिद्धि वज्भाज्ञता दिखाई थी प्रभुदेव के मत में केवल 
वज्ाज्ञता ही सम्यकू सिद्धि नहीं है | देह की स्थिरता की सिद्धि होने पर भी जब तक 
भाया पर विजय प्राप्त नहीं होती तब तक परामुक्ति की संभावना ही नहीं होती | उनके 
मत सक्षर (सूत-समुदाय) ओर अक्षर (कूटस्थ) के अध्यक्ष जो महेश्वर हैं उनकी भक्ति 
ही परासुक्तिप्रदायिका है | उसके बिना जो देहसिद्धि है वह सम्यक्‌ देहसिद्धि नहीं है | 
६ #* गोरखनाथ ने कहा मेरे शरीर पर तीखी तल्वार का वार करने पर भी वह 
तनिक भी नहीं कट सकता | उन्होंने कहा है--- 


/णह 


'मदीयकाये यदि रोममात्न चुव्य॑ंत चेत्तहिं न कायसिद्धिः | 
अहं च छोके न भवामि सिद्धः सत्य ब्ु॒र्वे श्रत्ययमाशु पह्य ॥7” 


“अर्थात्‌ मेरे शरीर में यदि एक रोआं भी हट जाय तो मुझमें कायसिद्धि नहीं और 
लोक में सिद्ध न कहाऊँ। में सच कहता हूँ आप मेरे कथन की सत्यता शीघ्र देखें 
प्रमुदेव के मत में छेदन भेदन आदि द्वारा कायसिद्धि की परीक्षा आसुर 
परीक्षा है। उन्होंने कहा-- 
'प्रल॑ विजित्य कायस्य सिद्धिरिति था सा रूपा भवति ।?? 


“जअथात्‌ झत्यु पर विजय प्रात्त कर जो कायसिद्धि हुई ऐसा मान लेना है वह 
मिथ्या है | 

तदनन्तर गोरक्ष के शरीर पर तल्वार से वार किया गया, परन्तु वह उससे 
तनिक भी कटा नहीं ओर तो ओर उसका एक रोबवोँ मी कटा नहीं | देह ने वच्र से 
आहत शंल के समान टंकार शब्द किया | प्रभुदेवनें तव कहा--- 


यत्‌ कायसिद्धिपद्शब्दितमस्ति धस्तु 
तत्‌ तद्‌ श्रवीभि श्ुणु वेदशिखारहस्यम ॥ 
वातातपाग्न्यशनिवृष्टिहिमेरपीड्यों | 
यो रुग्जरामरणवर्जितदिव्यदेह: ।॥ 
सम्बन्धवर्जनधियात्सन ईइवरस्य । 
चूर्ण समाधिमधिरुझ्म स एवं योगी |। 
भूतानि तदूगतगुणाँश्व विजित्य बाह्य- 
स्पशेंब्वसक्तहदय:ः समहेमलोष्टः 
इृष्टोडपि.. देहिकगुणेहंदि. तैरजुष्टो 
यः कायसिद्धिभरितो5स्ति स एवं योगी ॥॥ 
“अर्थात्‌ जो वस्तु कायसिद्धि पद से अमिहित होती है, उसे मैं कहता हूँ तुम उत् 


वेदान्तरहस्थ को सुनो | वायु, धूप, अग्नि, वज्र, वर्षा और बर्फ से पीड़ित न होने 
वाल्य तथा रोग, जय ओर मरण से रहित दिव्य देहवान्‌ जो पुरुष अपनी और ईश्वर 
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: स्थिरता को प्राप्त हुए। 


.. कहा--+ 


रा । ः क्‍ ः है खड़ द्वारा काटने पर शब्द हुआ, ! किन्तु - 
..... होता है जर बब्द विहीन है। इसके उत्तर 
... साथि घरव माया (”- अथात्‌ र 





२३६. तांत्रिक बाब्यय में शाक्तहडि. 


की ऐक्यबुद्धि _(अमेदबुद्धि) से पूर्ण समाधि में अधिरोहण कर शोमित होता है वही 


योगी है | भूत और सूर्तों के रूपादि गुणों पर विजय प्राप्त कर बाह्य विषयों में अना- 


सक्तहृदय, सुवर्ण और ठेकरी को व॒ल्य मानने बाल्य, बाहरी दैहिक गुणों से युक्त | 
.. दिखाई देता हुआ भी भीतर देहिक गुणों से सर्वथा रहित ऐसा जो पुरुष कायसिद्धि 
.. से परिपूर्ण है वही योगी है। 


_ गोरखनाथ यह सब झुन कर भी परीक्षा करने के लिए प्रवृत्त हुए । उन्होंने 


.. तलवार लेकर उससे प्रभुदेव के शरीर को विदीर्ण किया | किन्तु वह शरीर आकाश 


की भाँति आधातविहीन ओर निर्विकार रहा | 


उत्प्लुत्य सू्थनि निपत्य पदद्नयेडपि 
. पाश्चेस्थितों मुजकटीयुगलेक्षणापि (?) । 

सबंन्न चित्रगतिरात्त विधूतखड्नी 

रोग्णां च सन्धिषु चकार करप्रसारम ॥ 
: पक्षीव निश्चततया गगमप्रदेशे 
स्थातु पुराबहु लकम्पितपक्ष्मयुग्म; । 

उत्प्छुत्य खे पुनरपि प्रणिपद्य भूथ- 
श्रोस्प्छुत्य पाइवंचलितः स्थिरता प्रपेदे ॥ 


.. “अर्थात्‌ उछल कर मस्तक पर प्रहार किया, नीचे उतर कर दोनों चरणों में प्रहार. 

किया, पाश्व में रह कर प्रह्र किया तथा भुजो, कटि और दोनों नयनों में देख कर. । 

.. प्रहार किया , सर्वत्र विचित्र गति हो चपल तलवार ग्रहण कर रोम रोम की सन्धियों. के 

.. में हाथ फेलाकर देखा (कोई रोवों तो नहीं कटा) | आकाश में निश्चल रूप से स्थिर... : 
.. रहने के रिए पहले अधिक कँपाये हैं दोनों पक्ष जिसने ऐसे पक्षी की तरह पहले आकाश 


में उछछ कर फिर नीचे उतर कर पुनः ऊपर उछल कर पाश्वमाग कम्पित कर 


.._“इई बेदान्तप्रथितपरमाहैतफलित महत्त्वम्‌ । 


मम " देहेडसिना खण्डिते निर्वोषणम भूत्‌ हा द ० अब पक ९ क्‍ ; क्‍ बह 


द व्वदज्ञमम्बरवद्‌ विभाति निःशब्द॑ च?  अ 
.. अर्थात्‌ यह वेदान्त प्रसिद्ध परम अद्गैत का फलस्वरूप महत्व है। मेरी देह को _ 


हर] । 
बा बल के हे 
१६ 





गोरखनाथ इस असाधारण सिद्धि को देख कर आश्चर्य चकित हुए | उन्होंने 


आपका शरीर आकाश के समान प्रतीत... 
अथांत्‌ शरीर के घनीमूत होने पर वह माया भी घनीभूत ही. हा, 








अमरल साधन पर शाक्तदृष्टि २३७ 


( ४ 


रससम्प्रदाय में प्राचीनकाल से ही जीवन्मुक्ति साधन के लिए. कायसिद्धि का 

उपयोग ज्ञात था । रसत्त्वज्ञाताओंके मत में इसी शरीर में परमात्मज्ञन आवश्यक 
है। शरीरत्याग के अनन्तर झ्ञानेच्छा वन्ध्याके पृत्रमुख देखने की इच्छा के तुल्य कदापि 
फलवती नहीं हो सकती | परन्तु विविष व्याधि, जरा ओर मरण जन्य क्लेशों से दःखित 
क्षणमंगुर शरीर से सूक्ष्म, मन का भी अगोचर, दीघकाल तक निरन्तर सत्कार 


पूक्ष॑क सेवित योगाभ्यास से ज्ञेव ब्ह्मतत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता | 
 प क्र 
तश्रिदानन्दः | 


है ७३ 


गछितानल्पविक्य; सर्वार्थो 
रोति कि जन्‍्तुवर्गस्य ॥ 


स्फुरितो उप्यस्फुरिततनो: क 
अथांत्‌ सकल विकव्पों से विद्दीन सर्वाथविवर्जित चिदानन्द स्फुरित होकर भी 
अस्फुरितशरीर ( जिन्हें कायसिद्धि प्राप्त नहीं हुई ) प्राणियों का क्या उपकार करे। 
यह रसवेत्ताओं का सिद्धान्त है | 
द इसलिए महाज्ञानसम्पादन के पूर्व ही अभिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त स्थिर 
शरीर के छाम के लिए प्रयत्न करना चाहिये | दिव्य देह के निर्माण में शिववीर्यरूप 
पारद ( पारे ) का तथा शक्तिबीजरूप अश्नक का महान्‌ उपयोग रसशाक््रों से छझात 
होता है| इसीलिए इस शरीर की हर-गौरीसष्टिरूपता संगत होती है | पारद शिवजी के 
अद्भ से उत्पन्न है, इसीलिए उनकी देह का रस होने से 'रस” नाम से उसकी प्रसिद्धि है। 
अठारह संस्कारों! से संस्कृत रस की लोहवेघ तथा देहवेध में सामथ्य पेदा होती है। 
जेसे रस द्वारा लोहवेध होने से लोहा सुवर्ण हो जाता है वेसे ही उसके द्वारा वेघ से 
नरदेह की भी सिद्धि होती है। वेघक्रिया से देह के सम्यक्‌ शोधन से ही आकाशगमन 
आदि हो सकते हैं | रसायन-विद्या का महत्त्व लोहे को सुवर्ण में परिणत करने में नहीं 
है, किन्तु देह को अमर बनाने में है | लोह-वेध संस्कार टीक-ठीक हुआ या नहीं इसकी 
परीक्षा के लिए ही है, ऐसा जानना चाहिये | “संखारस्य पारं दुदाति” अर्थात्‌ संसार 
का पार देता है, संसार के पार लगाता है इस व्युत्पत्ति से रस की पारद' नाम से 
प्रसिद्धि है | 


25 


“एको5सी रसराजः शरीरमजरामरं कुरुते ।” 


--अर्थात्‌ अकेला यह रसराज ही शरीर को अजर और अमर बनाता है, ऐसी 
स्मृति है | देह को स्थिर बनाने की शक्ति पारद में ही है | जैसे सब सत्वों का लय पर- 
मात्मा में होता है वेसे ही सब सत्तों का छय पारद में है। सब काश्रौपधियों का लय 
नाग में है, नाग का वंग में है, बंग का तांबे में है, तांबे का चाँदी में है, चाँदी का 
सोने में है और सोने का पारद में लय है | उसी में जरा-मृत्यु नाशक शक्ति है | 

शिव और शक्ति के दो बीजों के संमद से मृत्यु पर विजय प्राप्त करनेवाली 


कक) #कवानणा७४३७१७००-बकक, 





१, ये संस्कार ही रसकरम कहलाते हैं | स्वेदन, मदन आदि छह कमें, नियमतन, दीपन 


हे ए का लि बात छः 


आदि छह कर्म; वाह्मद्गति, जीवन आदि छह कर्म सब मिलाकर अठारह कम रक्त-संस्कार हैं | 
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२३८ क्‍ वंत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि _ 


रस-देह अभिव्यक्त होती है, यही इसके हर-गोरीसष्टि के रूप से निर्देश में कारण है, यह 


हम पहले ही कह आये हैं | रहस्य यह है कि जैसे अनित्य भौतिक देह रज ओर वीर्य... 
.. क्के संयोग से उत्पन्न होती है वेसे ही रस-देह की भी शिव और शक्ति की सामर्थ्य से... 
उस्त्ति होती है | जिसका लय होता है और जिसमें होता है उन दोनों में समता रहती... 
है | अगश्रक-ग्रासी पारद में सुबर्ण आदि के लय से अमृतसत्ता प्रकट होती है जिसके 


भाव से देह में स्थिरता होती है। 


प्रसिद्धि है कि इस देहसाधन से सब मन्नवर्ग तथा शुद्धाध्वा (शुद्धमाबाराज्य) 


के सब देवता रससिद्ध पुरुष के किंकर हो जाते हैं| अनादि काल से बहुत“उपासक 


इस शरीर को प्राप्त कर सिद्ध हुए है। देवताओं में महेश्वर, गुरु दत्तात्रेय, श्रीशुक्राचार्ये 


'णासुर, बलि; मुनियों में बाठखिस्य आदि; राजाओं में सोमेश्वर आदि सिद्ध देह 
सम्पन्न थे | उसी प्रकार मन्थान भेरव, काकचण्डीश्वर, सिद्धबुद्ध, नागाजुन, नित्यनाथ, 
बिन्दुनाथ, सुरानन्द, घोड़ाचोडी, कपाली, कनेरी, चप॑ंटी, कन्थरी, बेली, टिद्विणी, 


करंटक, नागदेव, भालकी, कन्दरायन, खण्ड कापालिक, गोविन्दनायक, गोविन्द- 
मिक्षु आदि! के नाम भी सिद्धदेह संपन्नों में सुने जाते हैं। ये लोग अमरशरीर 

होकर काल दण्ड पर विजय प्रास कर तज्िलोकी में विचरण करते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। 
इन में से सभी को ससक्रिया द्वारा कायसिद्धि प्राप्त हुई थी या हठयोग प्राणायामादि... 
क्रियान्तर से अथवा तदतिरिक्त किसी अन्य उपाय से प्राप्त हुई थी इसका विवेचन- 


पूर्वक निर्णय नहीं किया जा सकता । 


दिवि” इस वचन के अनुसार मृत्यु रहित ओर, दिव्य हैं| ये तीन पाद अपनी महिमा 


में विराजमान हैं | सम्पूर्ण प्राकत जगत्‌ पादमात्र में स्थित होने से नश्वर और चश्जल 


है, इसलिए हेय है | त्रिपाद विभूति ही उपादेय है। ब्रह्मतत्व मन का अगोचर होने 
पर भी योगगम्य है | यहाँ योग शब्द से वह योग लेना चाहिये जो प्रकृति और पुरुष 


की समान शुद्धि से जनित है। मानवदेह प्राकृत होने से स्वभावतः मल्नि है, इस... 
कारण योग-सम्पादन से पहले ही उसकी सम्यक शुद्धि आवश्यक है। योग से आत्म-..... 


ज्ञान होता है ओर सकल जगत्‌ को भासित करनेवाली चिदृज्योति का लाभ भी 


तब तक देह और आत्मा का इस प्रकार का योग नहीं हो सकता तथा पूर्वोक्त महा- 


ज हा ज्योति की स्फूर्ति भी नहीं होती । यह ज्योति सब क्लेशों से विरहित, विकल्पविहीन 
..._ शान्त ओर स्वसंवेद्य है, जिसमें मन का योग होने से विश्व चिद्रुप से भासित होता है 
.. सब कम कर जाते हैं, बहिर्मुख ब्रत्तियों का प्रत्याहार अपने आप हो जाता है एवं राग 





१. रस-हृदय गन्थ के निर्माता गोविन्दमिश्लु गोविन्दभगवत्पाद के नाम से प्रसिद्ध श्री 


. शइराचार्य के गुरु से अभिन्न थे ऐसा कुछ लोगों का मत है । अभिन्न हों अथवा न हों परन्तु वह... 
.. बौद्ध सिश्च नहीं थे यह उनका ग्रन्थ देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है | इन गोविन्द को चन्द्रवंशान्त- 
.. र्गत हेहय-कुछ में उत्पन्न किरातदेशाधिपति राजा औीमदन 
.. बुआ था। ०३ 





(कामदेव से) बहुत संमान प्राप्त 
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र्३्‌१ 


और द्वेष की आत्यन्तिक निश्वेत्ति हो जाती है| मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता इसी में 
है | उस समय देह तेजरूप होकर स्वात्मा की शक्ति के रूप में मासित होती है 
असिद्ध देह का कभी न कभी कालकवलित होना अवध्यम्भावी है, इसलिए 
उससे योगलाम होना अत्यन्त कठिन ही नहीं असम्मव है | चिदानन्द का सदा सर्वत्र 
निविकत्प रूप से भान हांता हैं, यह सत्य है, किन्तु अपने शरीर में उस प्रकार का 
ह भान न होने पर मुझ क्षु जीव को क्या लाभ ? 


यद्यपि रसायन की इस प्रकार की लोकोत्तर सामर्थ्य को मीमांसा-साष्यकार 


॥॒ रबर ज्यामी नहीं मानते फिर भी योगमाधष्यकार व्यासदेव ने उसे स्वीकार किया है; 
परन्तु कवस्य चाहनेवाल योगी को इस प्रकार के जरा-मृत्यु नाशक रसावन की भी 


कप हि 


आकाश्ञा नहां हती, इसलिए योगी को उस पर भी आसक्ति नहीं करनी चाहिये, 
ऐसा उन्होंने उपदेश दिया है| 

अरब देश के रसायनवेत्ताओं के मत में प्रत्येक पदार्थ में दो भाग होते हैं | 
उनमें एक भाग स्थूल, जड़ और पार्थिव है तथा दूसरा भाग सूक्ष्म, चेतन, हल्का 
और ज्योतिर्मब है | एक भाग देह हैं और दूसरा भाग उसकी आत्मा हैं। इस मत में 
सूक्ष्म आत्मा स्थूल से अधिक बलवत्तर है | यह स्थूल में प्रवेश कर स्थूछ को भी किसी 
न किसी प्रकार सूक्ष्म के रूप में परिवत्तित कर देता है | 


रसायनवत्ताआंका पहला काम हूं स्थूठ और सूक्ष्म को परस्पर प्रथक्‌ करना | 


३ 


किरतन+--लर सपना रनय नल भयत..... पर 







के 


यह दोनों के शोधन के लिए है उसके उपरान्त स्थूल में उसके अनुरूप सूक्ष्म सत्ता 
का संचार करना चाहिये | इसीका नाम है योग्य का योग्य से योजन । इस विद्या में 
नष्णत कमकुशल बुद्धमान्‌ स्थल से निकल हुए सूक्ष्म को खींच कर फिर स्थल से 
प्रवेश कराने में समथ होते हैं | सूक्ष्म की इस प्रकार की शुद्धि होनी चाहिये जेसे कि 
वह वेग से अपने अनुरूप स्थूल में प्रविष्ट हों जाय उसी प्रकार उसमें ऐसी बढ़ता होनी 
चाहिये जिससे वह तेजरूपता को धारण कर बाहरी तेज ( अग्नि ) को दबाने में 
समर्थ हो | इस पर्याल्लेचन से स्सतत्वज्ञों का यह आशय प्रतीत होता है कि उनको 
ग्राकृत सत्त्व की अप्राकृत सत म परिणति ही अभीष्ट है। अपग्राकृत सत्च रज और तम 
से आस्पृष्ठ और घनीभूत है, इसलिए अखण्ड होने से वह संयोग के समय चैतन्य का 
संघर्ष सहन कर सकता है 

*« चेतन्य अग्निस्वरूप है, शुद्ध सत्व भी उसके सह्य ही है। यह अग्निमय देह 
ही श्रुति में प्रसिद्ध योगाग्निसय शरीर है जिसे कालछाग्नि जला नहीं सकती। पूर्वोक्त 
स्थूछ ओर सूक्ष्म के शोधन को वास्तव में भृत और चित्त के शोधनानुकूल एक प्रकार 
का व्यापार समझना चाहिये | 






हा 










| / 








(५) 


यद्यपि नाथयोगियों का सम्प्रदाय वास्तव में आदिनाथ द्वारा चलाया गया 


था फिर भी लोक ग्रसिद्धि है कि वह मत्सवेन्द्रनाथ द्वारा चलाया गया है। तदनन्तर 
गोरक्षनाथ, जल्न्धर, चौरंगी, भतृहरि आदि द्वारा वह सेवित हुआ, यह बहुत 













समन पलक सनन्‍ नकवी किर्पर कि 7 कद गा हे 
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. २४०... तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


. इतिहास-पंथों में प्रसिद्ध है| प्राचीनकाल में कपिछ, मार्कण्डेय, याज्ञवव्क्य आदि भी 

. हठयोग के उपदेश थे, ऐसा कहीं कहीं सुनने में आता है। नाथयोगियों में देहसिद्धि. 
के लिए कोई रस-प्रयोग, कोई वायु-प्रक्रि] और कोई बिन्दु-शुद्धि आदि अन्यान्य 

उपायों का अवरूम्बन करते हैं। इन सभी उपायों की योग में गणना होती है। ये... 

.. नाथयोगी प्रायः लछोकोत्तर योगसम्पद्‌ से सम्पन्न थे। महाज्ञान के बिना काय की. द । 

.. जरा और मृत्यु का नाशक दूसरा उपाय नहीं है, यह इनका मुख्य सिद्धान्त है | ज 


परपिण्ड से लेकर खपिण्ड पर्यन्त सब पिण्डों का ज्ञान सम्पादित कर परमपद 


...._ समस्सता प्राप्त की जाती है। परन्तु स्वात्मविश्ान्ति प्राप्त किये बिना पिण्ड और'परमपत 
..... समरस नहीं किये जा सकते | इसलिए सबसे पहले विश्रान्ति आवश्यक है, जिसके मूछ 
. सदगुरु स्वयं ही हैं। सदगुरु वाक्य से, अथवा दृष्टि से एक ही दाण में स्वाश्रित शिष्य... 

की चित्तविश्रान्ति सम्पादित कर देते हैं | कहा भी है 


“क्िसत्र बहनोक्तेन शाखकोटिशतेन वा | 
दुलभा चित्तविश्राम्तिविना गुरुक्ृर्पा परास्‌ ।| 


क्‍ अर्थात्‌ इस विषय में बहुत कहने से अथवा करोड़ों शीक्वचनों को उद्‌- 
मर धुत करने से क्‍या लाभ गुरु की परम कृपा के बिना चित्तविश्रान्ति कदापि प्राप्त नहीं ही | हा 
. हो सकती। पर मा 
० चित्तविश्रान्ति के अनन्तर परमपद-साक्षात्कार की अपेक्षा होती है | यह साक्षा- 
.._- त्कार यद्यपि अल्न्त दुः्साध्य है तथापि जिसका चित्त विश्रान्त हो चुका हो उसके लिए... 
... यथाकथंचित्‌ सुसाध्य होता है| परमपद का साक्षात्कार कर उसमें अपने पिण्ड का... 
 समरसीकरण करना चाहिये | उसी समय आत्यन्तिक निरुत्यान दशा का उदय होता... 
.. है। परमपद ख्संवेद्य है, वहाँ तक न वाणी की पहुँच है और न मन की । योगी महृती 
. सिद्धि प्राप्त कर अपने खरूप का अनुसन्धानेच्छु होकर निजावेश का सेवन करता है ४... 
र निरुत्थान अवखा को प्रात करता है | सब्िदानन्द-चमत्कार, अद्भधत-अद्धत 
..... आकारों का प्रकाश, प्रवोध और परमपद में प्रवेश क्रमंशः धीरे-धीरे होने छगते हैं | इस... 
..... अनुभव के बल से अपने पिण्ड की सिद्धि होती है। तब सिद्ध हुए निज पिण्ड के... 
रा साथ पर पिण्ड का एकीकरण होता है | द । 
इस भाग में क्रमिक चार ज्ञानों की बात कहीं-कहीं वर्णित दिखाई देंती हैं [वि 


... भाँव से अल्नन्त उल्डृष्ट उत्पानावस्था की पूर्वाज्ञभूत स्वात्मविश्रान्ति प्राप्त होती रा 
आचार्य बल्मद्ग के मत में परम्परा से पास सन्‍्मार्ग दरशानेबाले ही वास्तव में । 
.... युरुषदवाच्य है, ऐसा खीकार किया गया है | उन्हीं में आत्मविश्रान्ति-प्रदान करने की 
.. क्षमता है। उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग के पथिक संवेध तत्व का साक्षात्कार करते हैं|. 
.... परमात्मरूप सदूभुरु की क्ृपाहृष्टि ही सकह कल्याणों की खान हैं| योगीजन सब. 
... सिद्धियों का परित्याग कर एकमात्र स्वात्मवेद्य निरत्थान दशा को प्राप्त करते हैं और... 
जप .. स्वपिण्ड को समरस बनाने की क्षमता प्रास करते हैं | 























अमरल साधन पर शाक्तदृष्टि क्‍ २४२ 


उसमें पहले निजावेश होता हैं। उसके अनन्तर स्थायिनी महानन्दावस्था 
अभिव्यक्त होती है, उसके साथ निर्मल प्रकाश का आविर्भाव होता है | इतने से सारे 
मभेंदों के गल जाने पर अमेंदमय चैतन्यभासक परमपद का उन्मेष होता है, जिसके 
अनुभव के प्रभाव से निज पिण्ड का सम्यक ज्ञान होने पर परमपद में उस पिण्ड का 
निवांण अथवा ऐक्य होता है | तदुपरान्त निज रब्मियों की पराज्ृत्ति होती है। वही दसरा 
उम्मेष है। उसका प्रत्याहार होने पर सामरस्य होता है । निज किरणपञ्ञ का निजरूप 
से साक्षात्कार होता है। यह सामरस्य ही अद्बब तत्त्व है। अवधूत गीता में कहा गया 
ध्सम रुत्व यही है। अमनस्क नामक ग्न्थ सें वर्णित माव ओर अमाव से विनिर्मक्त 
नाश ओर उत्पत्ति से रहित तथा सकल संकव्पों से विहीन परत्रह्म दशा भी यही है | 

महाशान द्वारा परमशून्य से योग-लाम होता है। आदिनाथ श्रीशंकर से जैसे 


मस्वेनद्धनाथ को उस ज्ञान की प्राप्ति हुईं थी, वेसे ही गोरखनाथ को भी उस ज्ञान की 


आदिनाथ शंकर से प्राप्ति हुई। सिद्ध नाथयोगियों की नामावली में भी ऐप: बहुत से 
नाम पाये जाते हैं जो रसादि-सम्प्रदाय ग्रन्थों में भी दिखाई देते हैं । इस सम्प्रदाय 
८४ सिद्धों के नाम भी कहीं पर पाये जाते हैं। उनमें कौन रसमार्ग से सिद्ध हुए, 
कोन हठ योग से, कोन तान्त्रिक प्रक्रिया, बिन्दुसाधघन अथवा अन्य प्रकार से सिद्ध 
हुए, यह विवेक ( निर्णय ) करना बहुत कठिन है, यह हम पहले कह आये हैं 
प्रायः सभी सागों में सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वास्तव में एक ही मुख्य मार्ग 
दृष्टिगोचर होता है, वह है ब्रह्ममार्ग | वही झत्थपदवी” के नाम से प्रसिद्ध सुपुम्णा 
नामक मध्यम मार्ग है। कहा भी है--भोक्त्री सुघुम्णा कालस्य गुड्यमेतदुदाहतम ।” 
यह प्राचीन आचारयोंका वचन है | 
. अर्वाचीन काल में वच्रयानादि मार्गोका अवल्म्बनन करनेवाले साधकों के 
भावों से प्रभावित वाउल, सहजियादि साधकों के भावों से प्रभावित होकर नाथमार्म 
कुछ वशिष्य्य को प्राप्त हुआ | उस समय कायसिद्धि के लिए अत्यन्त गुहल्य चतुशअरन्द्र- 
साधन की कहीं कहीं प्रधानता रही । इसमें भी सापेक्ष ओर निरपेक्ष भेद से अमरत्व 
दो प्रकार का वर्णित है। किन्तु निरपेक्ष अमरत्व वस्तुतः नाथनिरज्ञनपद-लाभ ही है। 
. वही पूण॑त्व है | सापेक्ष अमरत्व सिद्धिपद-प्राप्ति हैं। अमृतथारा का खावण 
ओर उसके द्वारा देहसंजीवन उसमें उपाय है। अधोमुख सहस्दल कमल को ऊर्ध्ब॑मुख 
कए उसमें स्थित अमृत से मन का अभिषेक करना चाहिये। उसमें प्रणवध्यान 
आवश्यक होता है। बहारनध नामक दशम द्वार तथा त्रिवेणीद्वार का रोध करना 
चाहिये। इस उपाय से सुधाधारा का अधःपात रोका जाता हैं। योगियों के मत में 
यह क्रिया आकाशचन्द्रभेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
.. यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि देहरस अमृत के आकार में परिणत 
होकर ऊर्ध्वगामी वायु से ऊपर पहुँचाया जाता है और सहसखार में संचित होता है 


चथ! कै 


इस मत मे चार चन्द्र ये हं--- 

(क) आदिचन्द्र | यह सहखार कमर की जड़ में स्थित योनिनिष्ठ चत्र है। 
इसमें स्थिति करनी चाहिये । 
२३९ 
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२४२ ... तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्ट 


(ख) निजचन्द्र | यह रस या कुण्डलिनी है | 
(ग) उन्मत्त चन्द्र | यह मन अथवा वायु है | इसको बाँधना चाहिये | 


(घ) गरलचन्द्र | यह अमृत है। पूर्वोक्त तीन चन्द्रों को रोक कर इसके पान. 


का उपदेश किया जाता है| 


. रसात्मक निजचन्द्र को ऊपर खींच कर आकाशस्थित चन्द्र के साथ उसको 
मिलाना चाहिये | ऊध्बंगति से रस अमृत के रूप में परिणत हो जाता है । आकाश- 
स्थित चन्द्र का तथा सहखार से सम्बद्ध गरलचन्द्र का योगी पान करे | वायु के साथ पा रा 
मन का बन्धन करना चाहिये | मन, वायु और अमृत की दशम द्वार से ऊपर हथापना.... हा 


करनी चाहिये | निरन्तर ध्यान करना चाहिये। अमृतप्रवाह की अधोगति रोकने के 
लिए त्रिवेणीद्वार पर ध्यान रखना आवश्यक है। उसके अनन्तर गरलचन्द्र का पान 
ओर प्रणव का ध्यान करना चाहिये। गरलूचन्द्र से देह और मन का शोधन तथा 
संजीवन होने पर सिद्ध देह की प्राप्ति होती है और अन्त में जीवन्मुक्ति होती है । 

इस मत में सिद्धदेह द्वारा चन्द्रभेदपूर्वक चन्द्रामृतपान जीवन्मुक्ति का साधन 


है | किन्तु परममुक्ति का साधन है प्रणवध्यान और शून्य तच्त में प्रतिष्ठा | पहली 


प्रक्रिया से कायसिद्धि थ्रात्त होती है और काय की चिन्मयता निष्पन्न होती है | दूसरी 
प्रक्रिया से शून्यता की प्राप्ति होती है | | 


(६) 








महायान के बौद्धों ने.भी अपने अभीश्ट मार्ग से कायसिद्धि का उपदेश दिया. पा 
है। श्रावकयानों की अभिमत अधिक उत्कृष्ट प्रज्ञा से प्रज्ञा की प्रासि के लिए बोधिसत्व.. 


भूमि में प्रवेश कर ततू-ततू भूमियों का क्रमशः भेद करना चाहिये | अन्त में प्रज्ञापारमिता 


की प्राति होती है, वही बुद्धल्वसपादक महाश्ञान है। अक्लि्ट अज्ञान के क्षयके बिना 


'पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती और सम्यकसंबुद्धलल भी नहीं हो सकता। बोधिसत्वच.. 


. की कायसम्पत्‌ हेतु अवस्था में ही होती है, यह पहले ही कहा जा चुका है | 


तान्त्रिक बौद्ध मत में देहरसरूप बिन्दु ही बोधिचित्त' कहा जाता है | 
चतुदढ कम से उसे उठा कर ऊपर उष्णीष कमल में स्थापित करना ही योग- 
साधना का फल है। पद्चक्रमेदन के समान यह उत्थापन क्रिया मी बड़ी कठिन है | 


. उसमें सबसे पहले देहरसरूप बिन्दु की मेरुमार्ग में सबसे निचले चक्र में स्थिति होना द 
... आवश्यक है, तदनन्तर निर्माणचक्र से छेकर महासुखचक्र पर्यन्त उसे चढ़ाना चाहिये] 
..._ वेधिचित्त के उद्धव, निरोध और ऊर्ध्वगमन निर्माणचक्र में ही कर लेने चाहिये | 

.. अही कमेपरद्रा का स्थान है, जिसमें बोधिचित्त का उद्धव होता है । उद्धव क्षोभरूप 
है, है जानना चाहिये। तदनन्तर मध्यमार्ग में अवधूतिका में उसका ऊपर संचार 
.... कहा गया है | क्षुब्ध हुए. बिन्दु के ऊपर गमन-मार्ग में भिन्‍न मिन्‍न प्रकार के आनन्दों 
... का आस्थाद होता है । बिन्दु के अधोगमन में भी आनन्दकी अभिव्यक्ति होती है 
० ० है यह बात सत्य है, परन्तु वह अस्थायी और मलिन होने से हेय है । बिन्दु के अधो- 
.._ मन से जैसे कामदेह की उत्पत्ति होती है वैसे ही उसकी ऊर्ध्य गति से दिव्य देह की. 
“अभिव्यक्ति होती है। |. पक ३ इक 
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कायसाधन में यह ध्यान रखना चाहिये कि बिन्दु की अधोगति (अधःस्खलन) 
न हो। बिन्दु का अधःस्खलन होने पर मृत्यु अवश्य होगी, ऐसी योगियों की घोषणा 
है--“मरां बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ |”? बिन्दु की ऊर्ध्वगति करने के कौशल 
से ही कायसिद्धि हो सकती है। बिन्दु में स्थित मल ही बिन्दु के अधःपात का कारण 
है | इस प्रकार के अशुद्ध बिन्दु का बौद्ध शास्त्रों में 'संब्रति बोधिचित्त पारिमाषिक नाम 
है| अशुद्ध बिन्दु की मूमिप्रवेश में सामर्थ्य नहीं है। उसके द्वारा भूमिमेद अथवा 
आरोहण केसे हो सकता है ? भूमिप्रवेश हुए बिना प्ज्ञाशुद्धि नहीं हो सकती, इसलिए 
छुद्धत्वप्रौमति की आशा भी नहीं है। अतणव पहले शोधनशक्ति ओर निरोधशक्ति 
से बिन्दु की अधोगति रोकनी चाहिये | तदन॑न्तर कर्ममुद्रा से ऊर्ध्य खोत के खुलने पर 
अमरत्व का मार्ग प्रशस्त होता है। यहीं पर बुद्धल्लकाय की उत्पत्ति होती है | निर्माण- 
चक्र में बिन्दु के गमन और स्थिति से जिस काय की अभिव्यक्ति होती है वह निर्माण- 
काय है | बिन्दु के ऊर््वंगमन में ऋ्रशः आनन्द के अनुभव में भी तारतम्य होता है । 
जब बोधिचित्त अवधूति मार्ग का अवल्म्बन कर धर्मचक्रपर्यनत ऊपर उठता है तब 
पूर्वोक्त आनन्द की परमानन्द के रूप में परिणति होती है। निर्माणचक्र में जो कर्म- 
मुद्रा है, वही धर्मचक्र में धर्मम॒द्रा के रूप में आविर्भूत होती है | इस दश्शा में बोधिचित्त 
योगी के मस्तक पर रहता है । इससे अधिक उत्कर्ष प्राप्त होने पर संभोगचक्र में 
विस्मानन्द का अनुभव होता है, वहाँ की मुद्रा महासुद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। परमानन्द 
ओर विर्मानन्द की क्रमशः मवरूपता और निर्वाणरूपता योगियों के समाज में प्रसिद्ध 
है। यहाँ समयमुद्रा काम करती है। परन्तु यहाँ पर मी पूर्णता की सम्बकृप्राप्ति 
नहीं होती | यहाँ क्लेशावचरण तथा ज्ञेयावरण की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए भव 
और निर्वाण एकाकार हो जाते हैं। इससे भी ऊपर--भव और निर्वाण के ऊपर 
महासुखचक्र में सहजानन्द की उपलब्धि होती है। उस समय अहंबोध सर्वथा विलपत 
हो जाता है। चार आनन्द (आनन्द, परमानन्द, विस्मानन्द और सहजानन्द) स्व॒रू- 
पतः एक होने पर भी क्षणमेद से मिन्‍न होते हैं। अर्थात्‌ विचित्र क्षण में आनन्द की 
उपलब्धि होती है । परम, विर्म और सहज आनन्दों की उपलब्धियोँ विपाक, विमर्द 
ओर विलक्षण क्षणों में होती हैं, यह रहस्य उद्धायनयोग्य नहीं है। सहजानन्द ही 
आनन्द की पराकाष्टा है। द 
. * जब बिन्दु निर्माणचक्र के बाहर रहता है तब वह पाँच भूतों से आच्छन्न रहता 
है। ऊपर गमन से क्रमशः प्रथिवी आदि के परमाणु हट जाते हैं | उष्णीष कमलूमें 
वह बिन्दु शुद्ध होकर स्वयंप्रकाश ज्योतिःस्वरूप में भासता है। जैसे निर्माणचक्र में 
बुद्ध का निर्माण-काय आविर्भूत होता है वैसे ही धर्मचक्र में धर्मकाय, संभोगचक्र में 
संभोगकाय और महासुखचक्र में महासुखकाय का आविर्भाव होता है। यही दिव्य देह 
का प्राकस्य है। यहाँ दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र आदि का तथा सर्वज्ञत्व, विभुत्व आदि 
अन्य भहागुणों का आविर्भाव होता है, सब के अन्त में सम्यकसंबुद्धल्व स्वरूप से 
बोधिचित्त की स्फूर्ति होती है । 

आनन्द ही अमृत है, उसका चन्द्रकला से उद्गम होता है। षोडंशकल्म- 
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श्ड्ड ... तांत्रिक वाद्य में शाक्तदंष्टि 


क्‍ त्मक चन्द्रमा की आदि पॉच कलाओं से धर्मचक्र में परमानम्द का आविभांव होता है। 


.. इसी तरह बिचली पांच कलाओं (छठी से १० वीं तक बीच की पॉच कलाओं) से तथा 
. अन्तिम पाँच कल्मओं से क्रमशः दो चक्रों में (धर्मचक्र ओर संभोगचक्र में) दो 
आननदों की अमिव्यक्ति होती है। ये चन्द्रमा की पन्द्रह कलाएँ अवधूतिका मार्ग के 


ततू तत्‌ आनन्दों के रूप में स्फुरित होती हैं | अमृता नाम की सोलहवीं कछा महासुख- 


चक्र में सहजानन्द के रूप से अनुभूत होती है । इस अमृतकल् से मनुष्यदेह अमर हो. 


जाती है। यही महासुख अर्वाचीन युग में रसिक साथकों में 'रस! नाम से प्रख्यात 


हुआ | 3 


वैणव सहजीय भक्त रागानुगा मार्ग से प्रकारान्तर से इसी महासुख की... 


.._. आराधना करते हैं। 


(७) 


सहज साधक वैष्णव भी वास्तव में स्थल स्थू पर बौद्धतान्त्रिक साधकों के तुल्थ.... 


. अतीत होते हैं | उनके मत में मी कायसिद्धि आवश्यक है | 
कहा है--- द 


“चारि सरोवर आछे देहेर भीतरे। 
आपणार देह यदि पार साधिवारे ॥”?? 


अथात्‌ यदि अपनी देहसाधना कर सको तो पता चलेगा इसमें चार सरोवर हैं | 


कायसिद्धि से ही ये चार सरोवर प्रकट होते हैं। इन सरोवरों में दो सरोवरवाम 

.. अज्जञ में हैं और दो दक्षिण अज्ज में, ऐसा उन्होंने कहा है | किन्तु यह पुरुष और स्री के... 

भेद को ध्यान में रखते हुए जानना चाहिए | काम नामक सरोवर और मानससरोबर । 

वाम अज्ञ में हैं एवं प्रेमसरोवर और अक्षयसरोवर दक्षिण अज्ञ में हैं | काम सरोवर 3 
ओर प्रेमसरोवर परस्पर मिले-जुले हैं, अन्य दो मी वैसे ही आपस में मिल्ले-जुले हैं। .. 


_ सन्तवाणियों में दिखाई देता है कि मानससरोबर में स्नान कर व्यापक मनोमय राज्य 
को लॉबकर महाश्ृत्य का भेद करना चाहिये | अन्यथा चिदानन्दमय मगवद-धाम में 
प्रवेश नहीं हो सकता | अक्षयसरोवर और भगवद्धाम दोनों एकार्थक हैं ऐसा समझना 


... चाहिए। महाप्रल्य में समग्र जगत्‌ का विनाश होने पर एक-मात्र अक्षयससरही 


.... अवशिष्ट रहता है। यहीं पर परमात्मा का स्थान है, क्योंकि यहीं वे प्रकाशमान होते | 

........_ आनव शरीरमें यह स्थान मस्तकस्थित सहल्लदल कमल में है, ऐसा जानना चाहिये | 
.... संदानन्दपुर, गुप्तचन्द्रपुर और सहजपुर इसी के नामान्तर हैं | अनन्तकोटि बह्याप्डें के... रा 
.. भेदन से पहले उसके स्वरूपका मान नहीं होता। न यहाँ कालका प्रमाव है, न. 





... चर हैऔर नस है, ऐसा रखिकों का जुमब है।..... , 
.._../...... .॑. ये रसिक वैण्णव थे; किन्तु रसायनवेत्ता रसिक शैब थे; इस प्रकार दो सम््रदायों 
..“ »इनेकी कायरिद्धि में प्रवृत्त, साधक और सिद्ध के भेद से तीन मूमियोँ (स्तर)... 


. अं _मरिद्ध हैं | प्रथम भूमि में नाम-साधन होता है, उसके पश्चात्‌ गुरुप्राप्ति के अनन्तर.... 






९५ 
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मन्त्र की प्राप्ति ओर मन्त्र-साधन होता है। जब तक मन्त्रसिद्धि न हो तब तक 
प्रवृत्त अवस्था के पार नहीं हो सकते, यह समझना चाहिये | प्रवृत्त अवस्था प्राचीन 
आर्य-संस्कृति की बह्मचर्यावस्थाके तुल्य है। साधक की द्वितीय भूमि में भावसाधन 
और प्रेमसाधन मुख्य हैं| भावदेह की प्राप्ति के अनन्तर उस देह से साधना की जाती 
है। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर तृतीय भूमि में रसमय देह मिलती है और श्रीभमगवान्‌ 
के नित्य लीलामण्डल में प्रवेश होता है। जब तक देह सिद्ध न हो तब तक बहाँ ग्रवेश 
किसी प्रकार नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध वेण्णवों का सिद्धान्त है | 


०. 5 (८) 

मृत्यु के समय नूतन शरीर गअहण कर जीव जीण्ण शरीर का त्याग करता है, यह 
वस्तुस्थिति है | इस देहान्तर की प्राप्ति-प्रक्रिया से देह की शुद्धि होती है, परन्तु आत्य- 
न्तिक शुद्धि कदापि नहीं होती | जेसे प्राकृतसत्त्व, अत्यधिक शुद्धि होने से अप्राकृतसत्त्व 
नहीं होता, क्योंकि प्राकृतसत्त्व में रजोगुण ओर तमोशुण का सम्बन्ध अनिवार्य है, 
वेसे ही देह से देहान्तर की प्राप्ति होने पर मी देह का अशुद्धमायिकत्व नष्ट नहीं 
होता तथा शुद्धमाया का सम्बन्ध भी नहीं होता | सिद्ध-सम्प्रदाय के मत में माया 
तीन प्रकार की है--£ अश्जुद्धमाया, २ झुद्धमाया तथा ३ महामाया' । यहाँ झुद्धमाया 
से शैवागमसिद्ध बिन्दुतत्व लिया जाता है। महायमाया यहाँ प्रायः शुद्ध चितशक्तिरूप 
ही है। अशुद्धसत्व विकारी है और शुद्धसत्व अविकारी है | अतः देहशुद्धि की सम्यक्ता 
सिद्धि के लिए अशुद्धमाया से उत्पन्न देह को शुद्धमाया कोटि में लाना आवश्यक है 
ऐसी झुद्धि होने पर अशुद्धमाया से जनित विकार हट जाते हैं | परन्तु चुद्ध मार्गीय मुक्त 
पुरुष के अनुग्रह के बिना शुद्ध देह का उदय ही नहीं हो सकता | जब तक यह अजुद्ध 
प्राकृत शरीर शुद्धमायाजनित देह के रूप में परिणत नहीं हो जाता तब तक मरण या 
आवागमन की निवृत्ति नहीं होती | कर्म न रहने पर भी अशुद्ध देहबीज रहने से आवा- 
गमन होता ही है। यह आवागमन अपनी इच्छा के अधीन है। यह कर्म की अपेक्षा 
नहीं रखता | वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो कम भी उसमें अति सूक्ष्म रूप से 
रहता ही है। शुद्ध मार्गीय मुक्त पुरुष की कृपा प्राप्त होने पर शुद्ध देह-बीज की प्राप्ति 
होने से अशुद्ध देह-बीज की शुद्धि और परिवर्तन हो जाता है। तभी मृत्यु पर विजय 
प्रात्त हो सकती है | मुक्त पुरुष के अनुग्रह से अश्युद्धभाया की शुद्धमाया में परिणति 
छैने पर स्वयं ही देह की अविनश्वरता हो जाती है 

... यह शुद्ध शरीर अम्ृतकलामय प्रणव-शरीर है। प्रणव-शरीर की प्राप्ति ही 

जीवन्मृक्ति है। यह जीवन्मुक्त पुरुष जीव होता हुआ भी ईश्वरतुल्य है। यह शुद्ध और 
अशुद्ध जगत्‌ की सन्धि में स्थित है। उसका अशुद्ध जगत्‌ से सम्बन्ध कुछ ही काल 
तक रहता है, उसकी परा मुक्ति अति संनिकट रहती है। परा मुक्ति प्राप्त होने पर 
चिन्मय ज्योतिःस्वरूप में ज्योतिःस्वरूप देह में उसकी स्थिति होती है। तब माया का 

१. 3॥6 720ए0008% ट्याप्राह शत वगबतीत0 050 5060985 9ए ए. ५. 


र्क्षताद्षाओ 9289507 7 06 (एप्लापन्‍द सिध्ा82९० 0 709, ए० 74, 09. 303--- 
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: सम्बन्ध हट जाता है, शुद्धमाया का सम्बन्ध भी नहीं रहता । जीवन्मुक्त का शरीर शुद्ध 
मायामय है, परम मुक्त का शरीर महामायामय है। परम मुक्त का शरीर ही विशुद्ध 
. शानमय देह है, जिसमें देह और आत्मा का भेद निश्तत्त हो जाता है। प्रणवशरौर 
. वाल जीवन्मुक्त मुक्ति चाहने वाले मायाग्रस्त जीवों का मायागर्भ से उद्धार करने के 
लिए स्थित रहता है। किन्तु शुद्ध वासना की निदृत्ति होने पर अपने अधिकार आदि 
के समाप्त होने के कारण शुद्धमाया-राज्य का भी त्याग कर देता है। उसका शरीर. 
दिन के स्पष्ट प्रकाश में ही अकस्मात्‌ तिरोहित हो जाता है। सिद्ध छोग कहते हैं-- 
इस देह के रहते रहते ही जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये, न कि मरने के उष्यन्त |. 
सिद्धमत में मनुष्य का एक ही कार्य है--देह की झुद्धि और चित्त की शुद्धि | दोनों के 
संमेलन से.एक ही परम सत्त्त की अभिव्यक्ति होती है | रससिद्ध और नाथसिद्धों का भी 
. यही अभिमत है, यह पहले ही कहा गया है | क्‍ 


(९) 
प्राचीनकाल में पाश्चात्य देशों में भी देहसाधन विद्या का परिज्ञान था, यह 
तत्‌ तत्‌ देशों की गुद्य संस्कृति के प्राचीन इतिहास का अनुशीलन करने से ज्ञात होता 
है। उनमें से एक प्रामाणिक ईसाई मत विदेषरूप से उल्लेखयोग्य प्रतीत होता है | 
दिव्यदेहपासि के लिए ही उक्त विद्या का परिशीलन हुआ, ऐसा ज्ञात होता. 
है | नवविधान (2५८ए ['65(97767() के चौथे खण्ड में अप्राकृत जन्म (8#%॥ 
६707 2009८) के नाम से दिव्यदेहप्राप्तिः का ही निर्देश किया गया है। 
शान से शैय के भेद का अपलाप कर ज्ञान की ही शेयाकारता प्रात करने में 
सामर्थ्य उत्पन्न करना महाज्ञान का लक्षण है | मनुष्यदेह में असंख्य शक्तियाँ अनादि- 
काल से ही सुप्त पड़ी हुई हैं, जिनके जागे बिना ज्ञान की महाज्ञान में परिणति नहीं हो _ 
सकती, आत्मविकास नहीं हो सकता, उसके बिना स्वरूप में प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती | 
अन्त्ंष्टि का खुलना ही शक्ति-जागरण का कारण है। शक्तियों के जागने पर मनुष्य- 
जौवन सार्थक होता है। जरा, मरण आदि विकारों से रहित तथा मल, पाप आदि के 
स्पर्श से विहीन दिव्य देह का उदय होता है। यही द्विजत्वसम्पादक दूसरा जन्म 


..  (रिट३लाल्बात0ता अथवा छ7॥॥ 4+00 239009८) है | 


. इस देश में उपनयन के प्रभाव से अथवा दीक्षा के प्रभाव से जैसे शुद्ध देह, 
मन भाना जाता है वैसे ही ईसाई मत में भी दीक्षा के प्रभाव से ही (39 9# 97 


.. _३ है) इबदेहन्टाम की महा शास््ो में वर्शित दिखाई देती है।। 


* १, इस 'गुप्त विद्या का संकेत सेन्ट जोन 5(. ०77 ने नवविधान (९ए 7'०३(8- 
या) के चौथे खण्ड में किया था। किन्तु दुरूद होने के कारण चिरकाल तक किसी ने उसे जानने. 


का अयल् नहीं किया। परन्तु उन्हों महात्मा द्वारा विरचित “300८4५986 नामक अन्य के 


. अनुशीरून से नवविधान में उत्त 'इस्प का किसी प्रकार स्पष्टीकरण होता है । विशेष जिशासुओं 
.. की /क्षाा८5 |. 0756 ढोरा आडउलमाषा में अनूदित (पल 890८2५७३४९ प्राउलब्टव. 

.. नामक अन्थ का अवलोकन करना चाहिये, जिसमें महात्मा जोन के दीक्षारहस्य वीपधबधणा 
.. /०शायाक की भलो-भाँति व्याख्या की गई है।. की 5 हक 
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ला 


यदि कोई यह पूछे कि अन्तर्दष्टि का उनन्‍्मीरन केसे होता है ? तो उसका उत्तर 
यह है--इन योगियों के मत में पूर्ण सत्य अखण्ड एकरस महासाम्बरूप है। वास्तव में 
मन, इन्द्रियादि सम्पूर्ण करणों का अग्रोचर होने से निर्विकल्पक वह वस्तु न द्वैत है 
और न अबद्वैत है | उनके मत में एक अचिन्त्य बाह्य सत्ता मानी जाती है, जो विश्वसृष्टि 
की मूलभूत आदि द्रव्य भी कही जा सकती है। यह सत्ता सष्टिकाल में क्षोभ को प्राप्त 
हो विभक्त होकर सूक्ष्म और स्थूल असंख्य जड़ांश रूपों में परिणत होती है | पूर्ण सत्ता 
के बाहर क्रमशः नित्य और अनित्य मण्डल उत्पन्न होते हैं। उनमें नित्य मण्डल सत्य 


[7१ 


आर 


है और झनित्य मण्डल, जो असंख्य हैं, मिथ्या हैं, परन्तु पूर्णत्व दोनों से अतीत है | 
नित्य मण्डल निविकार है, किन्तु अनित्य मण्डल विकारमय है| नित्य मण्डल के एक 
रूप से प्रतिभासमान होने पर भी बहुत मण्डछों का समश्िरूप होने से उसमें वास्तविक 
एकता नहीं मिलती, किन्तु समश्गित वेकत्पिकी एकता तो है ही । सांख्यसम्मत प्रकृति 
यद्यपि त्रिगुणात्मिका है तथापि स्वरूपावस्था में साम्यभूत होने के कारण वह एकरूप 
से वर्णित होती है | नित्य मण्डल की एकता भी वेसी ही है। परन्तु पूर्ण की एकता 
साम्यरूप नहीं है, इसलिए उससे विलक्षण है। 

यह नित्य मण्डल श्रीमगवानका भावरूप या आदि कब्पनारूप है। वही सृष्टि 
काल्में भोतिकरूप से आविर्भूत होता है। जिस समय संष्टि का आविर्भाव नहीं होता 
उस समय दोनों मण्डल अव्यक्त रहते हैं | नित्यमण्डल चिद्रप से ( 7,0805 ) अधिष्ठित 
रहता है। इसके साथ सृष्टि-प्रकृति ( &70!६४७ ) का कौन सम्बन्ध है। ईसाई 
योगियोंके मतमे में दोनों ही चिद्‌ और अचिद्रूप समकालीन और समभावापन्न 
हैं। उनमें चिद्‌ मूलद्वव्य में आच्छन्न रूपसे अन्तर्निहित रहती है एवं मूलद्वव्यरूप 
प्रकृति भी चित्स्वरूपकी प्राणशक्ति है। सांख्यके सत्व और पुरुषके कल्पित सम्बन्धकी 
तरह यहां भी कहल्पित सम्बन्ध जानना चाहिये | चिद्‌ ज्योति रूप में भासित होती है | 
ढ्ैत शैवागम में जेसे बिन्दु के क्ुब्ध होने से चितृशक्ति को अभिव्यक्ति ही ज्योति है प्रायः 
वैसा ही यहाँ पर भी समझना चाहिये | सम्पूर्ण सृष्टि, सब देह ( सूक्ष्म और स्थूल ) 
इस ज्योति से ही आविर्भूत होते हैं। ईसाई योगियों की परिभाषा में यह ज्योति 
“0॥7779/' के नाम से अभिहित होती है | 

यह ज्योतिःस्वरूप मूलशक्ति जड़वस्तु में सर्वत्र निहित है। उसके प्रभाव से तत्‌ 


कह 


तक उपादान तत्‌ तत्‌ कार्यों का रूप धारण करते हँ। नंवविधान में उल्लिखित 
८[78790]९(९? नाम की जीवात्मशक्ति इस मूल शक्ति का ही नामान्तर है| महाज्ञान 
के सम्पादन में इस शक्ति की प्रचुर क्षमता दिखाई देती है। इसके बिना कुछ भी 
निर्माण कार्य नहीं हो सकता। भारतीय योगिसमाज की तरह ईसाई विद्वानों के 
समाज में भी पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड की एकता मानी जाती है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है 
वह सब पिण्ड में भी दिखाई देता है एवं पिण्ड में स्थित सब कुछ ब्रह्माण्ड में भी 

| बाहरी प्रपश्च में कारण, सूक्ष्म और स्थूल ये तीन भूमियाँ विभक्त हैं| उनमें पूर्बोक्त 
अन्तर्मण्डल ही ( .0205 ) कारणभूमि ज्योतिर्ममी है | मध्यभूमि मनोमयी 
( ?89५८॥४८ ) सूक्ष्म है, सबके अन्त में मौतिकी स्थूल भूमि है, जो सब इन्द्रियों 
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हे । > करते हैं। यह देह मनुष्यों के लिए प्राय: 





२४८ तंत्िक वाहाय में शाक्तदृष्टि 


से अहणयोग्य है। स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में भी कोई भूमि है, जिसका किन्हीं 


के मत में स्थूल में अन्तर्भाव है ओर किन्हीं के मत में सूक्ष्म में | वह भूमि कल्पनामयी 
है। इसी प्रकार मनुष्य की अन्तससत्ता में भी तीन प्रकार की भूमियाँ जा 
 कारणरूप, सूक्ष्मरूप और स्थूलरूप | उनकी कारण आदि तीन देहों के नामसे 
प्रसिद्धि है । क्‍ 


यह कारण शरीर (77८07790८ 0009) ज्योतिर्मय है, कहीं कहीं इसका 


त्मदेह (59॥7708] 9009) के नाम से भी,व्यपदेश किया जाता है | अन्तईशिसे 
यदि इसका निरीक्षण किया जाय तो यह अण्डाकार प्रभा-मण्डल के रूप में मासता है, 
. जिसमें पूव॑वर्णित ज्योति (रक्ना' 80|6(८ 4.,0205) सुप्त की तरह निहित है [इसके के 
 डद्दीपन से ही मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन निर्मल किया जा सकता है | प्रबोध-काल. 
में यह ज्योति तीत्र प्राणशक्ति के रूप में बिजली की कान्ति के तुल्य सर्पाकार गतिसे. 


सरकंती है। यह अपरिमित शक्ति 


.... भारतीय योगवाड्म॒य में कुण्डलिनी के नाम से इसी का विवरण उपलब्ध 
होता है | ग्रीक के प्राचीन बाडइमय में यह शक्ति कुण्डलाकार सर्पवत होने के कारण... 
(>?2१९॥4) नाम से वर्णित दिखाई देती है | कुण्डल टूटने पर यह विद्युत-शक्ति.._ के] 
करण देह के भीतर स्थित स्व को लेकर ज्योतिर्मय देह का निर्माण करती है। यह देह- ०.7 
निर्माण की कला ही दीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्‌ से उज्ज्वल देह गुद्यसममाज...... 
में ::0206065 नाम से अमिहित होती है। यह अजर और अमर देह कभी तौर! 
: देह भी कही जाती है । इस देह में कुछ अचिन्तनीय वैशिष्य्य है । इसका आकार पूर्बोक्त .... 
. विद्युत ज्योति में निहित रहता है | योगसाधना के बल से भगवान्‌ के परम अनुग्रह 
.. वश यह अमर दिव्य देह अपने मूल आकार के अनुसार क्रमशः अभिव्यक्त होती है.। : 5 
स्ववप्रकाश यह देह सुवर्णमय ज्योतिमण्डल के तुल्य प्रतीत होती है | यह देह उपनिषद्‌ 
में वर्णित हिरप्मयज्योति का घनीभूत रूप है। यह अवयवसंघातजन्य नहीं है, इसलिए... 
.. अखण्ड है | अबयवों से इसका विभाग न हो सकने के कारण इसका अविनाशित्व,... 
रा अपरिणामित्व, अजरत्व आर अमरत्व खभावसिद्ध ही है | स्वयंप्रकाश होने के कारण ्ट 7 
- इसके प्रकाशनाथ किसी भी बाहरी प्रकाश का उपयोग हो ही नहीं सकता एवं 
... अन्तःकरण-क्रिया को आवश्यकता भी इसे नहीं है और न कारणशक्ति की ही इसे 
.._ अपेक्षा है। यह अपने प्रकाश से ही स्वयं प्रकाशमान दिखाई देती है। 5 «. है 5 हु 
पृक्ष्म मनोमय देह भी चान्द्रदेह के नाम से प्रसिद्ध है। मन की चन्द्ररूपता टज 


श (ग्रीक) में भी प्रसिद्ध है। यद्यपि सौरदेह और चान्द्रदेह दोनों की ज्योतिर्मयता 


..ै....... एक सी है तथापि सौरदेह निरवयय और अखण्ड परन्तु चान्द्रदेह सावयव है और... 
जा] रा सावयव होने से विनाशी है | सौरदेह अविनाशी है। द 5 0 

हे आर स्थूछ देह भौतिक है यह सब पर  विदिंत है इसलिए इसके विवरण की आव- के ?! रे हा 
. ज्यकता नहीं है। सूमदेह की छाया रूप एक प्रकार की और देह मी है, जिसको मरने... 

र्के पश्चात्‌ कोई कोई जीव प्रहण करते हें एबव कोई मरने क्र प्‌व भी उसको गअहण द 878० “ | ' ... 
हानिकारक है |इसलिए इस प्रकार की... 














अमरत्व 





साधन पर शाक्तदड्ि २७४९ 


छायामय दह से सभा छांगो को अपनी रक्षा करनी चाहिये | यदि ऐसा न किया जाय 
तो धमजीवन में प्रगति होना कठिन हो जाता है | 
गिशास्र में विविध स्थलों में ज्ञाननेत्र ही तृतीय नेत्र के नाम से कहा जाता 
पूर्वोक्त प्रबुद्ध हुई संजीवनी शक्ति के प्रभावसे इस नेत्र की विविध सूक््ममय क्रियाओं 
का उन्मेष होता है। अपनी इच्छाशक्ति से ही कुण्डलिनी का जागरण हो सकता है | 
यह कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर नाड़ियों के सैकड़ों आवरणों को हटा देती है और देह को 
निर्मल कर देती है। यही खात्मशुद्धि का साधन है। झुद्धिका क्रमशः उत्कर्ष 
द्वीने पद शक्ति के केन्द्ररूप सब चक्र स्वायत्त हो जाते हैं। आत्मबछ के विकास का 
यही क्रम है | 
दिव्य देह पाकर दिव्य जीवन ग्राप्ति के लिए अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चाहिये | उसके साथ ही साथ विचार-शुद्धि और बोधशक्ति का भी उपार्जन करना 
चाहिये | पवित्र जीवन, निश्चिन्तमाव और एकाग्रता दिव्यमाव के सहायक हैं। 
णकाग्रता प्राप्त होने पर चित्त अन्तर्रुख होकर सूक्ष्मतत््व के ध्यान में तत्पर होता है। 
सूश्मतत्व के ध्यान में उन्मुख होने से चित्‌-शक्ति का विकास होता है, जिससे योगी की 
स्वेच्छा के अनुसार समाधि लग जाती है। यह समाधि प्रचलित जड़ समाधि से 
विलक्षण है| इस समाधि में चेतना छम्त नहीं होती ओर अपनी नियन्त्रण शक्ति भी 
बनी रहती है। प्राचीन इसाई योगियों के मत में यह समाधि 7797729? के नाम से 
विख्यात है। यह आन्तरिक योगमार्ग झुद्ध मन की भावना के बल से खुलता है | 
परन्तु कुण्ड लिनी के जागरण आर प्राण केन्द्रों पर विजय पाये बिना ऐसी भावना सफल 
नहीं हो सकती | विश्ुद्ध तत््वज्ञान तथा गुह्शक्तियों की प्राप्ति के लिए. यही एकमात्र 
उपाय है, इससे अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है | 


( १० ) 


इस निबन्ध में ततू तत्‌ प्रस्थानों के अनुसार कायसिद्धि के स्वरूप, फल आदि 
का विवरण संक्षेप में दिया गया है। प्रसज्ञ0: भारत के बाहर अन्य देशों में भी अन्य 
प्रक्रियाओं से कायसिद्धि का प्रचार था, यह भी उदाहरण द्वारा दरशाया गया हैं। अब 
कोलिक आदि आगमवित्‌ योगियों में यह (कायसाधन) प्रक्रिया केसी थी, इसका 
दिबिदशन कराया जाता है। परन्तु इस प्रक्रिया के विज्ञान के लिए देह का विज्ञन 
आवश्यक है, इसलिए मानव-शरीर का महत््व-प्रदर्शन करने के लिए उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले योगियों के लिए ज्ञातव्य पदार्थों का उल्लेख भी यहाँ पर उचित प्रतीत होता 
है | जिज्ञासुओं के लिए स्थान स्थान पर उनका थोड़ा विवरण भी दिया जायगा | 
इन पदार्थों का भी भाँति ज्ञान हुए बिना दिव्यदेह बनानेवाली कोलिकी आदि 
योगक्रिया का आरम्भ भी नहीं किया जा सकता | 

वे पदार्थ कोन हैं, जिनका ज्ञान कुल्मत में कायसाधर्कों के लिए आवश्यक 
है ! नेत्रागम में महेश्वर ने इस विषय में पदार्थों का नाम-निर्देश किया है। वह इस 
कार ६ 





है. 











। न्‍ 
| हे 














२५० तांत्रिक वाद्य में शाक्तरष्टि 


ऋतु (६) चऋ स्वराधारं (१६) त्रिलक्ष्य (३) व्योमपञ्चकस्‌ (७) । 
ग्रन्थिद्वाद्शसंयुक्त (१२) नाडीत्र4 (३) समन्वितम्‌ ॥ 
धामत्रयपथाउ5क्रान्त॑ (३). नाडीजत्रयससन्वितसू (३)। 
ज्ञात्वा शरीरं॑ सुश्रोणि दुशनताडीपथाडडबृतम्‌ (१०) ॥ 
दासप्तत्या सहस्लस्तु (७२०००) साथकोटिन्रयेण (३५००००००) च । 
नाडीवून्दे: समाक्रान्त॑ मिल व्याधि मित्र तम ॥ 
सूक्ष्मध्यानामतेनेव .. परेणेबोदितिन तु । 


आपयाय कुरते योगी आतह्मनों वा परस्यथ चकफी . 


दिव्यदेह! सर भवति स्वव्याधिविषजितः 


अर्थात्‌ चन्द्र छह, आधार सोलह; लक्ष्य तीन, आकाश पॉच, ग्रन्थियों बारह, शक्तियाँ 
तीन, धाम के भाग तीन, नाड़ियाँ तीन, नाड़ीपथ दस, ७२००० तथा ३५७०००००० 
नाड़ियों का समूह--इतने पदार्थ मनुष्यदेह में योगियों को ज्ञातव्य हैं | इन सब पदार्थों... 
से युक्त, मल्नि और विविध व्याधियों से परिब्रत देह को जानकर महेश्वरप्रोक्त सूक्ष 
_ ध्यानरूपी अमृत द्वारा जो योगी अपने और पराये शरीर को आप्यायित करता है 


उसका शरीर दिव्य हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की व्याधि नहीं रहती । 
(१) कौलमत में षट्‌ चक्र यों हैं! -- 
(क) नाड़ीचक्र जन्मस्थान में स्थित, जिसके सहारे विशाल नाड़ीजाल फैला हुआ है । 


(ख) मायाचक, इसका स्थान नाभि है, जहाँ से निकल कर माया चारों ओर फैल्ती है।.. 
(ग) मायाचक्र, इसका स्थान हृदय है | यह योगप्रसार का आश्रय-स्थान है। क्‍ 


(घ) भेदनचक्र, इसका स्थान ताखमूल है । 
(७) दीसिचक्र, इसका स्थान भ्रूमध्य है, जहाँ बिन्दु की अभिव्यक्ति होती है । 
(व) शान्तचक्र, इसकी अवस्थिति नादस्थान में है । 

(२) सोलह आधार 


ये जीवन के शाधार होने से 'आधार” कहे जाते हैं। पैर के अँगूठे से लेकर... 
मस्तक में स्थित द्वादशान्त कमल पर्यन्त इनका विस्तार है। ये इस प्रकार हैं--अँगूठा, 


गुल्फ (ट्खना), जानु (घुटना), मृत्रद्वार, मलद्वार, कन्द, नाड़ी, उदर, हृदयकमल 


.. कूमनाड़ी, कण्ठकूप में कण्ठाधार, तालुप्रदेश, श्रमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध और द्वादशाब्त | 
. येसबआधार हैं। 


(३) लक्ष्य तीन हैं । 


हे . (क) अन्तलंब्य-- 


बिजली की. प्रभा के समान अतिसूक्ष्म कुण्डलिनीस्थ आकाश का दर्शन अथवा 


.._ सिर के ऊपर बारह अंगुल पर्यन्त ज्योति का दर्शन, यह आम्यन्तर और बाह्य इन्द्रियों 





कप 


फेरों में कुण्डलाकार सर्प की तरह), 


रे ध्दलूकमल (हृदय में), कण्ठचक्र, ताहचक्र, अचक 
.... निर्वाणचक्र तथा आकाशचक्र पोडशदलूकमल) यों नो चक्र वर्णित दिखाई देते दे । 


१. किन्तु सिद्धसिद्धान्तपद्धति में अह्यचऋ (आधार में), स्वाधिष्ठानचक्र, नाभिचक्र (पाँच हा 























असमरत्व साधन पर 





शाक्तदृष्ठि श्ण्‌१ 


का अगोचर है । इस विषय में कुछ मतमेद हैं--योगियों का अन्तर्दक्ष्य सहखार 
में देदीप्यमान ज्योति है, वैष्णवों का अस्तर्ल॑क्ष्य बुद्धिर्प गुहा में सर्वाज्ञ सुन्दर परुष- 
शैवों का अन्तर्लक्ष्य शीर्ष स्थित मण्डल में उ मामहेश्वररूप है एवं दहरोपासकों का 
अन्तलक्ष्य अंगुष्टमात्र पुरुषाकार है | 
(ख) मध्यलक्ष्य--- 
वह चित्र आदि वर्णवाले सूर्य, चन्द्र और अग्नि ज्वालावली के हठुल्य है 
अथवा सूय-चन्द्रविह्दीन अन्तरिक्ष के तुब्य है | 
(श) बहिलंक्ष्य--- 


अपनी नासिका के अग्रभाग में अपने अभ्यास के अनुसार कुछ दर तक का 
आकाश | 


क, 
पे की 


(४) पॉच आकाश यों हैं-- 

इनका जन्मस्थान, नामिप्रदेश, हृदयप्रदेश, बिन्दु और नाद में भावना करनी 
चाहिये । इनमें पहछा आकाश अनन्त विश्व का आश्रय अनन्त झून्य है| ये झून्य 
सोषुप्त आवेशकारक होने से हेय हैं । किन्तु पाँच आकाशों के नाम अन्य स्थानों में 
दूसरे प्रकार के दिखाई देते हैं--गुणरद्ित आकाश, पराकाश, महाक 7श, तत्त्वाकाश 
और सूर्याकाश | 

(५) बारह ग्रन्थियाँ यों हैं- 

माया से लेकर शक्ति पयन्त बारह ग्रन्थियों के स्थान जानने चाहिये। उनमें 
मायाग्रन्थि देह की उत्पत्ति में हेतु है। पाशवग्रन्धि पशुओं का संकुचित दृष्डि की 
हेठ है और कन्द उसका खान है। हृदय से लेकर लल्वट पर्यन्त पाँच कारणग्रन्थियाँ 
हैं | ये पशुओं के सृष्टि आदि करने में कारण और निरोध करने योग्य हैं | निरोध 
करने योग्य होने के कारण ही ये ग्रन्थि नाम से अभिह्ित होती है | उनमें से ब्रह्मग्रनि 
हृदय में है, विष्णुग्रन्थि कप्ठ में है, रुद्रग्रन्थि ताहुमूल में है, इंश्वर्रन्थि श्रूमध्य में 

एवं सदाशिवग्रन्थि लब्यट में है | इनके ऊपर भी कुछ ग्रन्थियाँ हैं, वे सब नादशक्ति- 
रूप हैं और निरोधिका के ऊपर खित हैं | उनके नाम हैं--इन्धिका, दीपिका वैन्दव 
नाद और शक्ति | वे भी परचित्‌-प्रकाश को दँकनेवाली हैं । उनमें इन्धिका निरो 
घिकु से स्पष्ट वाम और दक्षिण दोनों प्रवाहों के निरझोष प्रशमन की कारण है, एक- 
|. 

मात्र ऊध्वे मार्ग में आरोहण करानेवाली होने से श्रेयोरूप है | दीपिका दीप्ति है | बैन्दव 
में प्रकाश की अधिकता रहती है | नाद महाग्रन्थि है, उसके अन्दर मोचिका और 
नादान्ता हैं| शक्ति शक्तिस्थान में स्थित चरम ग्रन्थिरूप है | 


(६) तीन धाम यों है-- 
.. चन्द्र, सूर्य और अग्नि ये तीन धाम वाम, दक्षिण और मध्य स्थानों को आक्रान्त 
कर स्थित हैं। मानवदेह के अधिशता तीन वायुओं से तीन धाम सम्बद्ध हैं| इडा 
आदि मुख्य तीन नाड़ियाँ भी तीन वायुओं से नियन्त्रित हैं। वास्तव में नाडियाँ 
असंख्य हैं | वे सभी वायुओं से अधिड्वित हैं | 
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१५२ ...तंत्रिक वाद्य में शाक्तरृष्ट 


जब्र से परा चितशक्ति का अम्ृतरूप से क्षरण होता है तभी से शाक्त काय, . 


जिसका दूसरा नाम दिव्य देह है, के निर्माण का उपक्रम सूचित होता है। यह शक्ति... 
कौन है ! यह आत्मा का धर्म है, भगवानकी स्वरूपमहिमा है और शिवकी प्राणभूत 77 
 सामर्थ्य है ऐसा माना गया है। परन्तु शक्तिरूप से व्यवहत होती हुई भी यह खरूप से 
.. अतिरिक्त नहीं है क्योंकि यह केवल स्वरूप में आश्रित नहीं है, किन्तु स्वरूप से अमिन्न । 
और स्वरूप के साथ एकरस मी है। परमेश्वर की चितिरूप खातन्त्यशक्ति का अव-._, 


.._ हम्बन कर योगी जन परमपद की ओर प्रयाण करते हैं | यह विश्व की मध्यभूता है, 


... है| उसमें पहले आधार नाम के पू्वोक्त सोलह केन्द्रों का एक एक करके वेध करना | 
ह | चाहिये | सूची से जिस प्रकार किसी वरतु का वेधन ह किया जाता द हे, उसी प्रकार . 
.. इस ग्रक्रिया में नाद से ही वेधन किया जाता है। इस नाद का आविर्माव दो ग्रकार 7०४ 
: से हो सकता है एक तो मन्‍्त्रात्मक प्राणरूप से अथवा स्फुरता के उन्मेषरूप से |. 

.._ इसमें सूक्ष्ममोग और प्रयोग दोनों अपेक्षित हैं। कह मु के इक हे 
......... यह सूक्ष्मयोग का व्यापार और कुछ नहीं है, यह स्फुरता के उन्मेष की जो. हा 
...._ बात कही गई है उसका तीज उत्तेजनमात्र है। प्रयोग भी जब प्राणात्मक मन्त्र पूवोक्त... 

... उत्तेजनवश अपना खान छोड़कर किश्चिद्‌ ऊर्च्व में सुधुणा मार्ग का अवलूम्बन कर रा 
.... सब आधारों तथा अन्थियों का क्रमशः भेदन किया जाता है | सबके अस्त में : 





.... विश्व की हृदयरूपा गुहा में अत्यन्त गुद्यातिगुह्ारूप में अवस्थित है । मनुष्य सत्य खास- 
.. अच्चास आदि इन्दों के आघात से पीड़ित रहते हैं, इस कारण वे मध्यम मार्ग से संचार दा 
. करनेवाली सर्वमध्यभूत इसका साक्षात्कार नहीं कर सकते | जीवदेह के जितने कार्य... 


हैं तथा जितने चिन्तनीय विषय हैं उन सब में परस्पर विरुद्ध प्राण और अपान की 


वृत्तियों का संघड़ व्यास है, इसलिए किसी भी उपाय से उनकी बृत्तियों को रोकना 
आवश्यक है | विरुद्ध शक्तियों का विरोध शान्त होने पर तुरन्त सुषुम्णा में स्थित मध्यम... 
पाण में पराशक्ति के संचार की भावना करनी चाहिये | यह मध्यम प्राण ही उदान रा 
.. नाम का आणस्पी बह्म है, ऐसी कौलिकों की प्रसिद्धि है। यह भांवना तभी सफल होगी... 

जब उससे पहले ही देह आदि में विराजमान अहंमाव का त्याग होगा और पूर्ण शहन्ता... 7 
में समावेश सम्पन्न हो जायगा | अहंभाव के बिमर्शन द्वारा क्रमशः यह करना चाहिये। । 
योगी के पूर्णाइल्तामय मूलमन्त्र के साथ पराशक्ति के सामरस्थ की मावना करती... जे 
. चाहिये | इस भावना के प्रभाव से ग्राणादि के स्पर्श से झूत्य स्पन्दन अपने आप उदित | 
होता है-। इस स्पन्दन से यथोक्त सामरस्य भी सुल्म होता है हा सा, 
..._भावना-मार्ग जब इतनी दूर तक सिद्ध हो जाता है तब मन्त्रवीय का सार. हा 
_डदित होता हैं। इसीका नाम अमिमान का उदय है, यह रहस्य है। इसके पश्चात्‌ /.. 7० 
देह, प्राण आदि परिच्छिन्न प्रमाताओं में विद्यमान अभिमान को छोड़ कर इस नवो- ला, 
. दित अमिमान को आनन्दचक्र से उठाकर मूलाधार में अथवा कन्दस्थान में स्थापित 

करना चाहिये। ३ है 


यहाँ तक प्रारम्भिक प्रक्रिया है। इसके बाद वेधक्रिया का अवसर आता... 
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नामक ध्रुवस्थान का भी वेध और भेदन करना चाहिये। वेधक्रिया समावेशरूपा है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। द्वादशान्त में प्रवेश से ही महामाया पर्यन्त सब बन्धनों का 
परिहार हो जाता है और तदुपरान्त भ्रुव पद पर स्थिति होती है। इस अन्तिम वेध के 
सुसम्पन्न होने पर महाव्यात्ति का आविर्भाव होता है। वह (महाव्याप्ति) नित्व 
उदित पराशक्ति का सामरस्य है | यहाँ तक के योग के सिद्ध होनेपर पराशक्ति के साथ 
अभेद स्फुरित हो जाता है। उसी का नाम परमशिव-तादात्य है | 
. कोल्-अक्रिया का प्रथम ग्रपश्ज इतना ही है। परमशिव के साथ अमेद उसका 
फुल है*। इसके बाद दूसरा ग्रपञ्ज है| द्वादशान्त में प्रसरणस्वभाववाली जो शक्तिधारा 
है, उसके द्वारा मध्यम मार्ग का अवल्म्बन करने से हृदय के आपूरित होने पर परमानन्द 
का ग्राकय्य होता है| यही आनन्द परामृत का प्रवाह है, ऐसा जानना चाहिये | 
यह आश्चर्य है कि परानन्द हृदय में प्रविष्ठ होते ही रसायन का कार्य करता 
है | जब तक इसकी हृदय में विश्रान्ति रहती हैं तब तक भावना के बल से इसे स्व- 
संवेद्य करना आवश्यक है | हृदय से छलके हुए. परमानन्द को प्रवाह के द्वारा चारों 
ओर फेलाना चाहिये, ताकि उस प्रवाह का अगणित नाइड्डीतन्तुओं में संचार हो । 
तदुपरान्त अनुरूप ध्यान करना चाहिये | 
... इसके पश्चात्‌ उस अमृत से बाहर ओर भीतर स्वदेह् को पूरित करना चाहिये | 
इस प्रकार अपनी देह का अमरत्व सिद्ध हो जाने पर तीज वेग से इस प्रवाह को देह के 
रोमकू्पों से बाहरी विषयों में निरन्तर फेंकना चाहिये। तदनन्तर इस शाक्तानन्द-ज्ञान 
से सारा जगत्‌ आप्यायित हो गया, ऐसा ध्यान करना चाहिये। उस ध्यान से अजर- 
अमरभाव ओर आत्मसिद्धि होती है। कौलिक वाइमय में यह प्रक्रिया सृत्यु पर विजय 
पाने के लिए उपदिष्ठ दिखाई देती है । द 
तान्त्रिक वाझय में भी कहीं कहीं पर ऐसी ही एक दूसरी प्रक्रिया दिखाई 
देती है। उसमें मत्तगन्ध स्थान के संकोच और विस्तार रूप मुद्रा विशेष से अपनी 
सूक्ष्म प्राणशक्ति का उद्घोधन करना चाहिये, ऐसा पहले उपदेश दिया जाता हैं। 
तदनन्तर इस शक्ति में अधिष्ित होकर उसके आगे की क्रियाएँ करनी चाहिये | यह 
स्पन्द से आविष्ट मध्यमा कला के नाम से विख्यात शक्ति कन्द नामक जन्मस्थान में 
सोई रहती है| द 
७०. कोल प्रक्रिया में जन्मस्थान रूप से आनन्देन्द्रिय ग़्हीत होती है, किन्तु तान्त्रिक 
प्रक्रिया में वह स्थान कन्द ही है, यों दोनों मर्तों में भेद है । 
.... योगी को, जब तक इसमें आवेश न हो जाय तब तक, सावधान मन से 
निरन्तर इस शक्ति की देखभाल करनी चाहिये। तदनन्तर भावना के बल से पैर के 
अँगूठे में स्थित आधार का, जो कालाग्नि का आश्रय है, अवलूम्बन कर इसे ऊपर 
चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये | 
यह पहला पर्व है। इसके समाप्त होने पर कन्दस्थान में ग्रास हुए शक्ति- 
स्पन्दरूप वीर्य का उसमें निक्षेप कर प्रस्फुट भावना के द्वारा उसका स्फुटीकरण 
करना चाहिये। अन्त में प्राणस्पन्द्रूप क्रियाशक्ति उक्त वीर्य से आपूरित होती है। 
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तीन प्रकार हैं-- 
एक इच्छारूप है, जिसमें संकोचक्रम से उत्पन्न ऊर्ध्वारोहण-प्रयत्न मुख्य 


: है, किन्तु दूसरा भावना नाम का विज्ञान है और तीसरा क्रियात्मक है, जिसमें ऊर्ध्व 
: भ्रन्थियों का भेद अथवा वेध होता है। ये अन्थियाँ गुल्फ ( टखना ), जातु (घुटना ), 
मेढ़ तथा कन्द रूप जाननी चाहिये | 


मूल स्पन्द के आश्रय मत्तगन्ध स्थान का बार बार संकोच विकास करने का 

तालर्य है निरोध | इसे स्वच्छन्द्तन्त्र में वर्णित दिव्यकरण का उपलक्षण झ्रमझना 
चाहिये।... 

ब्व॑ में स्थित इडा और पिड्चला नाम की दो नाड़ियोँ का परित्याग कर 

पूर्वोक्त इच्छा ओर ज्ञानर्प अवष्टम्मयोग से मध्य माग द्वारा प्रवाहित होने वाली 

ध्य प्राणरूप ब्रह्मशक्ति से सुष॒ुमग्गा का आभश्रयण करना चाहिये। सुघुम्णा में प्रवेश 


कर सब इन्द्रियार्थों ( रूप, रस आदि ) से विरत होना चाहिए। उस समय मायारहित ..._ 


विज्ञान से ( चिदानन्दात्मक शानशक्ति से ) क्रमशः हृदयादि स्थानों में स्थित 
ब्रह्मदि कारणवर्ग का अर्थात्‌ अधिकारी पुरुषों का एक एक करके त्याग करना 
चाहिए। जानना चाहिए कि प्राणादि का प्राधान्य न होने से इस विज्ञान में अविद्या- 
लेश नहीं है। सृष्टि आदि संवेदन ही इन ब्रह्मादि अधिकारी पुरुषों का एकमात्र 
स्वभाव है। उसके बाद मायादि अन्थियों का मेद कर हृदय आदि में स्थित पाँच 
आकाझशों का त्याग करना चाहिए । तदुपरान्त ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यन्त कारणवर्ग 


के ऊपर विराजमान समना नाम से परिचित कुण्डल्शक्ति को प्राप्त करना चाहिये।.... 
उसी के गर्भ में झृन्यातिशत्यपर्यन्त सम्पूर्ण विश्व कुण्डल के सहृश अवस्थित रहता... 


है। समना शक्ति की प्राप्ति के अनन्तर विज्ञान द्वारा ऊपर की ओर विरति करनी 

चाहिए | यहीं पर उन्मना की प्राप्ति होती है। इसी का नाम परम सामरस्यरूप 
परमशिवद्शा है और परमव्योमस्थिति मी यही है। पूर्णताप्रासि का यह साधन 
शास्त्रों में दिखाई देता है। कोलिक प्रक्रिया और तान्त्रिक प्रक्रिया में जो परस्पर भेद है, 


उसे स्वयं ही समझ लेना चाहिए | यहाँ पर उसका उल्लेख कर निबन्ध का कलेवर 


बढ़ाना उचित नहीं है | स्वच्छन्दसंग्रह में परमव्योम थ्थान द्वादशान्त के ऊपर बतलाया 
गया है। द्वादशान्त स्थान लुठाठ के ऊपर कपाल के ऊर्ध्व॑ स्थान पर्यन्त है, किन्तु 


.. प्रमव्योम सिर से दो अंगुल ऊपर तक है, ऐसा गुरुपरम्परा-प्राप्त रहस्य है । 








शुष्कज्ञान ओर दिव्यकज्ञान 


«.. जिशासु-दादा, आज एक जटिल प्रइन लेकर आपके निकट उपस्थित हुआ 
«» ६-प्रैन का विषय ज्ञानतत््व है। आशा है, इस विषय में आप कुछ आलोचना 
करेंगे जिससे इस तत्त्व के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा उत्पन्न हो | झुष्कज्ञान ओर दिव्य 
ज्ञान का क्‍या भेद है ? यही मेरी मूल जिज्ञासा है 
वक्ता--श्री श्री परमहंसदेव जैसे उन्मादिनी शक्ति से दिव्यश्षक्ति का प्रथक्न्‌ 
निर्देश करते थे वेसे ही वे शुप्कज्ञान से दिव्यज्ञान का भी भेद खीकार करते थे | वे जो 
कहते थे शास्त्र में भी वही वर्णित है। सब देशों के महात्माओं का अनुभव भी उसका 
साक्षी है। किन्तु गम्भीर अनुभूति एवं व्यापक दृष्टि यदि न रहे तो यह भेद समझना 
कठिन है। मेंने अपनी अल्पमति से इस सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त किया है उसीका 
अवलूम्बन कर आलोचना में प्रवृत्त होता हूँ | 
जिज्ञासु--हम लोग साधारणतः जिस ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, वह क्या शुष्क 
ज्ञान है, दिव्यज्ञान नहीं है ! द 
..वक्ता--उसको शुष्कज्ञान कहना ही संगत प्रतीत होता है। वह ज्ञान विवेक 
से उसन्न होता है। आत्मा चित्खरूप होने पर भी अनादि अज्ञान के प्रभाव से अचित्‌ 
अथवा जड़ के मुंह का कोर होकर पड़ा हुआ है। कर्म ही इसका कारण है, यह कहा 
नहीं जा सकता | कारण, कर्म भी इस अज्ञान से उतन्न है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
जड़ है, माया भी जड़ है। माया सूक्ष्म है, प्रकृत्ति उसकी अपेक्षा स्थूछ है | स्थूल, 
सूक्ष्म अथवा कारण देह इस जड़ के ही कार्य या विकार हैं। देहरूप आवरण से 
आच्छ न्न होकर आत्मा देह को ही में! मान कर अमिमान कर रहा है | वह अभिमान 
स्थूल में जितना स्पष्ट है, सूक्ष्म या कारण में उतना स्पष्ट नहीं है, किन्तु फिर भी उसमें 
वह है । सभी देह अनात्म वस्तु हैं 
* अनात्मा में ज्ञाता के रूप से अथवा कर्ता के रूप से जब आत्माभिमान उत्पन्न 
होता है तभी से सांसारिक जीवन का सूत्रपात होता है। कर्मबीज संचित होते हैं, उनसे 
अनुरूप देह का ग्रहण करना पड़ता है ओर उस देह के द्वारा सुख-दुःखभोग निष्पन्न 


होता है | विपक्र बीज भोग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं| फिर उस देह में भोगकाल में 
भी अभिमानवश नूतन कम उत्पन्न होते है । वह भी बीज-भण्डार में संचित हो जाते 
हैं। मृत्यु के बाद समय पर विपाक को प्राप्त हुए बीज के कारण फिर देह-घारण 
करना पड़ता है। इस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु ओर मृत्यु के बाद जन्म बार बार 
यह चक्र चलता रहता है| मूल अज्ञान रह जादा है, इसलिए कमरचना का भी विराम 
नहीं होता | अनादि काल से काल के राज्य में यह खेल चल रहा ६ | कम देह में 
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२५६ तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदष्ट 





है| आत्मा देह आदि से सर्वथा विलक्षण, शुद्ध चिद्रप, अपरिणामी नित्यवस्तु है। 


. किन्तु अज्ञानवद्श देह आदि में वह आत्मभाव फूट पड़ता है। यही अनात्मा में आत्म- ! 
_ बोध है। तब अभिमान जागता है--देहाश्रित रूप से अपनेको ज्ञाता के रूप में जानो 7 2 

. जाता है और उसके अनुरूप श्षेय राशि उसके ज्ञात्न का विषय होती है। यह ज्ान्न . | 
अज्ञान का ही कार्य है। वैसे ही देहाश्रित रूप से स्वयं कर्ता होकर कर्म किया जाता. 

_ है। उसी से कार्य उसन्न होता है। इस तरह कर्मानुशन भी अज्ञान का ही फल है। 
.. इसलिए इस भवचचक से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। अनात्मा. मी 

को अनात्मा समझ कर प्रथक्‌ रूप से जानना ही ज्ञान का स्वरूप है। अनात्मा को. हु 

में नहीं हूँ? यों पहिचान सकने पर ही विवेक ज्ञान उस्न्न हुआ, यह कहना बनता... 
है। यही विद्युद्ध बोध है | आत्मा जो झुद्द चिद्रुप है, वह इस बोध से ही प्रकाशित ला 
होता है | इस बोध के उदय के साथ ही साथ अनात्मसम्बन्ध हय जाता है। यही . - 

'विश्वुद्ध चिद्धावमय अवस्था है--इस अवस्था में आनन्द की अभिव्यक्ति रहती नहीं |: 72750: 

यह निष्किय भावमात्र है। उत्तम कर्तृत्व अथवा अहंभाव इस खसि्रति में रहता नहीं। "7 
. अहंभाव के आत्मविश्रान्तिरूप से अभिव्यक्त होने पर उसे आनन्द नाम दिया जाता. हि 
है| आनन्द ही स्वातन्थ्थ का नामान्तर है। यह शुद्ध बोध परमेश्वर के स्वरूप से पा 

. अभिन्न होने पर भी सब प्रकार से अभिन्न नहीं है | क्योंकि परमेश्वर पूर्ण स्वतच्र और... 

..._ अखण्डबोध स्वरूप हैं, किन्तु इस बोधमय स्थिति में स्वातम्त्य नहीं है। इसलिए बुद्ध... 

.. बोध को यह यथार्थतः भगवत्स्वरूप है यों निर्देश करना नहीं बनता । अहंभाव के... 
विमर्श से विशिष्ट जो बोध है वही भगवत्ता है | झुद्ध बोध दोनों में समान रूपसे 
5 लिय्मान खतो हि डक क्‍ ता 

जिजश्ञास--दिव्य ज्ञान और शुष्क ज्ञान का पार्थक्य अब भी स्पए्ट रूप से हृद- 

....  यंगम नहीं हो रहा है। दोनों प्रकार ज्ञान के स्वरूप हैं, उद्धव प्रणाली और फलयदि..... 
.... निर्दि हों तो ज्ञात होता है कि अधिक सरलता से इस पाथक्य को बुद्धि में आरू्ढ. 
... कर रकूँगा। . हा 88% 

.....___ वक्ता--विशेष मनोयोग के साथ सुनने पर मुझे आशा है कि तुम दोनों ज्ञानों 


....... के पार्थ्य को अनायास ही समझ सकोगे। देखो, शुष्क ज्ञान चिद्चिद्विवेक से... 
का . डउसच्न होता है। इसी का नाम अहड्डरग्न्थि या हृदयग्रन्थि का मेंद है। अवस्था. पा रा 
.... विश्े में उत्कट वैराग्य, संन्यास, उपासना आदि से भी यह उत्नन्न हो सकता है | यह ् 
जैन अस्निलसूप है। करंबीज को देख करना ही इसका ख़भाव हैं| क्रियानोग- 


पी उपर शा भजन आदि के प्रभाव से कर्माशय तनु होता है। उसके... 
. उपरान्त ज्ञानाग्नि उस तनु अवस्था को प्रात हु 
.._ शान विवेक-ज्ञान से अतिरिक्त और कुछ नहीं 


ए कर्म 












हे 


कर्मबीज को जला डालती है। यह... 
हैं।. सत्तत से विविक्त-स्वरूप पुरुष का... हा, 


. उतत्न होता है एवं उस कर्मका फलभोग देह से अनुभूत होता है। चौदह सुवन रूप. ना 

. अद्याष्ड में सबंत्र ही भोग का खेल चल रहा है। देह आदि में आत्मबोधरूप अज्ञान 
के हटे बिना किसी भी उपाय से इस चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता | देह, 
. इन्द्रय, ग्राण, मन, बुद्धि आदि में जो आत्मभावना है वही मिश्या ज्ञान का स्वरूप. 











झुष्कज्ञन और दिव्यज्ञन है २५७ 


ज्ञान ही बीज का दाहक है। अज्ञान अर्थात्‌ देहादि में अहंजोध रहने पर कर्माशय 
विपाक को प्राप्त होता है, किन्ठ ज्ञान का उदय होने पर कर्माशय जल जाता है | यह 
शुष्कश्ञन चित्त का धर्म हैं। उपाय के अवल्म्बन से अपने से वह प्रकट होता है 
ओऔर अज्ञान का नाश करता है| बाद में यह खय॑ निवृत्त हो जाता है। तब केवल 
_शानस्वरूप आत्मा की स्थिति रहती है | यही केवल्व या मुक्ति है। यह जन्म-मृत्यु की 
अतात अवस्था हैं। यह पुरुष निष्किय चित्स्वरूप है--इसमें आनन्द नहीं है, गुणरूप 
से भी नहीं और स्वरूप से भी नहीं हैं। सच्तगुण के साथ जब चिदात्मक पुरुष का 
जझम्बन्क था तब अवश्य आनन्द था, किन्तु इस समय अब वह नहीं है | 
किन्तु दिव्य ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। यह एकमात्र भगवान्‌ के अनुग्रह 
से ही उत्तन्न होता है, यह अपनी साधना से उत्न्न नहीं होता | भगवान्‌ ने क्रीडा के 
व्याज से अपने को संक्ुचित कर पश्चु या जीव के रूप में स्वॉग रचा है। जो महान हैं 
वे अणु बने हैं, जो सर्वज्ञ और सर्वकर्ता हैं वे अच्यत्ष और अव्पकर्ता हुए हैं, जो 


नित्य ओर विशु हैं उन्होंने काल ओर देश का आवरण ग्रहण किया है एवं जो आप्रकाम 


ओर नित्यतृत्र हैं वे अपने को अपूर्ण समझ कर अपने से अतिरिक्त और कुछ प्राप्ति 
के लिए कामनायुक्त हुए हैं । इस प्रकार महान्‌ पुरुष के संकोच ग्रहण करने पर माया 
ओर कर्मरूप दो पाश (फन्दे ) उन्हें बाँधते हैं । पूर्ववर्णित संकोच के कारण खभाव- 
सिद्ध अभेदज्ञान ढेक जाता हैं, किन्तु भेंदज्ञान तब भी आता नहीं। माया का 
आवरण अहण करने के उपरान्त भेदज्ञान का उदय होता है। उसके बाद कर्म के 
: प्रमाव से कतृत्व-अभिमान का उदय होता है और कर्मों के अनुष्ठान से कमंजनित सुख 
ओर दुःख का भोग करना पड़ता है। कर्म करना ओर उसका फलभोग करना दोनों 
देहसापेक्ष हैं | यह देह मायिक उपादानों से रचित होती है। कारणदेह, सूक्ष्मदेह और 
स्थूलदेह देह के ही विभिन्न प्रकारमात्र हैं। जब तक स्थूलदेह का विकास पूर्णरूप से 
नहीं होता तब तक कर्म भी ठीक तरह से नहीं होता और उसका फलभोग भी ठीक 
ठीक नहीं हो सकता | 

. निवृत्तिमार्ग में छोग्ने के समय माया ओर कम की निवृत्ति हो जाने पर 
भी पशुभाव अथवा जीवभाव निद्नत्त नहीं होता | कर्म अज्ञान से उत्पन्न है, यह पहले 
ही कह आये हैं। इस अविवेकरूप अज्ञानके हट जाने पर कर्तृत्व-अभिमान नहीं रहता | 
इसीलिए कर्म भी नहों रहता | इसके फलस्वरूप पुनः पुनः देहग्रहणरूप संसार भी 
निवतत्त हो जाता है| मृत्युराज्य से जीव का उद्धार हो जाता है एवं कम का अभाव 
होने से मृत्युराज्य में पतन की सम्भावना नहीं रहती । यह अचित्‌ से मुक्त झद्धबोंघ 
की अवस्था है, इसमें सन्देह नहीं। यह मुक्ति कही जाती है एवं इस अवस्था को 
मुक्ति कहने में कोई दोष मी नहीं हैं| क्योंकि इसमें संसार का बन्चन सदा के लिए 
कृठ चुका रहता हैं एवं उस बन्धन के पुनः उद्धव को सम्भावना भी नहीं रहती | 

किन्तु इस अवस्था में भी आत्मा का पशुमभाव हटता नहीं, आत्मा को भगवत्ता 

प्रात्त नहीं होती, यहाँ तक कि आत्मा का भगवत्‌रराज्य में प्रवेश भी नहीं होता, पूर्ण ; 
महेश्वरत्व की ग्राप्ति तो दूर की बात रही | 
३३ 


/ 
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२५८ तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि क्‍ 
जिशासु--अविवेक की निवृत्ति होने पर आत्मा की जब स्वरूप में स्थिति होती... 


है उस समय की अवस्था केवल्य कही जाती है । इस अवस्था में क्या ख्थितिगत भेद 
रहने की सम्मावना है ! क्‍ 


 वक्ता--विद्वुद्ध कैवल्य एक ही है, उसमें किसी प्रकार के मेद की आशंका नहीं... 
है | पर अचित्‌ या जड़ सत्ता के स्थूछ आदि भेद माने जाते हैं, इसलिए उस सत्ता. 
से विवेक प्रास करना भी मिन्‍न भिन्न रूपों से वर्णित है। जड़ के प्रकृति, माया और रा 
महामाया ये मुख्य तीन स्तर हैं। इनमें प्रकृति स्थूल और त्रिगुणात्मक है। 


माया सूक्ष्म है, यह निगुंण और मल्न है | महामाया सूक्ष्मतम है, यह विश्युद्ध अवस्था 


- होने पर भी अचित्‌ की ही अवस्था है, यह स्मरण रखना चाहिये। साधारण आत्मा 


पश्ुुभाव से ही महामाया के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती | प्रकृति और माया के. 


राज्य में जो अज्ञान रहता है, उससे भिन्न प्रकार का अज्ञान महामाया केराज्य में... 
खेल खेलता है | अनात्मा में आत्मबोध ही अज्ञान का स्वरूप है, यह हम पहले ही... 


बतला आये हैं। यह अज्ञान प्रकृति और माया के राज्य में व्यापकरूप से विद्यमान. 
रहता है। इस अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर अर्थात्‌ केवल” ज्ञान का उदय होने पर 
जो झुद्धबोधरूप स्थिति प्राप्त होती है उसमें पशुत्व निवृत्त न होने पर भी संसार और 
न्म-सत्यु का चक्कर सदा के लिए निदत्त हो जाता है। इस कैबल्य अवस्था की. 
चर्चा हम पहले कर आये हैं | है 


जिज्ञासु--इसके बाद भी क्‍या कैवल्य अवस्था है ? यदि है तो उसका हेतुभूत.... 


विवेकश्ञान किस प्रकार का है ! 


वक्ता--इन दो प्रकार के कैबत्यों के ऊपर उत्तम कैवल्य का स्थान है, यह... 7० 


जानना चाहिये। उस अवस्था में आत्मा को महामाया से भी अपने स्वरूपका प्रथकू 


रुप से साक्षात्कार होता है। किन्तु यह अवस्था साधारण जीव के लिए तो दूरकी बात... 
है केवली के लिए भी अतिदुलभ है। “इसका कारण यह है कि महामाया-देह.... 
प्राध्त हुए बिना उस देह से प्रथक्‌ रूप से अपने को जानने का परन ही नहीं आर 


उठ सकता | ही 
महामाया को देह एकमात्र भगवान्‌ के अनुग्रह के बिना प्रास होने की सम्मा- 


. बना नहीं है| यह अधोवत्ती काल के राज्य की देह नहीं है | कुण्डलिनी शक्ति जागकर 
. चिन्मय ज्योति द्वारा इस देह की रचना करती है | सदगुरु के कृपाकटाक्ष के बिता. 
.... उस महामाया क्षुब्ध नहीं होती और देह की रचना भी नहीं करती। इस देह का 
. 5प्पाएव! 8007 नाम से 5६, ?427], 58, ]007 आदि प्राचीन पाश्चात्य 
.. साधकगण निर्देश कर गये हैं | गुरु-शक्ति की क्रिया के बिना यह देह उत्पन्न ही नहीं... 
.._ होती। मल्पाक, कर्मसाम्य आदि निमित्तों की. सहायता से अथवा निमित्तों के बिना... 
... 'स्मेबवर के खातन्व्य अथवा श्रीमगवान्‌ की अनुग्रहशक्ति का संचार होने पर विश्वुद्ध 
.. भहामाया से यह देह रचित होती है एवं दीक्षार्थी शिष्य को यह प्राप्त होती है । इस 


देह के द्वारा झुद्ध आत्मकर्म का अनुशन होता है एवं विशुद्ध वासना क्षय का उपयोगी 


..... भाग खुल जाता है|: इस देह का कार्य सम्पन्न हो जाने पर इसके ग्रति भी वैराग्य 
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शुष्कज्ञान और दिव्यज्ञान २५९ 


हो जाता है एवं भपना आत्मस्वरूप, जो इससे मी मिन्‍न है, अनुभृत होता है। यही क्‍ 
श्रेष्ट केवस्य अवस्था है। पूवोक्त दोनों प्रकार के केवल्यों से इसका अधिक उत्कर्ष है| 
शगाया को देह को बैन्दव देह कहते हैं। शुद्ध आत्मस्वरुप, जो इससे भी भिन्न है, 
इस केबल्य में ही प्रतिष्ठित है | 
जि०--जिसे शिवत्व अथवा भगवत्ता कहा गया है वही क्या वह अवस्था है ! 
व०-नहीं, भगवत्ता या शिवत्व आत्मा का परम स्वरूप है। आंशिकरूप से 
मशुमाया-देह की ग्रासि के साथ-साथ वह अधिगत होता है, किन्त॒ उसकी पूर्ण प्रामि 
महामावा-देह रहने तक हो नहीं सकती | महामाया-देह की प्राप्ति दिव्यज्ञन से हो 
सकती है। वह झुष्कज्ञान का कार्य नहीं है | पहले ही कहा जा चुका है कि दिव्य- 
शान भगवत्‌ अनुग्रह से ही प्रात हो सकता है। दिव्यज्ञान के प्रभाव से ही पश्चत्व 
निदृत्त होता है एवं शिवरूपी आत्मा फिर शिवधर्म से युक्त होती है। महामाया के 
राज्य सें इस व्यापार की सूचना होने पर भी पूर्णाभिषेकरूप पूर्णत्व-लाभ नहीं होता | 
हम पहले अनात्मा में ,आत्मबोधरूप अज्ञान की चर्चा कर चुके ह। किन्तु आत्मा में 
अनात्मबीधरूप जज्ञान भी विद्यमान है | पूर्ण शिवत्व के पहले उसकी भी निवृत्ति होना 
आवश्यक है | वह प्रकृति के राज्य में अथवा माया के राज्य में अर्थात्‌ अधोवी काल 
के राज्य में हो नहीं सकती, यहाँ तक कि कैवल्य अवस्था में भी नहीं हो सकती । 
क्योंकि केवल्य अवस्था विदेह अवस्था है,--विदेह-दशा में कर्म की सम्भावना नहीं 
रहती | ज्ञान और क्रिया दोनों के सम्मिल्न से ही दिव्यज्ञन का विकास होता है। 
अतः दिव्यज्ञान प्रास होने पर ज्ञान की पूर्णता होने पर भी क्रिवाद्क्ति को पूर्णता 
धीरे-धीरे क्रमशः होने के कारण परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती | क्रियाशक्ति का विकास 
हुए बिना स्वातन्त्य का विकास कैसे होगा ? स्वातन्त्य-शक्ति की अभिव्यक्ति के बिना 
परमेश्वरत्व असम्भव है। दिव्यज्ञान के पथ पर सम्बक् आत्मज्ञान का उन्मेष होता है, 
इसलिए पहले सर्वश्त्व-लाम करके मी उसी समय साथ ही साथ इृष्सिद्धि नहीं होती, 
पूर्ण महेश्वरत्व का भी उदय नहीं होता | वह ज्ञान के बाद क्रियाशक्ति के क्रम-विकास 
से धीरे-धीरे होता है | इस क्रियाशक्ति के विकास के साथ-साथ ही आत्मा में अनात्म- 
बोधरूप अज्ञन कट जाता है। आत्मा में आत्मबोध ही पूण अवस्था या सम्यक्‌ ज्ञान 
है। अविवेकरूप अज्ञान बीजमूतरूप में उस समय भी जो रहता है, उसके कट 
जाने पर विश्वुद्ध विज्ञान कैवल्य का उदय होता है। यही आत्मस्वरूप की विशुद्धतम 
स्थिति है, वस्तुतः यही आत्मा का निष्किय शवभाव है। अभिषेक के फलस्वरूप विश्व 
चितृशक्ति की अमिव्यक्ति होती है | तब वह शव शिवरूप में अपने को प्रकट करता 
है। यह शिव ही महेब्वर हैं | दीक्षाकाल में अर्थात्‌ दिव्यज्ञान के उन्मेष के समय जिस 
सम्यक्‌ ज्ञानशक्ति का संचार हुआ था, वह इस अवस्था में पूर्ण क्रियाशक्ति के साथ 
अमिन्न होकर इच्छाशक्ति के रूप में प्रकव हो आत्मा में खान-लाभ करती है | यह्‌ 
इच्छाशक्ति ही परमेश्वर का पूर्ण स्वातन्त्य अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ की पृर्ण मगवत्ता है। 
अवश्य इच्छा की अतीत खिति भी है, पर वह अव्यक्त है | 
_जि०--ऐसी स्थिति में ज्ञात होता है कि अज्ञान जैसे दो प्रकार का है, अजश्ञन 












३१६०... तंत्रिक वाद्यय में शाक्तरृष्टि 


..._ का विरोधी ज्ञान भी वैसे ही दो प्रकार का है। प्रथम ज्ञान का नाम शुष्कश्षन और 
.. द्वितीय ज्ञान का नाम दिवव्यश्ञान | क्‍या यह टीक नहीं है £ रा 
... ब०--यह सत्य है| शुष्कश्ञन से भगवत्ता की प्राप्ति तो होती ही नहीं, श्री- 
भगवान्‌ के राज्य में सेवकरूप में मी प्रवेश नहीं किया जा सकता | फिर भी वह बर्थ... 
नहीं है, क्योंकि कमंबीज का नाश कर तथा माया को तिरोहित कर बिजश्ञुद्ध बोधरूप में 
. आत्मा को प्रतिष्ठित करना उसी का कार्य है। इस अबस्था में संसार में पतनकी . 

_ आशंका नहीं रहती, यह सत्य है | किन्तु ऊपर उत्थान की भी सम्भावना नहीं रहती । 
जि०--शुष्कज्ञन का पथ अलग है और दिव्यज्ञान का पथ अठ्णग है) दोनों 
के फल भी प्रथक्‌ हैं | महत्त्व के बिषय में भी दोनों का तारतम्य है। पा, 
व०--विवेक या वियोग के पथ पर शुध्कज्ञन का उदय होता है, योग के... 

पथ पर दिव्यश्ञन का उदय होता है। महत्त दिव्यज्ञान काही अधिक है, क्योंकि ... 

गुष्कज्ञन का जो लक्ष्य है, वह दिव्य ज्ञान से भी सिद्ध हो सकता है--बस्तुतः वह... 

हा होता ही है। किन्तु शुष्कज्ञान से दिव्यशन का छूक्ष्य प्रात्त नहीं किया जा सकता। 
ै............. शुष्कज्ञन से जिस जन्ञान की निव्वत्ति होती है उससे कर्मबन्धन स्थगित किया... 
../!//......... जाता है एवं आत्मा काल के चक्कर से मृक्ति पाता है। यह स्थिति अक्य ही ज्ञान... 
पा 0 आओ की ही स्थिति है। जागतिक दृष्टिकोण से देहबीज तक नष्ट होते हैं, इसलिए फिर... 
....... देहन्तर भी प्राप्त नहीं होता। किन्तु भगवान्‌ के साथ योग-लाम (मिलन) नहीं... 
..... 5 होता-भगवत्ता तो दूर की बात रही । । 


कपलफलि जेल >- कक 


५० नल अल ० कवि “पलपल पट उस 


७ कर 





हि पक्की 


व्यापक न एज अर का कण मल 


३ पके “कपल + पफलकशा 7 ५ हि पा 














श्री श्री नवमुण्डी महासन 


भारत वर्ष के, विशेषतः वह देश के, साधकों के लिए पश्चमुण्डी आसन का 
ज्ञाम खुपाराचत हैं। परमहंस रामकृष्ण, साधक रामप्रसाद, साधक कमलाकान्त आदि 
सभी ने पञ्ममुण्डी आसन पर बैठ कर साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। इस समय 
भी वच्ध देश के बहुत स्थानों में यहाँ तक कि बच्च देश के ब[हर भी किसी किसी विशिष्ट 
तीथ स्थान में, किसी किसी सिद्ध साधक का पशञ्ममुण्डी आसन विद्यमान है। 

पञ्चमुण्डी आसन की चचा तन्त्रशासत्र में थोडी-बहत दींख पड़ती है | उसी 
प्रकार तिमुण्डी तथा एकमुण्डी आसन की चर्चा भी तन्त्रच्मासत्र में यत्र तत्र की गई 


है | पशञ्ममुण्डी आसन में कोन कोन पाँच सामग्रियाँ पदञ्चमुण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं 


उसका भी ब्रत्तान्त साधकसमाज में अपरिचित नहीं है | 

द किन्तु पञ्ममुण्डी आसन वास्तव में क्या है यह बहुतों को अवगत नहीं हैं | 
साधारण साधक के लिए आसन का विचार आवश्यक होने पर भी उतना आवश्यक 
नहीं है, किन्तु योगी के लिए आसनतत्व एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। क्योंकि 


इसके समाधान के ऊपर ही साधक की सिद्धि की उत्कर्षमात्रा निर्भर है। पर यह सत्य 
है कि आसन-रहस्य न जानने पर मी अनेक लोग पञ्चमुण्डी आसन के माहात्य को 
भली भाँति जानते हैं। किन्तु प्रतीत होता है कि नवमुण्डी आसन का नाम तक आज 
भी किसी दूसरे ने कहीं भी सुना नहीं होगा | परमाराध्यपाद श्री श्री विशुद्धानन्द परमस- 


हंसदेव द्वारा श्रीकाशीधामस्थित अपने आश्रम में श्री श्री नवम॒ण्डी आसन की स्थापना 
होने के अनन्तर अव्याधिक मात्रा में इस आसन का नाम चारों ओर असारित हुआ 
है| किन्तु इसका स्वरूप क्या है, इसका माहात्म्य क्या है एवं पद्चममुण्डी आसन के साथ 
इसका सम्बन्ध क्या है ! ये जटिल प्रश्न इस समय भी प्रायः दुर्बोध्य ही हैं । जो लोग 


: बहिरज्ञ हैं उनके लिए इस तत्त्व का ज्ञान होना सम्भव नहीं, यह सत्य है, किन्तु श्री श्री 


फमहंसदेव के अन्तरक्ष भक्तों में भी बहत लोगों ने इस तत्व की भी भाँति आहो 
चना की है या नहीं, यह में नहीं जानता | 
परमहंसदेव के तिरोभाव के कुछ अधिक दो वष पूर्व इस आसन की स्थापना हुई 


_ थी। स्थापना के बाद आलोचना के सिलसिले में एक दिन उन्होंने कहा था, “चालीस 


वर्ष से भी अधिक समय के कठोर परिश्रम के बाद आज हम इस महासन की स्थापना 
में समर्थ हुए हैं। श्रीकाशीधाम ज्ञानक्षेत्र है, इसलिए इसी क्षेत्र में महाविज्ञान का 
केन्द्रस्वरूप यह महासन स्थापित हुआ | संकल्पित विज्ञानमन्दिर की कायकारिणी शक्ति 


का मूल लोत यही महासन है। इसकी शक्ति असीम है। यह क्रमशः फैल कर समय 


आने पर विश्व को व्याप्त करेगा । विज्ञानों की अथांत्‌ सूर्यविज्ञान आदि सब विज्ञानों की 





























। १६२ क्‍ तांत्रिक वाद्य में शाक्तर्शाष्ट 


सफलता के सम्बन्ध में अब कोई सम्देह रहा नहीं |” नवमुष्डी आसन परम पविज्र और 


: अत्यन्त महनीय है | इसका तत्त्व इतना गुझ्य है कि साधारणतः इसके सम्बन्ध में परम... 
इंसदेव किसी से भी विशेष कुछ कहते न थे। लौकिक कामनाओं की सिद्धि की 


असाधारण सामर्थ्य इसमें है, 'यह वे कहते थे, किन्तु लोकोत्तर परम सिद्धि के मूल में 
यही एकमात्र महाशक्ति के रूप में कार्य करती है एवं करेगी यह वे विशेष अन्तर 
भक्तों के सिवा और किसी से भी अभिव्यक्त नहीं करते थे | क्योंकि यह सब के 
समझने का विषय नहीं है एवं सब के लिए इसको जानना भी आवश्यक नहीं है। 


के 


हा 


(२) । 


वर्तमान प्रबन्ध में नवमुण्डी आसन का तातपय क्‍या है ! इसका विश्लेषण करने 
की में चेश करूँगा । श्रीगुरुकपा से इस सम्बन्ध में मुझे जितनी जानकारी प्राप्त है 


शास्त्रीय परिभाषा का अवलम्बन कर यथासम्मव सरलता से उसी की आलोचना करने . 


की मैं चेश करूँगा | यदि किसी अंश में भ्रम या त्रुटि दीख पड़े तो वह मेरी अपनी 
धारणा और प्रकाश की सामर्थ्य की न्यूनता से हुईं है ऐसा समझना चाहिए | विषय 
अत्यन्त कठिन है। सरलता से आलोचना करने पर भी सम्भव है यह अनेकों की 
समझ में आने योग्य न हो, किन्तु ऐसा होने पर भी आलोचना से बिर्त रहना ; 
उचित नहीं, ऐसा सोच कर मैं आज इस दुरूह विश्लेषण कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ।. 


पञ्ममुण्डी आसन के साथ नवमुण्डी आसन का क्या सम्बन्ध है, यह इस आलोचना कक 


से ही ज्ञात हो सकेगा | 


आसन और आसीन! इन दो शब्दों का साधारणतः हम प्रयोग करते हैं [०7.६ 
आसन पर आसीन होकर अर्थात्‌ उपविष्ट होकर योगसाधन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए।. 


आवारणतः आसन कहने से बाहरी किसी आस्तरण की प्रतीति होती है। कुशासन, 
कम्बल, गलीचा, अजिन, व्याप्रचम, सिंहचर्म आदि बहुत प्रकार के बाहरी आसन 


मानवसमाज में प्रचलित हैं। आसन पर बैठने पर योगाज्ञ आसन का अनायास _ 


सम्पादन किया जा सकता है एवं उससे प्राणायाम और चित्त का एकाग्रता-साधन 
सहज होता है, इसलिए आसन का व्यवहार होता है | प्रकृति के अनुसार जिन लोगों 


के लिए जो आसन उपयोगी होंता है, गुरु और शास्त्र उनके लिए उसी की व्यवस्था: 


कर देते हैं | प्रचलित तान्त्रिक साहित्य में एवं योग-साधन के ग्रन्थों में सिद्धासक, 


. पासन आदि बहुत से बाह्य आसनों का विस्तारपूरवंक प्रतिपादन किया गया... 
.. है यहाँ उनका उल्लेख निष्रयोजन है । आसनों की उपयोगिता की दृष्टि से तन्त्रशास्र 
.. में शवासन की भी व्यवस्था है | तान््रिक साथना में शास्त्र के निर्देशानुसार आसन के 
... उपयोगी शव का वर्णन दिखाई देता है। आत्मिक तेज के विकास के लिए बहिरज्ञ 

. इुश, कम्बल आदि के आसनों की अपेक्षा शवासन अधिक उपयोगी है। किन्तु वह 


.._ शव के लिए नहीं है, किसी किसी विशिष्ट साधना के लिए ही वह आवश्यक होता है।... 
.. _ . अस्तव में शवासन शब्द से शबीकृत अपनी देह समझनी चाहिए अर्थात्‌... 
... अपनी देह को छबरूप में परिणत कर देहस्थ चैतन्य के उसके ऊपर अधिष्ठान करने पर 








































श्री श्री मवमुण्डी सहासन क्‍ २६३ 


वह शवरूपी देह होती है "आसन और उसका अधिष्ठाता चैतन्य होता है 'आसीन' | 
यह आसन ओर आसीन का योग योगसाधना में नित्वसिद्ध है, पर साधना के उत्कर्ष 
के साथ साथ इसकी भूमि क्रमशः अधः से ऊर्ध्व की जोर उत्यित होती है | 


(३) 

आगमग्रम की परिभाषा से समग्र विश्व छत्तीस तत्तों द्वारा निर्मित है। इन छत्तीस 
हे ... तत्वों का भेद कर जब तक इनके ऊपर न उठा जा सके तब तक विश्व का अतिक्रमण 
| नृहीं किया जा सकता | विश्व में एकांश में नीचे और ऊपर अनेक स्तर हैं | ये सब 
| स्तर विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न अण्डों के रुप में योगियों के समाज में 
परिचित हैं | एक एक अण्ड में एक से अधिक भुवन स्थित रहते हैं एवं अन्तर्वतीं वे 
सब भुवन किसी विशिष्ट तत्व अथवा तत्त्वसमष्टि द्वारा विरचित हैं| हम लोगों का 
जिस जगत्‌ के साथ परिचय है वह ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत है। यह ब्रह्माण्ड तथा इसके 
अन्तगंत सब भुवन प्रधानतः प्रथिवीतत्त्व से बनाये गये है । पौराणिक लोग ब्रह्माण्ड का 
चतु॒दश भुवनात्मक के रूप में वर्णन करते हैं। इन चतुदंश भुवनों में अवान्तर भवन 
कितने हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती । इनमें नरक अथवा निरयस्थान और 
पाताल ये दो अधोराज्य के अन्तगंत हैं| नरक के बहुत प्रकार के भेद हैं, पाताल के 
भी विभिन्न प्रकार के भेद हैं; किन्तु दोनों ही अधोलोक के अन्तर्गत हैं | प्रत्येक लोक 
या अुबन के निर्दिष्ट अधिष्ठाता हैं | नरकों में अवीचि नाम का स्थान घोर अन्धकार से 
आच्छन्न है--वहाँ आलोक की किरणरेखा तक कभी ग्रविष्ट नहीं होती । पाताल-समूह 
यद्यपि अधोलोक हैं फिर भी वहाँ एक व्यापक प्रकाश दिखाई पड़ता है---उसे मणि- 
मुक्ता का प्रकाश एवं कुछ अंशों में अम्नि-ज्योति का प्रकाश समझना चाहिए | पाताल 
के ऊपर भूतल है, भूतल के ऊपर अन्तरिक्ष एवं अन्तरिक्ष के ऊपर स्वर्ग है। स्वर्ग 
एक नहीं, बहुत हैं | इन सब स्व्गों में जो निम्नतम स्तर का स्वर्ग है, उसमें देवराज 
इन्द्र शासनकर्ता के कार्य में नियुक्त हैं। ऊपरी स्वर्ग उस प्रकार के किसी शासनकर्ता 
के अधीन नहीं हैं | ये एक प्रकार से भोगलोक होने पर भी वास्तव में ज्ञानयुक्त कर्म 
के फलमोग के स्थान हैं | इसीलिए ये अन्य दृष्टि से मुक्तिक्षेत्र के रूप में भी परिगणित 
होते हैं| महत्लॉंक, जनलोक, तपोलोक ओर सत्यलोक ये कई छोक ऊपरी स्वर्ग या 
चकोक के नाम से परिचित हैं। त्रिगुण के अधिष्ठाता त्रिदेव ईश्वर ऊध्व॑स्थित सत्यलोक 
में अवस्थान करते हैं। अवीचि के निम्रप्रदेश से लेकर सत्यलोक के ऊर्ध्वंतम प्रदेश तक 
एक ही अण्ड के अन्तर्गत हैं| इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं, इसीलिए, इस अण्ड का ब्रह्माण्ड 
के नाम से निर्देश किया जाता है। बाहरी जगत्‌ में जैसे ब्रह्माण्ड है वैसे ही मनुष्य के 
_ देहरूप अन्तर्जगत्‌ में मी अह्माण्ड है, अर्थात्‌ पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों स्तरों की बनावट 

एक ही प्रकार की है| 
जो योगी अपनी देह की ब्रह्माण्ड के रूप में धारणा कर सकते हैं (इसका नाम 
वैराज धारणा है) एवं इस धारणा से अपने को इस ब्रह्माण्ड के अधिष्ठाता के रूप में 
पहिचान सकते हैं, वह तब ब्रह्मा के समकक्ष होते हैं। ब्रह्मा जैसे ब्रह्माण्डरूप देह के 


























है 


क्‍ रद. क्‍ द तांत्रिक बाड्यय में शाक्तदष्टि 


अभिमानी हैं पिण्डावच्छिन्न आत्मा भी तब वहीं हैं | इस अवस्था में योगी का पृद्‌ 


जाय तो भी अत्युक्ति न होगी । 


द किन्तु जो योगी अपनी चेतन्यसत्ता को अक्माण्ड के तादात्यसम्बन्ध से छिन्न... 
कर अह्याण्ड का अतिक्रमण करने अथवा भेद करने में समर्थ होते हैं तथा उल्लाप्ड का... 
त्याग नहीं करते, किन्तु अपने साथ युक्त कर रखते हैं बह असाधारण और उत्कृष्ट योगी. जा 
. हैं। बह्याण्ड के भीतर स्थित चैतन्य के ब्रह्माण्ड से निष्करान्त होने पर ही समग्र बह्याप्ड का 
.. तब झबरूप में परिणत होता है | इस ब्रह्माष्ड के ऊपर जो योगी अधिष्ठित होते हैं वह. 


ब्रह्माण्ड के भी अतीत हैं | वह बह्याप्डरूपी अपनी काया को शबरूप में परिणत कर 


_डसके ऊपर स्वयं आसीन होकर ध्यान में मम्म होते हैं | अह्या तब प्रेत हैं. और जहा 
_ का शरीर आसन होता है। वास्तव में इसी आसन का नाम एकमुण्डी आसन है। . 
अल्याण्ड एक नहीं है, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड महाश्॒त्य में झूल रहे हैं । किन्तु सभी 
अह्ञाष्ड प्रधानतः इथिवी तत्त्व द्वारा विरचित हैं। इसलिए एकमुण्डी आसन के योगी सा 
: प्रथिबी तत्व का जय कर उसके नियामक होते हैं, यही उनका ऐश्वर्य है। यद्यपि कोटि . 7. 
कोटि अह्माण्ड उनके आयत्त रहते हैं फिर मी बह्माण्ड के ऊपर उनकी गति नहीं... 
. होती । यह सही है कि वह योगी ब्रह्माण्ड का मेद कर चुके है, किन्तु प्रथिवीतत्व के... 
. ऊपर चढ़ने की सामर्थ्य उनमें नहीं है--प्रथिवी के ऊपर का कोई भी तस्‍्व उनके. 7 + 
- आयत्त नहीं है | इसलिए उनका विराद्‌ ऐश्वर्य रहते भी उनका बहुत कर्म शेष रह... 
जाता है। एकमुण्डी आसन पर कर्म करने का ताल्यर्य ही यह है कि जरूतस्व से आरम्भ. ०7 
कर आगे के सब तत्वों को क्रशः आयत्त करना | वि जा 


(४) 


अह्माण्ड एक स्तरमात्र है एवं इसके चारों ओर सामान्यतः प्रथिवीतत्व 





जे 


क्‍ 8 विराजमान है । इसलिए योगी के निकट '्रथिवीः शब्द का अथ साधारण लोगों की रा नह 

. परिचित प्ृथिवी से मिन्न है | व्यष्टि और समष्ट रूप से सभी ब्रह्माण्ड प्रथिवी के अन्तर्गत ५ 

.... . ह | अह्याण्ड के बाहर अथवा ऊपर ब्रह्माण्ड से भी विशाल जो अण्ड विद्यमान है बह 
.... अकृल्यण्ड है। वास्तव में इस विशाल अकत्यण्ड में छोटे छोटे बाढकणों की तरहसब 
....  अलह्याष्ड तैसे हैं। योगी. योगमार्ग में प्रवेश कर कर्म के प्रभाव से इस अण्ड को बी. 
... अपने वश में ले आते हैं | बह्माण्ड के तुल्य प्रकृत्मण्ड भी विचित्र है। ये सब अप्ड 
....._- प्रकृति के अन्तर्गत हैं एवं जलतत्व से प्रकृतितस्व तक विभिन्न तत्वों के सम्मब्ति..... 
:. 77०५5 ० स्वरूप से ये रचित हैं | इन अण्डों के अधिष्ठाता को विष्णु कहते हैं| ये विष्णु सत्यलोक...... 
... के अन्तर्गत अह्याष्ड की रक्षा करनेवाले विष्णु से सर्वथा भिन्न हैं।... | 
7०: जो योगी अपनी देह को अक्ृत्यण्ड के साथ अभिन्नरूप से ग्रहण करने में हा. | 
.......उमर्थ होते हैं एवं उसके फलस्वरूप अपने को गरहेतयण्ड के अभिमानी विष्ण से अभिन्न. 
ला .. मानते हैं वे. पूर्वोक्त योगियों से उत्दृष्ट हैं, इसमें सन्देह - नहीं है | किन्तु प्रगतिशीक- ..। 
जम योगी का रुक्ष्य इस जगह बेंघता नहीं । प्रकृलण्ड में व्यास चैतन्य को संकुचित कर... 
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इल्थ'्ड का भेद कर सकने पर वह अण्ड भी ब्रह्माण्ड के तुल्य शवरूप में परिणत 
होता है। तब वह अण्डमेदी चैतन्यसम्पन्न योगी शवरूप आसन में परिणत प्रकृत्यण्ड 
पर बैठकर योगक्रिया में प्रवृत्त होता है। इस योगी को द्विमण्डी आसन साधक योगी 
कहा जा सकता हैं। ब्रह्माण्डमेदी योगी से प्रकृत्वण्डमेदी योगी का स्थान बहुत ऊपर 
है| चौबीसों तत्व इस योगी के आय रहते हैं एवं योगी के संकल्प के अनुसार इन 
सब तत्वों का परिणाम होता है | 


“क 





के का २ ० ही, 


अण्डों में प्रकृत्वण्ड ही अन्तिम नहीं है | प्रकृत्यण्ड भी बस्तुतः एक नहीं है 
लोकी की लता के सहारे जैसे बहुत लौकियाँ झलती रहती हैं वैसे ही माया के सहारे 
से असंख्य प्रकृत्वण्ड प्रकाशित होते हैं । यह माया भी अण्डाकार से सब प्रकृत्यण्डों 
* को वेष्टित कर उनके मूल उपादान, भित्ति एवं वेश्न-प्राचीर के रूप में विद्यमान रहती 
है | माया का वेरा अत्यन्त क्शाल है, यह तमोमय, अविद्यामय और उसेद्य है 
दूर से देखने में प्रतीत होता है कि यह मायाराज्य एक विशाल कारागार है, इसके 
बाहर गये बिना मुक्ति का आस्वाद पाया नहीं जा सकता। मायाका प्रधान लक्षण 
ही भेदज्ञान है | इसलिए मायाण्ड के अन्तर्गत असंख्य प्रकृत्वण्ड है एवं प्रत्येक प्रकृ- 
त्यग्ड के अन्तर्गत असंख्य ब्रह्माण्ड हैं | सर्वत्र ही मायाकृत यह भेदज्ञान निरन्तर 
जागतू रहता है । जब तक भेदज्ञान निद्त्त नहीं होता तब तक मायाण्ड के बाहर जाने 
का आधकार उत्तन्न नहीं होता | पुरुष तथा सपरिवार माया इन दोनों के सम्मिलन 
से समग्र मायाण्ड की रचना हुई है। वास्तव में मायावच्छिन्न पुरुष ही मायाण्ड 
की प्राणशक्ति है। माया मुख्यरूप से स्वरूपशक्ति को आबृत कर रखती है| शिव- 
स्वरूप दिव्य आत्मा की खभावसिद्ध पाँच शक्तियाँ हैं। उनकी अनन्त शक्ति इन्हीं पाँच 
शक्तियों का अनुवर्तन करती है। ये पॉँचों शक्तियाँ उनके स्वरूप से अभिन्न हैं | 
इन पाँच शक्तियों के सहयोग से शिवरूपी आत्मा नित्य, विभु, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता तथा 
आतपकाम हूं | कन्तु जब आत्मा अपने अन्तर्नेहित ओर खरूपथृत ख्वातन्त्यशक्ति के 
उन्मेष से क्रिया करने में प्रवृत्त होते हैं अर्थात्‌ लीलामञ्ज में अभिनय के लिए खड़े 
होते हूँ तब वे अपनी पूर्ण स्वातन्त्यशक्ति के द्वारा ही अपने स्वरूपभूत नित्यत्व आदि 
बॉ को आच्छादित करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न करें तो लीव्य में प्रविष्ठ होना नहीं 
बनेगा | इसके फलस्वरूप जो नित्य हैं वे नित्य रहकर भी लील्य के बहाने अनित्य का 
स्वॉग करते हैं | इस प्रकार का स्वॉग ग्रहण करने में माया की आवरणरूप जिस 
शक्ति का व्यवहार किया जाता है उसे काल्शक्ति कहते हैं। जो काल के अतीत हैं बे 
खेलने को उद्यत होने की इच्छा करके ही काल के अधीन होते हैं । उसी प्रकार जो 
सभावतः विभ्वु अथातू स्वव्यापक हैं वे स्वस्वरूपभूत इस विभुत्व धर्म को नियतिशक्ति 
के द्वारा आच्छन्न करते हैं | नियति भी माया का दूसरा एक अंग है। शिवरूपी 


खर 


७५ 


आत्मा खभावतः ही सर्वज्ञ हैं। आत्मा सभी वस्तुओं को अपने से अभिन्‍न रूप में 
जानते हैं एवं उनका यह ज्ञान अपरिच्छिन्न है । इसको आत्माका स्वरूपसर्वशत्व कहते 
३२४ 
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२६६. .. तांजिक वांझाय में शाक्तदृष्ट को 


हैं| किन्तु यह सर्वशत्व परिच्छिन्न होकर लीलाभूमि में अव्पश्त्व के रूप में परिणत होता... 


है। इसी लिए. पशुपति शिव सर्वज्ञ होते हुए भी अमिनयस्थल में पश्ुरूपी जीव होकर 
अव्यज्ञ हुए हैं, यह सब जानते हैं । 


माया की अद्भभूत जिस आवरण शक्ति से ज्ञान का यह आच्छादन कार्य 
सम्पन्न होता है उसका नाम अशुद्ध विद्या है। आत्मा स्वभावतः स्वकर्ता अर्थात्‌ क्रिया- 


शक्ति के पूर्ण अधिष्ठाता हैं। किन्तु लीछाभूमि में यह सर्वकतृत्व नामक स्वरूप-धर्मः 
तिरोहित हो कर अल्पकर्तृत्व के रूप से अपने को प्रकट करता है। माया के जिस जद्भ 


के द्वारा इस प्रकार का परिच्छिन्नभाव सम्पन्न होता है उसे कछा कहते हैं। आत्मा 


.._ ख्स्पावस्था में अखण्ड आनन्द में नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिए. वह अभावरहित 
. और सब आकांक्षाओं से रहित हैं। इसलिए उन्हें आप्तकाम कहा जाता है। उनकी 


कोई कामना अपूर्ण नहीं है, इसलिए वे आप्रकाम अथवा नित्यतृत्त हैं। किन्तु इस 
नित्यतृत्त अवस्था में अभिनयभूमि में प्रवेश नहीं किया जा सकता । इसलिए उनमें 


अतृप्ति न रहने पर भी वे क्रीडा करने के लिए अपने में कृत्रिम अतृप्ति की स्चना कर. 


लेते हैं | माया की जिस शक्ति के द्वारा यह कार्य निष्पन्न होता है उसे राग कहते हैं | 


इस प्रकार जो स्वभाव से परमेश्वर अथवा परमात्मा थे वे माया के खोल से आबत हो... 


कर जीव या पुरुष के रूप में परिणत होते हैं। अतः आत्मा या भगवान्‌ ने ही अपने 
को संकुचित कर और माया के द्वारा आच्छन्न कर पुरुष-रूप ग्रहण किया है, यह सत्य 
है | जिस मूल पुरुष ने समग्र मायाण्ड की अपने शरीर के रूप में गणना करना सीखा है 


एवं जो इस मायाण्ड में अभिमानशील है, उसका रुद्र के रूप में आगमशास्त्र में वणन 
. किया गया है | प्रगतिशील योगी भी ब्रह्मभूमि और विष्णुभूमि से ऊपर चढ़ कर एवं 


दोनों भूमियों को शवाधार श्मशान भूमि में परिणत कर स्वयं रुद्र अवस्था प्राप्त करते 


हें। तदुपरान्त जब मायाण्ड का भेद कर इस अण्ड को भी पृर्वोक्त दो अण्डों के सहश 
शवरूप में परिणंत करते हैं एवं उसी शवरूपी आसन के ऊपर मायातीत चेतन्यसत्ता- 
रुप में स्वयं अधिष्ठान करते हैं तब वह अतिश्रेष्ठ योंगी होते हैं | उनका हम त्रिमुण्डी 


आसन के योगी के रूप में वर्णन कर सकते हैं। समग्र माया इस योगी की सड्डूल्प- 
शक्ति के अधीन होती है | 


6 हल का 


माया-राज्य के ऊपर चिन्मय, शुद्धसत्वमय, आनन्दमय, कालछातीत, विजश्युद्ध 
न  भहामाया-राज्य है। वास्तव में यह महामायाराज्य भी पूर्वोक्त तीन राज्यों के तुल्य 
.. अण्डरूप में ही कल्पित है। यह अण्ड अत्यन्त विशाल है | मायाण्ड चाहे कितना ही 
.... विशाल क्यों न हो वह इस ज्योतिमंय महान्‌ अण्ड के छोटे से एक कोने में स्थित है | 
... विशाल राज्य में जैसे प्रान्त-प्रदेश में अपराधियों के दण्ड अथवा आत्मशुद्धि के लिए 
..._ कारागार की व्यवस्था होती है वैसे ही इस विशाल चिन्मय राज्य के बाहर, वस्तुतः 
... अन्दर का खान होने पर भी बाहरी देश के रूप में कव्पित एक छोटे से खान में, 
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_सायाण्ड स्थित है। इस बृहत्तम अण्ड का शास्त्रीय परिभाषा से शाक्ताण्ड के रूप में 


वणन किया जाता है। शक्ति शब्द से यहाँ चिन्मय शक्ति को समझना होगा | इस 
शाक्ताण्ड के भीतर स्वरूपतः कोई विभाग न रहने पर भी समझने की सुविधा के लिए 
इससे परस्पर मिलित दो विभागों की कल्पना की गई है। एक के अधिश्ाता ईश्वर 

एवं दूसरे के अधिष्ठाता सदाशिव हैं। ईश्वर परमेश्वर की तिरोधानशञ्क्ति के प्रतिनिधि- 
स्वरूप हैं एवं सदाशिव उनको अनुग्रहशक्ति के प्रतीक हैं | अतः समझना होगा कि ग्रश्ु 


के मुख्य कृत्य निग्नरः और अनुग्रह के व्यापार इसी शाक्ताण्ड में होते रहते हें 


ज्ञोे आत्मा भगवान्‌ की स्वातन्व्य-लीला से संकोच को प्राप्त हुए हैं एवं अणुत्व- 
सम्पन्न हुए हैं वे ऐश्वरिक शक्ति के द्वारा प्रेरित हो कर अपने संकोच के अनुरूप वेश 
प्रहण करने के लिए शाक्ताण्डरूप कारागार में डाल दिये जाते हैं| यह व्यापार निरन्तर 
ही हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व की शासन-प्रणाली के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है | 
ईश्वर आत्मदृष्टि के निमेषलप और सदाशिव आत्मदृष्टि के उन्मेषरूप हैं। जो बाएँ 
हाथ से धका देकर अन्धकारमय कर्मप्रधान दुःखप्रचुर मायाराज्य में डालते हैं, वे ही 


फिर दाहिने हाथ से चेतन्यशक्ति के उन्मेष द्वारा अन्धकार, दुःख और अज्ञान से 


ज्योतिमंय ओर आनन्दमय चिद्राज्य में खींचते हैं। इसलिए ईश्वर और सदाशिव 
शाक्ताण्ड के अधिष्ठाता को ही बहिसुंख और अन्तमुंख दो मूर्तियां हैं। दिव्ययोगी 
साया-मेंद करने के बाद थाक्ताण्ड में प्रविष्ट होकर इंश्वर ओर सदाशिव दशा में पहले 
पहुँचते हैं| तब सारा झाक्ताण्ड ही उनकी काया के रूप में कल्पित होता है। वस्तुतः 
अनन्तकोटि प्रकृत्यण्ड तथा अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों से युक्त सम्पूर्ण माया-राज्य इस 


महान्‌ काय के एक अछ्ठ के एक अणु प्रदेश में स्थित है। तब योगी समानरूप से 


निग्नद और अनुग्रह में समथ होते हैं इश्वर ओर सदाशिव के रूप में | किन्तु महाशक्ति 
की ओर जिसकी दृष्टि आक्ृष्ट हुई है उसके लिए इस अण्ड का भी अतिक्रमण 
करना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर और सदाशिव सम्पूर्ण मायिक जगत्‌ के चरम 


अधिष्ठाता होने पर भी पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हैं। उनकी स्वातन्त्यशक्ति परमेश्वर की 


स्वातन्व्यशक्ति द्वारा नियन्त्रित है। वे परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ही अपना कार्य 
करते हैं। यथार्थ स्वाधीनता उनमें भी कुछ नहीं है। इसलिए योगी को अपने 


शाक्ताण्डरूप महत्तम काय को भी शबरूप में परिणत करना पड़ता है। तब ईश्वर 
आर सदाशिव दोनों ही निष्किय शवरूप में स्थित होकर आसनरूप में कल्पित 
होते हैं। यही पश्चमुण्डी आसन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव 


इन पॉच ग्रेतों के ऊपर अधिष्टित होकर योगी करोड़ों सूर्यों की तरह देदीप्यमान 
होते हैं | 

... पञ्नमुण्डी आसन वास्तव में सदाशिव का आसन है। सदाशिबव में ही 
ब्रह्मदि चार अन्तभूंत हैं | सदाशिव शवरूपी हैं। उनकी छाती पर खड़ा माँ का जो 
रूप--कालीरूप--है, वही वस्तुतः इस आसन पर आसीन है | साधक उनके चरणों में 


स्थान प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि इस आसन की महिमा से तादात्य भी ग्ास करते हैं | 


पश्ममुण्डी की साधना काल्‍ूचक्र के अन्तर्गत कृष्ण पक्ष की साधना है। कृष्ण प्रतिपदा 















: तांत्रिक वाझाय. में शाक्तरहि 


श्श्ट 


से अमावस्या तक इसका विकास है। कारचक्र का पूर्ण भेद यहाँ भी होता नहीं । का 


अमांवास्‍्या ही तो काली का 


सदाशिव तक ही 


प्रतीक है | 


(७) 


साकार विश्व की सीमा है। साकार जगत्‌ का भेद कर _ 


.. निसकार झक्तितराज्य में प्रवेश करना चाहिए | सृष्टि और प्रल्य साकार राज्य में ही 


हो सकते हैं । ब्रह्म के शरीर 


के रूप से समग्र ब्रह्माण्ड कल्पित है। इस शरीर का नाश 


रे 


.. ही अह्माण्ड का ध्वंस है । यही साधारणतः महाप्रल्य कहा जाता है। ब्रह्म की आयु 7 
उनके परिमाण के अनुसार सौ वर्ष की है। इस आयुकाल का अन्त होने पर उनका. रे “ 

.. शरीर छूट जाता है एवं वे अधिकार से मुक्ति पा जाते हैं। यही महाप्रल्य है| बह्मापड 
. के जीवों के दृष्टिकोण से यही सबसे बड़ा प्रल्य है। छोक-लोकान्तरों की तुलना में. ० 

तरह्माण्ड जैसे व्यापक है वैसे ही खण्ड प्रलयों की तुलना में महाप्रलय व्यापक है। किन्तु* 5 ० 


यह स्मरण रखना होगा कि 
है | उसी तरह विष्णु की भी 


विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के १०० सौं वर्षों के समान पा 
अपने परिमाण के अनुसार सौ वर्ष की आयुनिर्दिष्ठ है। 


उसके बाद विष्णु का देहन्त हो जाता है और प्रव्य का उदय होता है। यह प्रल्य रा द 
महाप्रत््य की अपेक्षा मी. बड़ा है | विष्णु की सृष्टि अथांत्‌ ग्रकृत्यण्ड ब्रह्माण्ड से जैसा है हम “ 
विशाल है उसका प्रल्य भी ठीक वैसा ही जानना चाहिए। रुद्र की सष्टि और प्रत्य 2 
पूर्वोक्त नियम के अनुसार विष्णु की सृष्टि ओर प्रल्य की अपेक्षा बृह्त्तर हैं | ठीक उस ह । 
नियम से ईश्वर और सदाशिव के सृष्टि-प्रलय भी जानने होंगे । सदाशिव का देहावसान हा 


... होने पर जिस अल्य का उदय होता है वही सबसे विशाल प्रलय है | सदाशिव के राज्य 5 का 


के बाद फिर साकार राज्य नहीं रहता । तब निराकार शक्तिराज्य में प्रवेश होता है।.._ गम रा 
ताकार विश्व के सम्पूर्ण कार्यों का सम्पादन करने के लिए अह्मा, विषय आदि... 5] 


पॉच कारणों की नियुक्ति की 
परिचित हैं । ये ऐश्वर्यंसम्पन्न 


गई है। शास्त्रों में बहुत जगह ये ही पद्ब्रह्म के नाम से 
होने पर भी: अधिकारी पुरुष हैं--किन्तु इनका अधिकार 


.._ सीमाबद्ध है | इनमें कोई भी अपना खान छोड़कर शक्ति-राज्य में प्रवेश नहीं कर. 


. सकते | यदि किसी प्रकार कर भी सके तो थोडी दूर तक जाकर इनकी गति रुक 
. जाती है। शक्तिराज्य के आरम्भ में ही बिन्दु-मण्डल का भेदन करना आवश्यक होता 





.... है| बिन्दुमण्डल में बिन्दु, अध॑चन्द्र और निरोधिका ये तीन स्तर हैं। बिन्दु में प्रषिष्ट 
... .//ै। होकर अद्धचन्ध के बीच से निरोधिका कला तक जाने के साथ ही साथ इनका आगे ४०7 
..... बढ़ना बन्द हो जाता है। हा, 

+ .. :- :- इसलिए ये सब अधिकारी पुरुष आदि सृष्टि के मूल स्थान पर्यन्त जा नहीं सकते | और 
हा] ली ओर वह मार्ग भी उन्हें ् 
...../.. किया जा सके तब तक सक्ष व 
.... 'रमदिव हैं | बिन्दुराज्य के ऊपर नाद, शक्ति और उन्मना रहते हैं| नाद के सर में... 


रोषिनी शक्ति की क्रिया इनको आगे नहीं बढ़ने देती। 


पात नहीं होता | जब तक प्रल्यराज्य का अतिक्रमण न 
₹ ब्रह्म का साक्षात्कार दुर्घट है। अक्षर ब्रह्म ही परमात्मा... 


._ नाद और नादान्त एवं शक्ति के स्तर में शक्ति, व्यापिनी और समना अन्तर्गत हैं, आम 





/+. “है 





कु 
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बाद मन का अस्तित्व खोज कर भी नहीं पाया जाता | इस अवस्था का नाम महाश्नृन्य- 
रूपी उन्‍्मना अवस्था है | यह अत्वन्त कटिन स्थान है, क्योंकि साधारण किसी उपाय 
से इस महशझश्ून्य का भेद नहीं किया जा सकता | एकमात्र विश्वजननी महाद्यक्ति के 
प्रसन्न होने पर उनके अनुग्रह से इसका भेद करना सम्मवपर है। इस खान में मन 
नहीं है, प्राण नहीं है, काल नहीं है, देव-देवियाँ नहीं हैं एवं पकड़ने छने के लिए कछ भी 
नहीं है । निरोधिका शक्ति की बाधा (रकावट) का मेंद कर इतने दूर आ सकने पर 
भी महाशून्य का भेंद करना नहीं बनता | परन्तु महादक्ति की कृपा रहने पर एक 
ज्मोर जैसे रोधिनी कला मार्ग छोड़ देती है, दसरी ओर वैसे ही पथहीन महाश्यून्य में भी 
पथ प्राप्त हो जाता है| तब सेतु रचना होती है तथा यात्री अनायास विश्व से विश्वातीत 
चित्शक्ति के राज्य में प्रवेश प्राप्त करते हे | 

पञ्ममुण्डी आसनका पशद्चम अज्ज महाप्रेत सदाशिव हैं'। उनपर अधिष्ठित हैं 
अमारूपिणी कालीजी | उसी तरह नवमुण्डी आसन के नवम अद्ग परमशिव हैं | वे 
पञ्षमप्रेततूप आसन पर शयन अवस्था में विराजमान हैं। इन सुप्त परमशिव का 
आश्रयण कर उनकी अधिष्ठात्री महाशक्ति ललिता अपने को प्रकट करती हैं। ये 

पूर्णिमारूपिणी महाशक्ति हैं। सदाशिव प्रेत होकर आसन के रूप में परिणत हुए हैं 

किन्तु परमशिव ने प्रेत के ऊपर निद्धित होकर आसन का रूप घारण किया है 
पञ्ममुण्ठी आसन को कहा जाता है माँ का चरण--माँ श्यामा हैं, किन्तु नवसुण्डी 
आसन को कहना चाहिए माँ की गोद--माँ हैं राजराजेश्वरी ललिता श्रीविद्या, जो 
समानरूप से उम्मा और दुर्गा दोनों का ही स्वरूप है। पश्चमुण्डी आसन महाश्यृन्य 
के इस पार है, किन्तु नवमुण्डी आसन महाश्ूत्य के उस पार है | 

वस्तुतः नवमुण्डी आसन पद्चमुण्डी आसन का ही पूर्णतम स्वरूप है, क्योंकि 

सदाशिवासन ही वास्तविक आसन हैं । योगिनीह्दयंतत्न में लिखा हँ--बेन्दवासन- 

संख्बसंवतोनऊचित्कलम्‌ ।” इस जगह में व्याख्याकार अमृतानन्दनाथ ने समझाया हे कि महाबिन्दु- 
रूप सदाशिव-आसन हो बेन्दवासन हे। योगिनीहदय में भी 'सदाशिवासनं देवि महाबिन्दुमयं 
पर॒म्‌ ! इस वाक्य के द्वारा इसी अभिप्राय का क्षमर्थन होता है। संवर्तानल--अलयाग्नि, जिस 


अग्निसे छत्तीस तत्त्वरूप विश्व दग्ध हो जाता है, अर्थात्‌ शिव अथवा अनत्तरप्रकाद (| मादिवण 
अ' कार) | चित्कला रू चिद्र पा अथवा विमशमयी शक्ति (5 अन्त्यवर्ण ह कार या द्ार्धकला) । 


शिवशक्तिरूप पूर्ण मगवत्स्वरूप विन्दुरूप सदाशिवतत्त के ऊपर स्थित है, इसलिए उनका बेन्दवासन 


सरूढ़' रूपसे वर्णन किया गया है। यहाँ महाविन्दु शिवशक्ति का सामरस्यरूप माना गया हे । 
श्रीचक्र का (अर्थात्‌ विश्वचक्र का था देहचक्र का) यह मध्यचक्र-बैन्दवचक्र है। इससे त्रिकोण का 
आविर्भाव होता हैं--वही अम्बिकाखरूप है। परात्रिंशिका के भाध्यमें अभिनवगुप्त ने भी कहा है 
कि परा, परापरा और अपरा पारमेखरी सत्ता सदाशिवतत्व और अनाश्रितशक्तितत्व के भी 
ऊंपर विद्यमान है, क्योंकि वहीं तक आसन विस्तृत हे। (तदन्तस्याषि आसनपकश्चीकृतत्वात) । 


आचार्यगण कहते हैं कि दिव्य शरीर के संजीवन के लिए क्रम मानना पड़ता हे। न्यास के प्रसंग 


में तन्त्रशासत्र में लिखा हे--भहाप्रेतं न्यसेत्‌ पश्चात्‌ ग्रहसन्तमचेतनम्‌ । इत्यादि । यहाँ पर महा- 
ब्रेत' शब्द से सदाशिव को ही लक्ष्य किया गया हे । उसके अनेक कारण दैं। ये हैं चतुष्किका- 
रूप शुद्धविद्याकमलके ऊपर विराजमान । ग्रन्धि है माया, दण्ड हैं अनन्त-- यह कलातत्त्व तक 
(हूम्बिका के प्रान्तदेश में) स्थित हैं ओर जड़ है आधारशक्ति के मूछ में ।... 2 
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रण : तांत्रिक वाद्य में शाक्तरृष्ट 


_सदाशिवासन ही तो यथार्थ आसन है। सदाशिव ही महाबिन्दु हैं, यह महाबिग्दु ही 
माँ की गोद है। पहले जो ,उन्मना की बात कही गई है उसका आल्म्बन कर तीन 
.. चुद खितियाँ हैं--उनमें पहली ऊर्ध्व-कुण्डलिनीपद है, दूसरी परमधाम और तीसरी 
है ख्वेतकमल | यहीं पर विश्वमय भेद तिरोहित होने पर सामरस्य की प्रापि 
होती है। यही परम आसन है। यही वास्तविक माँ की गोद है!। यहाँ जिन्हें स्थान 
की प्रासि होती है, यहाँ जो उपविष्ट हैं, इसके जो व्यापक और आधेय हैं, वे ही वह 
परमवर्तु हैं | द के 


(८) 89 

बहुत दिन पहले श्रीपरमहंसदेव ने किसी तत्व की आलोचना के प्रसक्ञ में . 
मुझे एक पत्र में लिखा था--“जगत्‌पसविनी माँ, जो प्रत्यक्ष हैं, उन माँ के माध्यम से 
अह्मातीत महाभावरूपी माँ का रहस्य कर्म द्वारा सदा ही हृदय में ग्रहण करो |” 
 डनके इस छोटे से वाक्य में गम्भीर तत्व निहित है। इससे प्रतीत होता है कि जो 
इस खल में हम कहे गये हैं उन्हीं के अम्तर्गतरूप से माँ के जिस स्वरूप का 
अनुभव किया जाता है वह साक्षातकार का विषय है। इस माँ को प्रत्यक्ष करना 
ही योगी का प्रथम रुष्षय है, क्योंकि इन्होंने जगत्‌ को पैदा किया है। जीव, ईश्वर: 
ओर जड़, यह तीन प्रकार की सत्ता ही इस स्थान से उत्पन्न हुई है। ये ही जगदम्बा 
हैं--योगी सन्तान के रूप में इन्हीं माँ का प्रत्यक्ष किया करते हैं एवं प्रत्यक्ष के फल- 
स्वरूप इन माँ के साथ ही योगी युक्त होकर अभिन्‍नता प्राप्त करते हैं। किन्तु माँ . 
का जो परम स्वरूप है उसका साक्षात्कार उस समय भी होता नहीं, क्योंकि 





बे ब्नह्म के अतीत हैं। उनका अल्ञातीत माँ के रूप में उस वाक्य में निर्देश किया... 


गया है। वे महाभाव खरूपा हैं, इसका भी इंगित उस वाक्य में निहित है। वे 
जगत्‌-पसविनी नहीं हैं, इसलिए स्पष्ट प्रपश्न के साथ एक दृष्टि से उनका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है| ४ का । हु 
जो प्रलक्ष हैं वे जगत्पसबिनी मूल प्रकृति हैं, किन्तु जो महाभावरूपा माँ हैं. 
.. उन्‍हें इस प्रकार प्रकृति कहना नहीं बनता, क्योंकि उनके स्वरूप में पुरुष-प्रकृति 
का कोई भेद नहीं है। उन्हें युरुक भी कह सकते हैं और प्रकृति भी कह 


... सकते हैं, फिर वे एक साथ उभयरूप भी हैं और उभय के अतीत मी हैं | बे ही 
.. आनन्द या रसखूप हैं। रस और प्रेम एक ही बस्तु है, इसलिए महाभावरूपा कह 





. कर उनका वर्णन करना युक्तियुक्त है। उनकी चर्चा ही श्री श्री परमहंसदेव के 


० 5. “३, पूर्व में खिन पूते में जिन महाप्रेत सदाशिव की चची की गई है उनको नाभि से ऊपर उठी हुई और 
. उनके मस्तक के तीन छिठ्ों से निकली हुई तीन थाराएँ हैं--थे सब नाद के अन्तर्गत हैं । यह 


.. अदशान्तस्िति की बात है।. इसके ऊपर अर्थात्‌ त्रिशूल के तीन शिखरों के ऊपर तीन शाक्त 
.. कमल हैं। ये मनोराज्य के अतीत उन्मना-पद्‌ के अन्तर्गत हैं। इनके नाम हैं ऊध्वकुण्डली, परमधाम 


...... और इ्वेतकमल । अन्तिम कमल हे सर्वाधिष्ठायक परम आसन था माँ की गोद । यहीं पर जशञानशक्ति 


.. हाँ “सर्वममेदेनैव भाति च विनृइयते च।” 


.. का परम प्रकाझ है। यहा वास्तविक पहवन्‍्ती भूमि है। इससे वाद पराभूमि भगवती स्वयं हैं, 
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रचित एक गान के पद में उलिखित है---“'त्रह्म यौरे ब्रह्म भेवे पूजेन दिये विल्व॒दले [?? 
अथांत्‌ ब्रह्म जिनको जह्म समझ कर विल्वदल से पूजा करते हैं | 


हा, 


अह्म सच्चिदानन्द हैं | सत्‌ , चित्‌ और आनन्द तीन एक ही बस्तु हैं | किन्तु 
प्रत्येक में भावगत भेद है। तदनुसार तीन प्रथक्‌ भाव दृष्टियों हैं, लेकिन वस्तु अभिन्न 
है | सद्भाव व्यापक है | सत्‌ का कुछ अंश चित है और कुछ अंश आनन्द है। चित्‌- 
क्ष्ष इब्द से सत्‌-चित्‌ ब्रह्म की प्रतीति होती है एवं आनन्द-ब्रह्म शब्द का तात्पर्य 
सदानन्द ब्रह्म है। जो पहला है वह अक्षरत्रह्न है और जो दूसरा है वह रसब्रह्म है | 
यह रसब्रह्म ही परम पुरुष, उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम है। अश्षरत्रह्न में आनन्द 
का किश्धित्‌ अंश प्रकट रहता है एवं रसब्रह्म में भी चिद्भाव रहता है। चित और 


च् | 


आनन्द ये दोनों ही जहाँ तिरोहित रहते हैं ऐसी भी एक स्थिति ब्ह्मस्वरूप में कल्पित 
है। इसको सत्‌ ब्रह्म कह जा सकता है | प्रचलित क्षर पुरुष शब्द से इसी की एक 
अवस्था का निर्देश मिलता है | 
... यह जो आनन्द की बात कही गई है यही अखण्ड प्रेमतत्त्व है, जिसमें आश्रय 
ओर विषय का सामजञस्य अमेदरूप से नित्य वर्तमान है | यह आनन्द की एक अवस्था 
है, उसका घनीभूत आनन्द के रूप में वर्णन किया जा सकता है। यह अद्वैतस्वभाव 
है। किन्तु इसकी और एक स्थिति है जहाँ यह आनन्द अपेक्षाकृत तरलरूप से अपने में 
आप क्रीड़ा करता है। आनन्द जब घनीभूत रहता है तब वह शान्त, स्थिर और 
निष्किय रहता है, किन्तु द्रुत अवस्था में वह सदा ही लीलान्वित रहता है | किन्तु इस 
लीला से ही आनन्द का आखादन होता है। घनीभूत आनन्द का आकार है, किन्तु 
वह आकार अचिन्त्य और अव्यक्त है | तरल आनन्द भी साकार है, किन्तु वह आकार 
अनन्तवैचित्र्यसम्पन्न है। रसमय ब्रह्म का नित्य लीलाखान, लीलापरिकर, लीला की 
उपयोगी सारी सामग्री, समी उस आनन्द से गठित हैं। लीलाराज्य में लीला के 
उपयोगी सभी रूप हैं, पुरुष रूप भी है और प्रकृतिरुप भी है। किन्तु वस्तुतः सभी का 
स्वरूप एक और अभिन्न है| इस स्थान की प्रकृति ठीक प्रकृति नहीं है, यह स्वरूप- 
शक्तिमात्र है | पुरुषरूप में जो दिखाई देता है वह भी स्वरूपशक्ति है। प्रकृति के रूप 
मेंजो दिखाई देती है वह भी वही है । स्वरूपशक्ति जहाँ अन्तरलॉंन अथवा समरस 
होती है, वहाँ पुरुष भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है | धाम, लीला, गुण, क्रिया कुछ भी 
नहीं, और सभी कुछ है एक अद्यय स्थिति के रूप में | 
तरल अवस्था आस्वादन की अवस्था है, वहाँ अनन्त प्रकार के आस्वादन होते 
हैं ओर प्रत्येक आनन्द के अनन्त प्रकार के भेद हैं | किन्तु मूल में वह एक सत्ता है | 
अर्थात्‌ वही घनीभूत आनन्द है| द्रुति अनन्त प्रकार की है और उसके खेल भी अनन्त 
प्रकार के हैं। तरलता की वृद्धि के साथ साथ लीला के वैचित्र्य अनन्त प्रकार से 
विकसित होते हैं | तरलूतां के हटने पर एक ही परम रस नित्य विराजमान रहता है। 


भर 


लील में प्रधानतः दो अवस्थायें उल्लेखयोग्य हैं | उनमें से एक मिलन है और 


/णि 


ड़ 
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दूसरी विरह अवस्था है। मिलने के बाद विरह, विरह के बाद मिलन इस प्रकार 


का चक्र पारापारी से चल रहा है । पश्षान्तर में मिलन में ही विरह. एवं विरह में ही का । 
. मिलन, इस तरह आस्वादन भी होता है| फिर, मिलन ही विरह है और विर ही... 
मिलन है, यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्रह्म के आनन्दांश में बह... 
खेल चल रहा है, यह नित्य लीला है। इसे कोई उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम... ६ 
भूमि कहते हैं, किन्तु यह यथार्थ सत्य की एक दिशामात्र है। इसका वास्तविक 2 8 


रहस्य क्या है, इसकी अन्य निबन्धमें आलोचना करने की इच्छा है। वस्तुतः यह 


पूर्ण ब्रह्म ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह अद्वेत-रूपिणी माँ हैं। जब तक शेन्तान.. .. 
. शिशु और अपरिणत रहता है तब तक ये सन्तान को गोद में लेकर विकास के मार्ग. 
.. में सहायता करती हैं। सनन्‍्तान जब सर्वाज्ञपूर्ण हो जाती है माँ तब सनन्‍्तान के निकट. 
. आत्मसमर्पण करती हैं। तब. सन्‍्तान पुरुषोत्तम होती है ओर मातृभाव अप्रकट 


हो जाता है | 


: अक्म के चित्‌-अंश में अक्षर ब्रह्म है। यह चित्स्वरूप है। इसकी प्रकृति... 
द चित्‌ राक्ति है--इच्छा, शान ओर क्रिया इसी के धर्म हे | साधारणतः इच्छामयी के 


रूप में ही इसका वर्णन किया जाता है। यह अक्षर पुरुष के हृदयरूप कमल की 
कर्णिका में अर्थात्‌ हृदयाकाश में निवास करती है। 


उत्तम पुरुष की प्रकृति आनन्दरूपा या ह्ादिनी हैं। यह उत्तम पुरुष से... 
अभिन्न हैं। एक अवस्था में यह पुरुष की जननीस्वरूपा हैं, किन्तु जगतठ्मसबिनी नहीं कक 
ः हैं। दूसरे पक्ष में पुरुष जब पुरुषोत्तम रूप में विकास को प्राप्त होते हैं तब यह हादिनी ० 
के रूप में उन्हें आनन्द प्रदान करती हैं। दोनों ही अवस्थाओं में पुरुष के साथ यह. । 
सद्गत (अभिन्न) हैं। यह उदित होती हैं मिलन अथवा संयोगलीछा की रचना के... 
. लिए, | विप्रलम्भलीला में इनका साक्षात्‌ कोई उपयोग नहीं होता | श्रीपरमहंसदेव 
ने जिन्हें महाभावर्पा माँ कहा है ये ही वह चिदान्दरसमयी माँ हैं। ये अक्षर... 
अह्म के अतीत हैं। चित्‌-शक्तिर्पा इच्छादिमयी विश्वसृष्टि की हेतुभूता मूल प्रकृतित्षा.... 
... माँ श्रीपरमहंसदेव की भाषा में जगत्यसबिनी प्रत्यक्ष माँ हैं। यह विरलीला के... 
... आयोजन के ढिए उत्यित होती हैं। स्मरण रखना होगा कि अक्षरपुरुष चिद्रूप 
आम हैं, अक्षरप्रकृति भी चिद्रूपा हैं। आनन्दरूपा शक्ति में इच्छा नहीं रहती; चितशक्ति बा 
..... में उसका (इच्छा का) उन्मेष हो भी सकता है। प्रपश्न-स्टि के मूल में इच्छाशक्ति... 
की क़िया आवश्यक है। दोनों ही पुरुष साकार हैं एवं दोनों प्रकृतियाँभमी साकार... 
... हैं। किन्तु बहास्वरुप में ऐसी एक अवस्था है जहाँ आकार नहीं रहता। केन्द्र से. मा 
मा जैसे प्रकाश अथवा प्रभा निकलती है एवं चारों ओर बिखर जाती है वैसे ही अक्षर... 
..... पुरुष के अज्ञ विशेष की (नख की) प्रभा से प्रभा निकलती रहतीहै। अनेक छोग..... 


...... इसका बह्य के रुप में निरूपण करते हैं, किन्तु वह ठीक प्रतीत नहीं. होता। अवश्य... 
...... यह पुरुष और प्रकृति से विलक्षण व्यापक ज्योतिस्वरूप है, किन्तु वास्तविक अहम... 
... ऐसी कोई ज्योति नहीं है जो किसी केन्द्र से निकठती है।..... जा 
..।.. उत्तम पुरुष या उत्तमा प्रकृति की स्थिति में कई- एक अवस्थायें दिखाई । 
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पड़ती हैं। उनमें एक स्थूल दृष्टि से पुरुष और प्रकृति का देहगत भेद है । दूसरी है 
एक ही देह के एक अज्ज में पुरुष और दूसरे अज्ज में प्रकृति का प्रतिभास | इसके बाद 
. ओर एक स्थिति है, जिसमें केवल एकमात्र आकार है एवं वह स्वगतमेदहीन 
ओर निरवयव है| उसको पूर्ण पुरुष भी कहना बनता है एवं पूर्ण प्रकृति भी कह 
सकते हैं। उसमें अज्ञों का भेद नहीं है। दृष्टि में जो प्रतिमास निखर उठता है 
वह एक ही है वह चाहे पुरुष ही हो या प्रकृति ही हो अथवा ऐसा कुछ हो जिसका 
.. नाम सानवीय भाषा में रखा नहीं जा सकता। यहाँ तक जो कहा गया है वह 
... विश्वा्त अथवा सृक्षिके बाहर की महासत्ता की बात है; वहाँ सृष्टि की तरक्ञ इस 
.. समय भी उठी नहीं, दृश्य इस समय भी स्फुट हुआ नहीं एवं जीव, जगत्‌ और ईश्वर 
इस समय भी प्रकट हुए नहीं | द 9 
.._ पूर्वोक्त आनन्दंसय लीला में जब स्वाभाविक नियम से संयोग के बाद विप्रलम् 
" जागने का समय आता है तब नित्य मिलन में भावी विरह का सूत्रपात हो जाता है | 
इच्छाशक्ति को अचिन्त्य महिमा से यह होता है। पुरुषोत्तम के अथवा महा भावरूपा 
माँ के आनन्दमब मन्दिर में इच्छा का कोई स्थान नहीं है, फिर इच्छा भी तो उस 
महामाया का ही एक रूप है, वह भी उस महाशक्ति की एक सनातन धारा है | इसलिए 
लीला की पुष्टि के लिए इच्छा का उन्मेष होता. है। अक्षर पुरुष की चितशक्ति में 
इच्छा सुप्त रहती है, अक्षर पुरुष में किश्धित्‌ रूप में आनन्दसत्ता रहने के कारण 
पुरुषोत्तम की रसमयी लीला देखने के लिए उनके हृदय में उत्कण्ठा उत्पन्न होती है | 
अक्षर पुरुष को वह लीलादर्शन कहाँ होता है ! वस्तुतः वह लीव्य-दर्शन उन्हें अपने 
हृदयाकाश में ही होता है। वही चिदाकाश है--नित्य गोलोक और नित्य इन्दावन 
आभासरूप से इस चिदाकाश में ही प्रतिष्ठित हैं। महाभावरूपा आनन्दशक्ति का 
विहार-स्थान वही है | द | 4 
.. बस्ठ॒ुतः अक्षर ब्रह्म असक्ल, निर्गुण, निर्मल, मात्राहीन, शब्दहीन, स्वस्यञ्लनहीन, 
विन्दु-नाद-कला विहीन प्रणवाक्षरमात्र है। पश्चान्तर में रसब्रह्म परमानन्दस्वरूप परम 
अब्न है। अक्षर पुरुष का वस्तुतः उस लीला में प्रवेश करने का कोई अधिकार ही नहीं 
' है, क्योंकि कोई भी पुरुष अपना पुरुषभाव लेकर वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता | वह एक 
पुरुष और अनन्त प्रकृतियों का राज्य है। उस स्वयंप्रकाश पुरुष के निकट सभी 
प्रक्ुतियाँ हैं। पुरुषमाव लेकर यदि कोई वहाँ जाने का प्रयज्ञ करे तो उसे पुरुष का 
 दशन प्राप्त नहीं होगा । वह एक पुरुष ही जब एकमात्र पुरुष हैं तब सभी पुरुष 
. मूलतः प्रकृतियाँ हैं | इसीलिए प्रकृति-भाव लेकर पुरुष को उपासना करनी चाहिए 
... तथा सन्तानभाव ग्रहण कर जननी की उपासना करनी चाहिए | तृष्णा का भाव अपने 
में जब तक पहले जाग्रत्‌ न होगा तब तक सुगन्धि, सुशीतल जल प्राप्त होने पर भी 
- अच्छी तरह ठृति का उदय नहीं हो सकेगा | वन अं द 
८ । (६ ३०७ द ) । 
जो भी हो, अक्षर पुरुष को मी अन्त में उस लीला में प्रवेश करना ही होगा, 
अन्यथा पूर्णल प्राप्त नहीं होगा | किन्तु वह इस समय का नहीं, भविष्य का व्यापार 
जे हे द 




















































रज्ड तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्ट 


है। त्रिकाल ( भूत, भविष्य और वर्तमान ) जब एक काल में परिणत होगा तबवह 
. एक काल ही नित्य वर्तमान अथवा महाक्षण के रूप में प्रकट होगा । अनादिकाल से... 
. अक्षरपुरुष ने परमपुरुष से बिछुड़ कर ( पृथक्‌ होकर ) यही आशा जगा रखी है। 
आज तक भी वह आकाह्ला पूर्ण नहीं हुई। अक्षर पुरुष इसीलिए मानो किसी एक... 
गहरी चिन्ता में मग्न हैं, मानो महासमाधि में बैठे हैं | इस चिन्ता का विषय और कुछ 
भी नहीं है, वह अपूर्व आनन्द की लीला है । इस चिन्ता से ही उनके हृदयाकाश से । 
 महाशक्ति जननी प्रकट होकर महामोहरूप निद्रा उत्पन्न करती हैं और उसी मोहनिद्वा 
से अक्षरपुरुष को आच्छन्न करती हैं| यह मोहरूपा निद्रा ही घोर तमोमय मह्नगयूयाू-.... 
_प्मक आवरण के रूप से आविभूंत होती है। यह अक्षर पुरुष को घेर कर रहती है। का 
वस्तुतः यह अक्षर पुरुष की आवरण नहीं है, अक्षर पुरुष के स्वप्न में हृष्ट स्वाप्तिक.. 
_जगत्‌ की सृष्टि की आवरण है। यह महाद्य॒त्य अपार और अनन्त समुद्र के रूप में. 
अपने को प्रकट करता है। क्‍ क्‍ हक 
अक्षर पुरुष के स्वप्नदर्शन से विश्वप्रपश्न॒ सश्र्िप में प्रतिभासमान होता है। । 
उनकी दृष्टि ही सृष्टि है। हम जिस अवस्था की बात कह रहे हैं उसमें कोई दृश्य पदार्थ... 
नहीं है, मोहमुग्ध द्रश् की दृष्टि से मानो दृश्य का उद्धव होता है। सचमुच वे देखते हैं... 
यह भी कहा नहीं जा सकता, किन्तु प्रतीत होता है कि वे देखते हैं। इसीलिए यह... 
सृष्टि प्रतिभास-मात्र है-वास्तव में यह उनके हृदय में इच्छामयी माँ के ही लीलछा- ४ 
विस्तार के सिवा और कुछ नहीं है | आत्मा स्वेच्छा से अपनी शक्ति के द्वारा विमोहित... 
हैं यह जैसे सत्य है वैसे ही वे अपने इच्छानुसार अपनी ख्ूपमित्ति में ही समग्र... 
विश्व को अमिव्यक्त करते हैं यह भी वैसे ही सत्य है। विश्वचित्र के अद्भुन के लिए... है 
बे अपने से अतिरिक्त प्रच्छदपट की (पर्दे की) प्रतीक्षा नहीं करते । द्वैतभूमि में ईश्वर... " 
धूल्य को आधार बनाकर उसी में संकल्पानुरुप दृश्य की अवतारणा करते हैं | यह * 
अत्यन्त रहस्यलीला है| यह अद्वयज्ञानस्वरूप के हृदय में मानो ज्ञान को आच्छन्न कर 5०० 
खबं ही स्फुरित हो रही है। मनुष्य को जागतिक किसी उपाय या साधन से इस लीला का 
. के दर्शन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता | जिन्हें माँ की कृपा प्राप्त हुई है वेही. 
छोग उन्हीं की कृपा से कुछ कुछ दर्शन का अधिकार पाते हैं। इच्छामयी माँ को... हि 


$ा 





.. अजुग्हरुपा इच्छा उदित होने पर परमात्मा के निद्रारुपी उस महाश्युन्य में चिद्बृत्ति . 


कह प्रभा के तुल्य एक सेतु की रंचना होती है। उसके बाद उस सेतु के अवल्म्बन से 





का उन्मेष होता है, अन्धकार हट जाता है, मानो तमोमय महाशून्य में क्षँणिक बिजछी- जा 





.. साधक का _ वास्तविक चक्षु खुल जाता है। तब महाश्यन्य के पार होकर साधक द 
.. एकाएक़ मां के श्रीचरणों के निकट पहुँच जाता है | क्‍ आज 
...॑ अक्षर पुरुष जिस महानिद्रा में मम्न है वह निद्रा मूल अज्ञान है | प्रचक्ति..... 


पा . साम्प्रदायिक दृष्टि से वे जिस शय्या में सोये हैं उसका फलक अज्ञान की एक वृत्ति है द पा द 
.... ओर वह फलक पलड्क के जिन चार पावों के ऊपर बिछाया गया है वे अज्ञान की... 
..... अवशेष्ट चार वृत्तियाँ हैं। प्राचीन काल में इन पँचों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाने... 
....* पेश की गई है | अविदया, अरिमिता, राग, देष और अमिनिवेश अथवा तामिल, 
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अन्धतामिल आदि अथका निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्वतीता ये पाँच 
कल्ाएँ अथवा आप्यायनी, धारिणी आदि वृत्तियाँ-- सब इन मूल पाँचों के ही प्रतीक 
. हैं| साधक तब इन पाँच कारण देवताओं के अधिकार में विद्यमान रहता है। 
... इस भहामोहरूप निद्रा में जो स्म्नजगत्‌ में खाप्मिक भात्मबोघ लेकर 
जगअत्‌ हुए वे प्रणवषुरुष नारायण हैं। क्षब्दब्ह्म इन्हीं का नामान्तर है। प्रणव 
के पांच अवयवों में जो पांच देवता हैं वे ऋ्मशः अ्ह्मा से सदाशिव पर्यन्त पांच 
स्तरों के अधिशता हैं | यह अन्धकारमय निद्वारूपी महाश्ृत्य ही है कारण 
अपुद्र + शब्दवह में में बह्म हूँ? इस प्रकार का एक अभिमान उदित हुआ। असे ह 
तक समस्त वर्णात्मक जगत्‌ ही “अ?--# है, बिन्दु उसे घेरे रहता है, यही “अहम! 
का बिन्दु है, जो शून्य का नामान्तर है एवं जिसमें वाच्यवाचक कुछ भी नहीं है। 
मोह चैतन्य को आच्छन्न कर मात्रा, स्वर आदि के द्वारा जिस चित्र का अंकन 
* करता है उसी का नाम प्रणब अथवा शब्दब्रह् है। इसमें नाद ही समग्र विश्व है, 
_नादान्त ज्योति-स्वरूप है एवं बिन्दु है ज्योति का घेरा, जो ज्योति को घेरे रहता 
 है। यह बिन्दु ही निद्रा अथवा मोह है, जिससे नाद और ज्योति स्फुरित होकर 
उसी के भीतर अपने को प्रकट करते हैं | 


तर उस्प भहाकारण मश्च पर सोये हैं, किन्तु प्रणवपुरुष कारण सह्र 


. में सोये हैं। कोई छोग इस प्रणवपुरुष को ही नारायण अथवा महाविष्णु समझते 
.. हैं, यह मैं कह चुका हूँ । अक्षर पुरुष कूटस्थ अथवा साक्षिचैतन्य हैं, ये सबके द्रश हैं 


परन्तु इनको कोई नहीं देख सकता । यह सबके आत्मस्वरूप हैं । इनके दशन का 
नाम ही आत्मदर्शन है | किन्तु स्वभाव की विचित्र लीला से कूटस्थ पुरुष द्रश 
होकर भी अब आत्मविस्मृत हैं। ये सबको देखते हैं, केवछ अपने को नहीं देखते, 
अर्थात्‌ समग्र विश्व ही इनकी दृष्टि से संभूत है | किन्तु यह दृष्टि निद्रावि दृष्टि है 
एवं दृश्य स्वाप्निक इश्य है। ये जब निद्रा से जागेंगे तब स्वप्न नहीं रहेगा एवं 
स्वम्नदष्ट धृद्य भी नहीं रहेगा। तब स्वमावतः सभी को आत्मदर्शन होगा | प्रणव 
पुरुषरूप में इन्हींने बहुत होने का सझ्ृल्प किया है, इसीलिए इनकी स्वरूपग्रतिष्ठ 
होने पर बहुतों को आत्मदर्शन होगा और स्वरूपप्रतिष्ठा होगी। 

... अणवन्युरुष अक्षर पुरुष की ही विभूति हैं, फिर भी दोनों में कुछ भेद है । 
अक्षर पुरुष मोहनिद्रा में निद्रित हैं, उन्हें 'ें! (अहम) ऐसा अभिमान नहीं है | वे 


निर्विकार कूटस्थ स्वरूप में ही रहते हैं, मोह उनका शरीर नहीं है। किन्तु जो इस मोह 


से मोह में ही उत्थित होते हैं, वे प्रणबपुरुष हैं, वे मोह का अपने दरीररूप में 
वरण करते हैं। उन्हीं का कारणार्णवशायी के रूप में वर्णन किया जाता है | बे नेत्र 
खोलकर देखते हैं कहीं कुछ नहीं; चारों ओर अनन्त महाश्॒न्य विराजमान रहता है । 


. किन्तु वे स्वयं अकेले हैं--एकमात्र वही हैं और कुछ भी नहीं है| तब वे बहुत होने 


का संकल्प करते हैं,--'मैं बहु रूपमें अथवा विश्वरूप में अर्थात्‌ अनन्त रूपों में प्रकट 
होऊ' इस तरह की एक अव्यक्त इच्छा उनके हृदय में जागती है | यहीं से तत््वसष्टि का 
आरंभ होता है | 
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प्रणव-पुरुष बिन्दुका अमिमानी है, यह पहले कहा गया है |: बिन्दु के छुब्ध 


होने पर प्रथक्‌ प्रथक गुणों का आविर्भाव होता है--शुद्ध भागमें विशुद्ध तत््वका प्रकाश 


होता है। ये चार बिन्दु के ही अन्तर्विमाग हैं--विश्युद्ध सत्व अंश में जैसे प्रणवपुरुष के 
प्रतिबिम्ब का संचार होता है बेसे ही. अन्यान्य तीन अंशों में भी होता है। इन्हें प्रणब- 


. पुरुष के ही चार रूप जानना चाहिये। जो लोग चतुव्यूंह स्वीकार करते हैं वे प्रकारान्‍्तर 

से इन मूल चार विभागों को ही लक्ष्य करते हैं | 5 

॥ प्रणव-पुरुष और उनकी इच्छा दोनों ही एक प्रकार से अक्षर पुरुष के प्रतिभासू 

. मात्र हैं। वात्तिक सृष्टि के दृष्टिकोण से ये ही शिवशक्तिरूप में परिणत हुए हैं। प्रणव- 

.. पुरुष की अनन्त रुपों में फूट उठने की जो इच्छा है वही विश्वसृष्टि का मूल कारण है।.. 
.._ यह सम्पूर्ण विश्व शक्तिस्वरूप में बीजरूप से निहित रहता है, वे जब जैसा उद्विएण करते... 

हैं तब वैसा ही स्फुरित हो उठता है। वही विश्व में अनन्त वैचित्र्य है, कोई इसकी 


के 


अहम रूप में घारणा करते हैं और कोई इसकी. 'इदम रूप में घारणा करते हैं । वस्तुतः _ 


जो अहम? रूप में धारणा करते हैं वे जानते हैं कि यह विश्व 'इदम” रूप में, अहम 


रूप का आश्रयण करके ही प्रतिमासमान हो रहा है| इदम! रूप में प्रततस जिनका. 
- होता नहीं, जिनके निकट सब कुछ अहम! रूप है, वे पूर्ण अहम! स्वयं शिव हैं ।इस 
अहम रूप में 'इदम! भाव के स्फुरण का एक क्रम है, तदनुसार विद्यव के विचित्र... 
स्तरों की धारणा की जाती है। जैसे एक ऐसी स्थिति है जहाँ 'इदम! भाव बिलकुल भी... 
.. स्फुरित नहीं होता, वेसे ही एक ऐसी भी स्थिति है जहाँ 'इदम! भाव इतना प्रबल रहता... 
... है कि अहम! भाव का प्रकाश उससे पूर्णतया आच्छन्न हो जाता है। इस प्रकार माया-._ 
. स्तर एवं क्रमशः कर्मबीज के प्राकव्य और विकास के क्षेत्र में अवतरण होता है| उसके... 
_ अनन्तर एक विचित्र स्थिति का उदय होता है। तब इदंभावापन्न वस्तु ही प्रबल होकर... 
अपने में से अहंभाव को प्रस्फूटित कर डाल्ती है। वस्तुतः यह सब अहम? पूर्वोक्त 
प्रणवपुरुष के ही मिन्न अंश हैं | ये सब खण्ड अहम” चित्कण के रूप में कर्मयुक्त होकर... 
.._ कर्मानुसार शुभ ओर अशुम गति को प्राप्त होते हैं एवं लोक-लोकान्तर में फलभोग के 
लिए, सञ्बरण करते रहते लक ० अप 
. तत्व-सृष्टि के पश्चात्‌ सब तत्तवों के संघटन के कारण अण्ड-सृष्टि होती है। 
../.... तब उस अण्ड के भीतर प्रणवपुरुष प्रविष्ट होते हैं. एवं अणुरूप में विचित्र देहोंक्रे 
..._ अभिमानी बन कर चौदह प्रकार की मौलिक जीवसृष्टि का विस्तार करते हैं। बसख्तुतः 


होता है एवं मिश्रित भाग में सत्त, रज और तम इन तीन मिश्रित गुणों का आविर्भाव.... 





ष्टि की घाराएँ अनन्त हैं। चौरासी लाख योनियाँ कहने से भी घाराओं की समाधि... 


(:११:) 


... नहीं कही जा सकती | आश्र्य की बात यह है कि इतनी बड़ी सृष्टि अक्षर पुरुष का... 
......... स्वम्रदर्शनमात्र है। उनका स्वप्नदर्शन अथवा उसका मूलभूत आदिम अजशान जब तक... 
..... निवृत्त नहीं होगा तब तक समग्र जगत्‌ का सामूहिक रूप से आत्मदर्शन, अर्थात्‌ यथार्थ... 

.. ...  आत्मदशन, असम्भव है | द सा । 


... यह बिश्व कितना विशाल है इसका हम लोग बहुधा अनुसरण नहीं कर सकते। 
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बहुत दिशाओं से यह विशाल्ता रक्षित होती है एवं चित्त को स्तम्मित करती है । 
देश और कार की विश्ञालता का चिन्तन करने पर मानवहृदय अपनी क्षुद्रता से 
चिन्तनरहित हो पड़ता है। जिसे ब्रह्माण्ड कहा गया है वह प्रथ्वीतत्व को प्रधान 
.._ उपादान के रूप में अहण कर रचा गया है। इस ग्रकार के ब्रह्माण्ड कितने हैं. इनकी 
. कोई इयत्ता नहीं है | एक हिसाब से यदि देखा जाय तो प्रध्वी को मूल उपादानरूप में 
अहण कर जिन. असंख्य व्रह्माण्डों की सृष्टि हुई है उनमें से सभी को प्रथ्वी कहा जा 
ता है। प्ृथ्वीतरव के जैसे असंख्य अण्ड है वेंसे ही उसमें बहुत से भुवन भी हैं। 
शथिर्क्ोत्त्व निवृत्ति कल्य में आश्रित है। उसी प्रकार दसरी कला ग्रतिष्ठा का आश्रय 
कर बहुत से प्रदृत्यण्ड हैं | उनमें वेसे ही बहुत मुवन मी हैं | उसी प्रकार मायातत््व का 
आश्रय लेकर विशाल मायाण्ड स्थित है एवं उसके अनुरूप घवन भी उसमें हैं। शक्ति- 
तत््व का आश्रय लेकर जो शक्ति-अण्ड € शाक्ताण्ड ) स्थित है, उसमें भी स्तर स्तर में 
बहुसंख्यक भुवन हैं। व्यापकता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाब तो सदाशिव का राज्य 
अत्यन्त विशाल है, उसको एक प्रकार से विशाल्तम राज्य भी कद्दा जा सकता है 
एक-एक सृष्टि का स्थितिकाल भी कोई कम नहीं हैं। ब्रह्माण्ड का स्ितिकारू और 
ब्रह्मा का आयुकाल एक ही है | सत्य आदि चार युगों की समष्टि का नाम यदि एक 
.. महायुग है तो इकहृत्तर महायुगों की समष्टि एक मनु का शासनकाल है। क्रमशः एक 
के बाद एक चौदह मनु ब्रह्मा के दिन में शासनकार्य चलाते हैं। फलतः चौंदह मनुओं 
के स्थितिकाल की समष्टि ब्रह्मा का केवल एक दिन है| इसी तरह उनकी रात्रि भी है 
जब समग्र सृष्टि लीन हो जाती है। इस प्रल्य को कव्प-प्रतय कहते हैँ । इस प्रकार 
दिन-रात में सृष्टि ओर ग्रलय का चक्कर चलता रहता है। तदनुसार ब्रह्मा की सौ वर्ष 
की आयु समाप्त होने पर उनका देहस्वरूप इस ब्रह्माण्ड का ध्वंस हो जाता है| 
 इसीका नाम महाप्रलूय है। कव्प-प्रल॒य में चरिलोंकी का अवसान होता है। उसका 
कारण यह है कि उनका अन्तःकरण और इन्द्रियसंस्कार त्रिलोकी के उपादान 
से उसन्न हैं। किन्तु महाप्रल्य में समग्र अण्ड और उसके आनुषज्डिक रूपसे सभी लोक 
. भाया में छीन हो जाते हैं | तब ब्रह्म अधिकार>ूपी मल से मुक्त होते हैं। बल्माण्ड का 
. नाश और ब्रह्मा का देहत्याग एक ही बात है। पर एक ब्रह्मोण्ड का नाश होने पर मी 
.. दूसरे ब्रह्माण्ड रहते हैं। असंख्य अज्माण्ड एक साथ लीन नहीं हो सकते | उसका कोई 
. अ्ोजन भी नहीं है | किन्तु जब यह असंभव भी सम्मवपर होगा तब फिर एक स्तर 
खुल जायगा, जिसका नाम प्रकृति-स्तर है, जिसके अधिष्ठाता विष्णु हैं । ब्रह्मा के सौ 
वर्ष के आयुष्यकाल में विष्णु का केवल्मात्र एक दिन व्यतीत होता है। तदनुसार 
विष्णु की सो वष की आयु जाननी चाहिये | विष्णु का समग्र आयु-काल रुद्र का केवल 
.. एक दिन है। किन्तु रुद्र भी अपने मान के अनुसार सो वर्ष की आयु घारण-करते हैं | 
. रुद्र के सौ वर्ष ईश्वर का केवल एक दिन है। उसी प्रकार ईश्वर मी अपने परिमाण के 
अनुसार सो वर्ष जीवित रहते हैं | उसके अनन्तर वे भी ब्रह्मा आदि त्रिदेवों के तुल्य 
प्रेतः अवस्था को प्राप्त होते हैं। ठीक इसी तरह सदाशिव की अवस्था भी होती 
है। सदाशिव के देहरूप विद्व के संकोच को प्राप्त होने पर क्रमशः पाँच प्रेतों का 
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आविर्भाव होता है। यह अत्यन्त सुदीर्धष्ल की बात है | स्वभाव के नियम के अनुसार 


इस पञ्चप्रेत अवस्था का उदय होता है। व्यापकतम देश और व्यापकतम कार का न 


अभिनय यहाँ समाप्त हो जाता है | 

किन्तु जो योगी अपने पौरुष-बल से प्रत्येक स्तर का कर्म समाप्त कर उस 
स्तर के अधिष्ठाता का साम्य प्राप्त करते हैं एवं तदुपरान्‍्त उसका अतिक्रमण कर उसे 
प्रेतासन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे थोड़े ही दिनों में सुदीधंकाल का कर्म समास्त 
करने में समर्थ होते हैं| पॉच स्तरों के कर्म समाप्त होने पर एवं पश्चम॒ुण्डी आसन पर 


बैठ सकने पर क्रमशः विश्वातीत होकर परमशिव कौ ओर अग्रसर होने में समर्थ होहे । हक] 
 हैं। यही पश्ममुण्डी आसन के कर्म का रहस्य है। स्वभाव के नियम से जिसके सुदीर्घष...... 


काल में होने की बात है, उसे उपाय तथा संबेग के द्वारा थोड़े दिनों में सम्पन्न करना 


. सम्भव है । किन्तु वह होने पर मी वह व्यक्तिगत कर्म है। यह कर्म माँ के एक प्रधान... 


का भेद भी इसी के अन्तर्गत है। इसके बाद नवमुण्डी आसन का कर्म परमशिव के 
वक्षःस्थलविलासिनी महाशक्ति के अड्ड का आश्रय कर होता है। ये ही ललिता, 


राजराजेश्वरी, त्रिपुरसुन्दरी आदि विविध नामों से वर्णित हैं। पञ्चम॒ुष्डी आसन जैसे. 


सदाशिवरूपी आसन है वैसे ही नवमुण्डी आसन परमशिवरूपी आसन है। सदाशिव 


के वक्षःस्थल में महाशक्ति का जो रूप विराजमान रहता है उनका आश्रय कर पशञ्ममुण्डे 
आसन का कर्म होता है। वैसे ही परमशिव के हृदय में विहार करनेवाली महाशक्ति 

क्‍ का आश्रय कर नवमुण्डी आसन का कार्य होता है । । 
क्‍ पञ्ममुण्डी आसन विश्व के अतीत है, यह सत्य है किन्तु यह विश्व पश्नब्रझमय 
कार्य विश्व है--चार अण्ड इसके अन्तर्गत हैं। यह विश्व को कारणसत्ता के अतीत... 


नहीं है | नवमुण्डी आसन कारण समुद्र के, यहाँ तक कि महाकारण समुद्र के भी, 
अतीत है--वस्तुतः निद्रामम्म परमशिव तक इसका विस्तार है। पञ्ममुण्डी आसन के 

कर्म का लक्ष्य है महाश्यृज्य अथवा उनमना का भेद करना | किन्तु उससे भी परमात्मा 
को निद्रा का भज्ञ नहीं होता, उनका खम्नदर्शन बन्द नहीं होता एवं समग्र विश्व 


_ आत्मस्वरूप में परिणत नहीं होता । 


नवमुण्डी आसन कर्म के बिना परमशिव का निद्रा-मक्ञ नहीं हो सकता, 


....  विश्वमाया की निवृत्ति नहीं होती एवं सम्पूर्ण जगत्‌ का वास्तविक कल्याण--जिससे 
..... अपना भी परम कल्याण हो--नहीं हो सकता श्री श्री परमहंसदेव का प्रतिष्ठित आसन 
.. पू्॑बर्णित इस महासन का ही सजीव प्रतीकस्वरूप है। गुह्मतत्व की इससे अधिक. 
.... आलोचना करना हमारे लिए उचित प्रतीत नहीं होता। इस आसन का करर्मरहस्य 
.... अलन्त गहन है, इसपर प्रकाश डालना यहाँ संभव नहीं । 














जपवित्ञान 
ही) 


यद्यपि जपसाधना अध्यात्मसाधन-विज्ञान में एक सुपरिचित साधना है फिर. 


स्ली इरका निगूढ़ रहस्य सर्ववाधारण के लिए एक अशेय परहेलिका (बुझोवल) मात्र है | 
वैदिक, पौराणिक, स्मा्त॑, तान्त्रिक, बौद्ध, जैन प्रशृति सभी साधनाओं में जप के महत्त्व 
और आवश्यकता की मुक्तकण्ठ से घोषणा की गई है। सूफी साधक और फकोौरों में 
तथा ईसाई कैथोलिक सम्प्रदाय के भक्तों में जप की प्रथा अतिप्राचीन काल से ही 
प्रचलित है। योगियों ने जप की महिमा का बखान किया है--वे कहते हैं कि यह 
क्रियायोग के अन्तर्गत स्वाध्याय का एक प्रकारविशेष-मात्र है। मली-माँति विधिपृदक 
अनुष्ठान होने पर इससे परमात्मा का प्रकाश और इश्टदेव का साक्षातकार होता है एवं 
अन्यान्य बहुत से आनुषज्धिक फलों की प्राप्ति होती है। जिस नादानुसन्धान की महिमा 


की हठयोगी, राजयोगी, मन्त्रयोगी और ल्ययोगियों ने समानरूप से घोषणा की है, 


.. उसको जप की ही एक विशिष्ट अवस्था का नामान्तर कहना अनुचित न होगा | 
प्राचीन वैयाकरण इसका वाग्योग के रूप में वर्णन करते थे एवं “इयं हि मोक्षकामाणा- 
मजिझा राजपद्धतिः |” अर्थात्‌ मुमुक्षु लोगों के लिए इसे ही सरल राजमार्ग मान कर वे 
इसकी सर्वोपयोगिता स्वीकार करते थे | मध्ययुग के सन्त-महात्मा “सुरतयोग” नामक 
जिस योगपथ का अनुसरण करते थे, वह वाग्योग का ही दूसरा प्रकारमात्र है| योग 
की कठिन प्रक्रिया, यश्ञ की जटिल विधि, ज्ञानमार्ग की विचारबहुल गम्भीर भावना 
तथा भावभक्ति का र्समय उल्लास सब साधकों के लिए, सुल्म नहीं हैं | किन्तु जप 
सभी के लिए अल्पायाससाध्य है | जप यदि टीक ढंग से किया जा सके तो इससे कर्म, 
ज्ञान, भक्ति, योग आदि सब साधनाओं का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। केवल 
यही नहीं, सविशेष भाव की पूर्णता तथा सब विशेषों का उपशम अर्थात्‌ ब्रह्म के 
महान्‌ और परम रूप नाद के आश्रय वश जापक के लिए जितना सुगम होता है अन्य 
सापकों के लिए उतना सुगम नहीं होता |. द 
... सम्प्रति प्रकाशित ग्रन्थ (स्वा० प्रत्यगात्मानन्द सरखतीकृत जपसूत्र) में प्रस्तुत 
विषय के स्पष्टीकरण के लिए आनुषड्चिकरूप से बहुत तत्त्वों की आलोचना की गई है। 
मन्त्र, यन्त्र और तन्‍्त्र किसे कहते हैं, मन्त्रजपरूप क्रिया की निष्पत्ति किस तरह होनी 
चाहिये, उसका चरम लक्ष्य क्या है, ध्वनि (नाद), संख्या और भाव अथवा अर्थ का 
.._ अर्थात्‌ बाक्‌ , प्राण और मनका अथवा अग्नि, सूर्य और चन्द्र का स्वरूप और प्रकार- 
भेद क्‍या है, जप के अन्तराय कया हैं एवं अन्तरायनिब्रत्ति का उपाय क्‍या है--इस 
तरह के बहुत प्रन्‍नों का समाधान ग्रन्थ में दिखाई देता है एवं सप्तव्याह्ृतिरहस्य और 
महामाया-तत्त्व की प्रासद्धिक बहुत विषयों के साथ विस्तारपूर्वक आलोचना को गई है | 


्न्म्भ्न््ञ््््भ्््श्लख्ज्ट: से ससस्थ 








कं अं . 











बट तांत्रिक वाद्य में शाक्तर्शष्ट 


. चितशक्ति केवल चिम्मात्र अथवा ग्रकाश-मात्र नहीं है, वह चित्‌ की अपने को... 

विशेष विशेष भावों में ईक्षण की सामर्थ्य है। दोनों ही स्वरूपतः एक होने पर 

.. भीदोनों में वैलक्षण्य है। इस वैलक्षप्य का अद्जीकार करके ही दोनों की अद्ययता 

. स्वीकार करनी चाहिए | विमर्शहीन प्रकाश प्रकाशमान नहीं होता, इसलिए वह अप्रकाश.__: 
अथवा असत्कत्प है। किन्तु प्रकाश तो विमर्शहीन नहीं होता। इसीलिए प्रकाश की 

. स्वप्रकाशता और सद्भाव अक्षुण्ण ही रहते हैं | सत्‌ ओर असत्‌ यह विरूद्धभाव विकल्प: 

. मात्र है--निर्विकल्प अथवा अद्बय ही तत्वातीत परमतत्त्व है। पूर्वोक्त ग्रन्थ में आगम 

. और उपनिषदों का सारांश अपूर्व युक्तियों और विवेचन शैली द्वारा ऐसे मनोजर्भाव 


से सुकोशछ के साथ स्थापित किया गया है कि वह मन्दमति पाठकों की भी समझ में 


. न आवे ऐसा नहीं हो सकता । फिर भी आन्तरिकता और मनोनिवेश आवश्यक है | 


ओर एक विषय में दो एक बातें कहना आवश्यक प्रतीत हो. रहा है | वर्ण- 


.. मातृकाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा न रहने पर प्राण के स्पन्दन का तत्वनिर्णय नहीं .. 
क्रिया जा सकता | तन्त्रशास्र में इसके लिए मातृकाओं का विवेचन किया गया है। 

. प्राचीनकाल के किसी किसी मूल आमम ग्रन्थ में वर्णमाल्या का विचार दिखाई देता 
_ है। अभिनवगुस्त, स्वतन्त्रानन्दनाथ आदि ने भी इस विषय में अपने अपने दृष्टिकोण... 

. से आलोचना की है। वर्तमान समय में भी किसी किसी महात्मा ने थोड़ी बहुत... 
आलोचना की है। शेव, शाक्त, वेष्णव, बौद्ध ओर जैन आगमों में सर्वत्र ही इस 2 ही 
विषय में प्रचुर तथ्य प्राप्त हो सकता है | का, 


(0) 


५. 


.._...॑.  शात्रों में लिखा है--शब्दब्ह्म में निष्णात होने पर परबरह्म की उपलब्धि होती... 
: है। दब्दातीत परमपद का साक्षात्कार यदि करना हो तो शब्द का आश्रय लेकरही 
शब्दराज्य का भेद करना होगा। समग्र विश्व शब्द से ही उद्भूत है एवं शब्द में... 
_विधृत है। “शब्देष्वेबाश्िता शक्तिविश्वस्थास्प निबन्धनी””, “वागेव विश्वा भुवनानि.._ 0 
-_.. जे वाच इत्सवममृतं यज्न मर्त्यम्‌ ।” इत्यादि शास्त्र-बचनों से ज्ञात होता है कि शब्द... 
..॑. ही सृष्टि का मूल है | यदि सृष्टि के बाहर जाना हो तो शब्द ही एकमात्र अवरूम्बन 

.. है। इसीलिए जपसाधना में शब्द का. अवलूम्बन करके ही शब्दातीत परत्रह्मपद में 

. जाने का उपदेश दिया गया है। क्‍ 


वेखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा के भेद से चार प्रकार-की वाणियों का 


..... वर्णन शाज्ों में पाया जाता है | बैखरी वाणी शब्द के निम्नतम स्तर के रूप में प्रसिद्ध || 
....._.  है। इसका राहारा लेकर क्रमशः परावाकू तक चढ़ने की और बाद में उसका भी अति-..... 
...... क्रम करने की आवश्यकता है। बैखरी इन्द्रियगोचर समग्र स्थूछ विश्व में और स्थूछ देह... 

...... में अनन्त प्रकारों से तत्‌ तत्‌ स्थान के अनुसार कार्य कर रही है | “बैखरी विश्व- || - 

... विग्रह्म है? यदि इसका अतिक्रम न किया जा सके तो मनुष्य स्थायी रूप से बहिर्मुख 


“आत्मा स्वरुपतः पूर्ण प्रकाशात्मक परमेश्वररूप, स्वतन्त्र और भोक्ता हैं फिर... 














जपविज्ञान २८१ 


भी स्वेच्छापूर्वक जीवभाव ग्रहण करने के साथ ही साथ उनका स्वातन्त्य और भोक्तत्व 
उत्तप्राय हो जाता है । आत्मा में अखिल शक्तियों का अभेद से समन्वय है, इसलिए 
आत्मा का पूर्णहंभाव स्वमावसिद्ध है। “अ! से 'हः तक सब वर्ण या कल्मओं का पर- 
स्पर और आत्मा के साथ अभिन्नरूप से अखण्डभाव में स्फुरित होना ही आत्मा की 
पूर्णाहन्ता है | इसी का नामान्तर चेतन्य, विमर्श, स्वातन्त्रय अथवा ऐश्वर्द है। इन सब 
अकारादि वण्ों के वाच्य अनुत्तरादि विमर्श आत्मा के स्वविम्श के ही स्वरूपभूत हैं | 
अखण्ड स्थिति में ये सब एक और अभिन्नरूप में ही प्रकाशित होते हैं | किन्तु आत्मा 
रे के स्वेश्छापूर्वक सृष्टि में उन्मुख होने पर उनके स्वरूपाश्नित स्वविमर्शके लेशरूप में 
अन॒त्तरादि के वाचक पृव्षोक्त अकारादि वर्ण उद्धावित होते हैं | अद्वतस्थिति में जो 
सब कलाएँ अभिन्नरू्प से आन्तर शब्द अथवा स्वभाव रूप में विद्यमान रहती हैं, वे 
अपने स्वरूप में अक्षुण्ण रहकर भी सृष्टि की उन्मेष-दशा में मानो अंशतः विभक्तरूप 
_* से क्रमशः आह्ी आदि अष्वर्गशक्ति और अ, आ आदि पचास रुद्रशक्तियों के रूप में 
अवतीण होती हैं | बाद में उन सब शक्तियों से पद्‌ ओर वाक्यसमूह रूप में असंख्य 
कदर शक्तियाँ आविर्भूत होती हैं । अकार आदि, आत्मा के अपने विमर्शस्वरूप और 
अपने से अभिन्न होने पर भी अज्ञानावस्था में अपनी आत्मा से भिन्न रूप में प्रतीत होने 
के कारण कला या अंश के नाम से अभिहित होते हैं | ये ही मातृकाशक्तियाँ हैं | इनके 
हारा आत्मा का ख़कीय ऐश्वर्य या विभव (आचार्य शड्डर ने दक्षिणामूतिस्तोत्र में महा- 
: विभूति के नामसे जिसका उल्लेख किया है) विद्प्राय हों जाता है। कलाएँ आत्म- 
«स्वरुप से उसन्न होकर आत्मा के ऐक्यभाव को ढक देती हैं। तब शिवरूपी आत्मा 
री जीव अथवा पश्चु के रूप में आविभूंत होते हैं। यही उनका स्वरूप-संकोच अथवा 
अगुभाव-प्राप्ति है। यह अगणुरूपी प्रमाता तब पूर्बवर्णित अष्टबर्गीय ब्राह्म आदि शक्तियों, 
अकारादि रुद्रशक्तियों तथा उनसे उत्पन्न पद-वाक्यादिमय असंख्य क्षुद्रशक्तियों का 
खिलोंना हो पड़ता है। मातकाएँ अणुजीव के प्रत्येक संवेदन में ही अन्तः-परामर्शन 
द्वारा स्थूल-सूक्ष्म शब्दानुवेध करती हैं तथा वर्ग, वर्गी आदि देवतासमूह के अधिष्ठान के 
द्वारा चित्त में काम, क्रोष, लोम, मोह, राग, द्वेपादि भाव या वृत्तियों को उद्धावित 
».. करती हैं। इस प्रकार आत्मा का असंकुचित स्वातन्व्यमय चिद्धन रूप आच्छन्न हो 
जाता है और देहात्ममाव, पारतन्त्य और पाशबन्धन का सूत्रपात होता है| 
”_ मातृकाओं का यह लयविक्षेपकारक प्रभाव वैखरी वाकू में अत्यन्त प्रस्कुट रहता 
है । चित्‌-उन्मेष के अभाव वश साधारण मनुष्य वेखरी भूमि में आबद्ध रहते हैं, इसका 
उल्लंघन कर मध्यमा में प्रवेश नहीं कर सकते | वैखरी वाक का कार्यक्षेत्र स्थूल होनेपर 
भी उसका प्रभाव अश्युद्ध मनोमय स्तर, सूक्ष्म भूत और लिझ्ज शरीर में भी दिखाई देता 


_है। काल के आवर्तन से पर्यायक्रम से स्थूल और सूक्ष्म भावों के उदयास्त होते रहते 


हैं। एक बार स्थूल से सूक्ष्मकी ओर गति होती है, दूसरी बार सूक्ष्म से स्थूल में 
प्र्यागमन होता है, तदनन्तर स्थूल से फिर सूक्ष्म की ओर धारा बहती है। इस 
तरह निरन्तर स्थूछ और सूक्ष्म का आवर्तन होंता रहता है | जाग्रत्‌ , स्वप्न और 
स॒षृत्ति का आवर्तन इस महा आवर्तन का ही एकदेश-मात्र है | गति का यह आवतंन 
३५६ 

















२८२ .. तांत्रिक वाडाय में शाक्तदृष्ट 


: बैखरी भूमिका वेशिष्थ्य है | मलिन वासना वश गति की बक्रता सम्पन्न होने से 


_निम्नभूमि में आवर्तन स्वाभाविक है। उससे छुटकारा प्रास करने का एकमात्र उपाय 


गुप्तमार्ग के अवलम्बन द्वारा सरल गति की सहायता से ऊपर की ओर क्रमिक आरोहण 5 


.. है। मध्यमा-क्षेत्र से ही इसका आरंभ होता है । 


मध्यमा भूमि मन्त्रमयी कही जाती है, क्योंकि मन्त्ररूप में ही मध्यमा वाक 


अपने को प्रकट करती है | मन का शोधन और उससे विज्ञान के द्वार को खोलने की 
सामर्थ्य की प्राप्ति क्रमशः इसी स्थान में होती है। मनुष्यकण्ठ से बेखरी वाक्‌ उत्यित 
होती है--उसके मूल में मानसिक चिन्तन (चेतन और अवचेतन दोनों क्षेत्रों में) ओर 


.. मनोगत भाव जुटा रहता है | योगी छोग जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के सांकर्य की बात 
. कहते हैं वह इस बेखरी भूमि के शब्द को लक्ष्य करके ही कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए | 


स्‍्मृति-परिशुद्धि के द्वारा सांकर्य का परित्याग बेखरी भूमि से मध्यमा भूमि में प्रवेश का 
आनुषड्जिक फल-मात्र है | वाक्‌ के साथ प्राणशशक्ति और मनःदक्ति अविनामूतरूप से 


विद्यमान हैं एवं प्राण सूत्र पकड़ कर प्रथिवी आदि पॉच महाभूतों का भी सम्बन्ध है | 


उनके अतिरिक्त चित्त का सम्बन्ध तो है ही । पर बेखरी स्तर में वह चिदंश आच्छत्न- 


प्राय रहता है । इसका आभास साधारणतः पाया नहीं जाता, इसलिए यह तब रहने... 
पर भी न रहने के समान है। इसलिए, इस भूमि में मनोमय, प्राणमय और अन्नमय 
इन निम्नवर्ती तीन कोषों की ओर आकर्षण रहता है। मन और प्राण की क्रिया से... 
युक्त स्थूछ देह के प्रति आकर्षण इसी का नामान्तर है। इसीलिए इस भूमि में देहात्म-....... 
बोध प्रबल रहता है। विषयों के प्रति आसक्ति की तीजता से वैराग्य, विवेक आदि... 
सुकुमार भाव दबे रहते हैं। मध्यमा-क्षेत्र में नादमय - चिद्रश्मियाँ नित्य विशाणमान 


हिट । 


ही हम अ 


रहती है | ये सब रस्सियाँ स्वरूपतः बैखरी भूमि में दृश्गोचर नहीं होतीं। बेखरी में ॥ आम 


इन सब के अवतीर्ण होने पर नाना प्रकार के वर्ण भी इन्द्रियगोचर उज्ज्वल आलोक 


के रूप में प्रतिमासमान होते हैं| उनके साथ चिदनुसन्धान नहीं रहता | इसीलिए... - 
.. ... सूक्ष्मतम चेतन्य का मिश्रित अनुभव बैखरी से उत्तीर्ण होकर जब तक मध्यमा में न 
.. पहुचा जाय तब तक नहीं होता । 


. उत्थान अलन्त आवश्यक है| इस उत्थान व्यापार में एक ओर गुरुशक्ति और दूसरी... 


.....॑. ओर अपना ग्रयत्ञ अपरिहार्य है। इस क्रमिक विकास के कार्य में जप्साधन परम 
....... सहायक है। इंशवर-प्रणिधान या भजन, निष्काम कर्मयोग और मौतिक देह तथा चित्त- हि 
......  स्स्कारमूलक आत्मशोधन इस उत्थान कार्य में यथासम्भव साहास्य करते हैं। साधक... 
... को दृष्टि इसी भूमि में प्रत्यावर्तित होकर अन्तंमुखी होने रूग जाती है। वैखरी दूमि. 

«. ....... » टक्ष्य बाहर को ओर और नीचे की ओर रहता है--अर्थात्‌ मूलाघार की ओर रहता... 
हा है । किन्तु मध्यमा भूमि में वह रुक्ष्य परिवर्तित हो जाता है--तब लक्ष्य बाहर की ओर या । 
..... अथवा नीचेकी ओर न जाकर अन्तर अथवा ऊपर की ओर आकृष्ट होता है। 
...._ गैह्मघार के बदले सहखतार की अथवा गुरुधाम की ओर या अखण्ड नित्यसत्ता की... 
लि ओर हूक्ष्य स्थापित होता है | विषयासक्तिशून्य चित्त तब शुद्ध हो जाता है | भावनादि - ० । < 
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जपविज्ञन - २८३ 


अन्य उपायों से भी मध्यसा भूमि पर उत्थान हो सकता है, पर जप्साधना का सौकर्य 
_न्वान्य साधनाओं से अधिक है | मध्यमा शब्द का अर्थ है--जो दो प्रान्तों के छोरों 
के मध्यवर्ती है, वह है मध्यमा | उसके एक छोर पर दिव्य पवयन्ती वाक्‌ है और दूसरे 
छोर पर पाशव वैखरी वाक्‌ है, इन दोनों के मध्य में संयोजक सेतुस्वरूप मध्यमा 
वाक्‌ क्रियाशील है। इसलिए पशुभाव से दिव्यभाव में यदि जाना हो तो इस मध्यपथ- 
रूपी सेतु का सहारा लेना आवश्यक है | 
.. 'हले ही कहा जा चुका है कि बैखरी वाक्‌ू या छौकिक बब्द में चैतन्य की 
इरिम *प्रच्छन्न रहती है, किन्तु मध्यमा वाक्‌ में वह ग्रच्छन्न नहीं रहती, किन्तु 
अस्कुट रहती है। ये सब रदिमयोँ नादरूपी सूत्र का अवलूम्बन कर अनन्त आकाश्न में 
व्याप्त रहती हैँ | इसलिए मूल में सभी बीजात्मक हैं एवं बीज विन्दुरूपी केन्द्र में नित्य 
अवस्थित है। वेखरी बाक्‌ जैसे व्यक्त है मध्यमा को वैसे व्यक्त कहना नहीं बनता | 
किन्तु व्यक्तता मध्यमा में है- साथ ही साथ अव्यक्तता भी है। इसी लिए अर्थात्‌ 
मध्यवर्ती होने के कारण मध्यमा व्यक्त और अव्यक्त उभयात्मक कही जाती है| 
मन्त्र चिद्रश्मिमय है। बैखरी भूमि में चिद-माव गुप्त होंने से तथा वाणी 


_असंस्कृत होने से बेखरी वर्ण की मन्त्रमयता का स्वीकार नहीं किया जाता | पर स्ब- 
रूपत: उसकी मन्त्रात्मकता न रहने पर भी मन्त्रमय चिद्रश्मि की वाचक होने से 
 बैंखरी वर्ण से उद्धृत सभी स्थूछ विद्याओं को भी 'मन्‍्त्र संश दी जाती है | मीमांसक 


लोगों का भन्त्रात्मक देवतावाद इस प्रसज्ञ में स्मरणीय है। “मन्त्राश्रिन्मरीचयः तद्‌- 
वाचकत्वाद्‌ वेखरीवर्णविल्यसमूतानां विद्यानां मननात्‌ जाणता 7... 

.... भध्यमा के उस पार प्थन्ती या दिव्य वाक्‌ है | यह एक तरह से अव्यक्त है | 
इस वाणी से सब देवता प्रकादित होते हैं। ये सब देवता सर्वज्ञ हैं एवं समग्र विश्व के 


कार्य में अपने अपने अधिकार के अनुसार व्याप्त रहते हैं | केवल देवताओं का ग्रकाश- 


न ही पस्यन्ती वाक्‌ का कार्य -नहीं है--विष्णु के परमपदपर्यन्त पश्यन्ती वाक्‌ से ही दृष्टि- 
गोचर होते हैं | सूरियण जो परम पद का निरन्तर दर्शन करते हैं वह इसी भूमि से ही 


करते हैं, यह जानना चाहिए वस्तुतः पश्यन्ती वाक्‌ में ही कारणस्थ चैतन्य की स्फूर्ति 
. शैती है--यही देवता का स्वरूप है। थ्राचीन काल में मन्त्रसाक्षात्कार से जो ऋषित्व 


प्रात होता था, वह इसी पदयन्ती भूमि के छाभ का फल है। यही आत्मा की अमृता 


कला है “विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कल्मम” | पद्यन्ती के स्वरूप का दर्शन 
होने पर अधिकार की निवृत्ति हों जाती है |--“तस्यां दृष्स्वरूपायामधिकारो 


निवर्तते |? एक तरह से यदि देखा जाय तो पश्चन्ती के बाद वाक्‌ की और किसी 
उच्चतर अवस्था की कल्पना नहीं है | इसी लिए प्राचीन आचारयों में से अनेक छोगों ने 


_बाक्‌ की त्रिविध (त्रयीवाक्‌ ) रूप में भी वर्णना की है | किन्तु फिर भी पद्यन्ती की भी 
एक परावस्था है ऐसा अद्भीकार करना होगा | इसीलिए कोई कोई नामतः परावाकू 


को स्वीकार न करने पर भी “तस्यथाः वाचः पर पदम” कह कर प्रकारोन्तर से उसको 
स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए हैं | री 
यह परावाक्‌ चिन्मय और परम अव्यक्त है | इस भूमि में व्यश्टि देवता का 























१८४ द तांत्रिक वाद्य मे शाक्तरृष्टि 


प्रकाश नहीं है--समष्टि देवता अथवा ईश्वस्वेतन्य में समस्त वाक्‌ परिसमाप्त हुई है । 
यह वाक्‌ सृष्टि के ऊर्ध्वंतम शिखर से निभ्नतम भूमि तक समानरूप से व्याप्त है। यह 
ऊर्ध्व सहखार की सर्वोच्च अग्रभूमि से उत्यित हो कर मूल्यधार तक व्याप्त है, यह जैसे 
कहना बनता है वेसे ही यह मूलाधार के निम्न स्थित महाकारण समुद्र में प्रकाशमान 
अधः सहखार से उठ कर ऊर्ध्व सहखार के द्वादश दल में वागृभवकूटपर्यन्त व्याप्त है, 
यह भी कहा जा सकता है| किसी किसी ने ऐसा कहा भी है। वास्तविक पक्ष में ऊर्ध्व 


इस अवस्था के बाद फिर शब्द की गति नहीं है | मध्यमा वाक से इस अक्षर 


.. ब्रह्मपर्यन्त योगी की गति शब्दबह्न के अन्तर्गत है। अक्षर-ब्रह्म-मेद होने पर ही परबह्म 
का द्वार खुल जाता है। परत्रह्म शब्दातीत है । इसी लिए शास्त्रकारों ने कहा है-- 


“अब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगव्छति |?” 


जितनी दूर तक शब्द.का विकास है उतनी दूर तक ही आकाश की कब्पना 
होती है । जो नित्य अक्षर अथवा सत्‌ है उसी का नाम परमाकाश है, जिसका विभिन्न 
: प्रश्ानों तथा वेदिक मन्त्र आदि में भी परमव्योम के नाम से निर्देश किया गया है। 


ऊँ 


 सहखार के.मिन्र भिन्न स्तरों में इन तीन वाणियों का उद्धव है। उन में एक का (मध्यमा 
का) विस्तार नीचे, की ओर हृदय तक है, दूसरी का (पश्यन्ती का) नाभि या उसके कुछ 
नीचे तक है एवं तीसरी का (परा का) मूलाधार पर्यन्त विस्तार है। नीचें-ऊपर स्व- 
देशव्यापी सत्‌ रूप चैतन्य ही परावाक्‌ का तापर्य है। इसी का नाम नित्य अक्षर है| 


जो शब्दातीत अवस्था है, वहाँ आकाश नहीं है | वहाँ शक्ति और शिव दो तत्व अबि-.... 


 भाज्य युग्म के रूप में विराजमान रहते हैं | युगलभाव, यामछभाव अथवा युगनद्धभाव 
'शिव-शक्ति के इस अविनाभाव की ही सूचना करते हैं। समना और उनमना दोनों ही. 


शक्तियों ब्ह्मशक्तियाँ हैं| समना शक्तितत्व का आश्रय लेकर परत्रह्म के इच्छानुसार ] ह 
सृष्टि का विस्तार करती है एवं उन्‍्मना शिवतत््व का आश्रय लेकर परब्रह्म की विमर्श- 


हीन विश्वातीत दिशा की ओर उन्मुख होती है। शिव और शक्ति अभिन्न हैं, इसलिए 


किसी को छोड़कर कोई अवस्थान नहीं कर सकते | इसके बाद फिर तत्त्व नहीं है।. 


तत्वातीत अद्वेतस्थिति है | 
किन्ठु इस अद्वेत में भी दिशाओं का पता प्राप्त होता है। उनमें एक है 


.. अखण्ड सब्िदानन्द की दिशा, जो विश्वातीत होने पर भी सूक्ष्मतम ध्यानगम्य होने के 
.._ कारण आरोप दृष्टि से यथाकथ्थंचित्‌ वर्णनीय है एवं दूसरी है सब प्रकार से निर्विकह्प 
... और ध्यानसमाधि की अगोचर। प्रथम अवस्था में खशक्ति परिस्फुट है और 
... द्वितीय अवस्था में वह अस्फुट अथवा अव्यक्त है, किन्तु उसको नहीं है कहना नहीं 
.. बनता | वस्व॒तः ये दोनों दिशाएँ अभिन्न हैं। वहाँ निष्कल और सकल में मी मेद..... 
पा क्‍ . कंत्पना का अवकाश नहीं रहता | यही परमाद्वेत का रहस्य है| एक ही अखण्ड हा | 
... स्वरुप में विश्व और विश्वातीत, “अमात्र” और “अनन्तमात्र” (माप्ट्क्यकारिका 
..._ १|२९), निष्कक और सकलरू, निष्किय और अनन्तक्रिय, अक्षर और क्षर स्वयंग्रकांश क्‍ 


रा, वाई में विराजमान रहते हैं | काछ वहाँ काछातीत के साथ एक होकर प्रकाशमान 
7“ होता है 3 
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्थु 


जपविज्ञन. श्ट५्‌ 


( ३) 
परम पद में प्रविष्ट होकर स्वमाव की धारा प्राप्त होने के लिए जप अन्यतम 
श्रेष्ठ उपाय है| जप के नाना प्रकार के भेद हैं। उनमें बाह्य और आम्बन्तर ये दो 
अधान हैं। जिसका शास्रों में वेखरी-जप- के नाम से निर्देश किया गया है वहीं बाह्य 
जप है, यह प्रारम्भिक क्रिया है। आन्तर जप इससे श्रेष्ठ और सूक्ष्म है । वाह्य पूजा से 
जैसे आन्तर पूजा श्रेष्ठ है वैसे ही वाह्म जप से आन्तर जप भी श्रेष्ठ है। विधिपूर्वंक नाना 
प्रकार के वर्णों का उच्चारण ही बाह्य जप का रूक्षण है---इसका आचार्यों ने विकव्पा- 
प्मक संजल्प के नाम से उल्लेख किया है| जो परम पथ के और परम पद के अमित्यषी 
हैं उनके लिए क्रमशः बाह्य जप से वि्रुख होकर आन्तर जप में निविष्ट होना 
आवश्यक है | 

प्रथम आरंभ अवश्य बेखरी से ही होता है। कर्तृत्वामिमान लेकर ही संकल्प- 
पूर्वक कर्म में प्रदत्त होना चाहिये। कण्ड-जप ही वैखरी-जप का स्थूल लक्षण है | 
वाचिक, उपांझ और मानसिक--ये तीन प्रकार के जप ही वेखरी के अवान्तर भेद हैं । 
इन तीनों भेदों में जप करने का भाव रहता है। मानस कर्म भी जैसे कर्म है वेसे ही 
मानस जप भी वस्तुतः वेखरी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | मानस जप करने के मूल 
में ओर कर्ता के रूप में अहं भाव अक्षुण्ण रहता है। अर्थात्‌ 'में जप कर रहा हूँ? यह 
6 ईंट अथवा अस्कुट रूप में विद्यमान रहता है। इसके वाद धीरे-धीरे दूसरी 
अवस्था का उदय होता है। तब कण्ठ-रोध हो जाता है, प्रयत्न द्वारा जप करना फिर 
नहीं बनता । कर्मकारिणी नाड़ियाँ कुछ अंश में निरुद्ध हो जाती हैं, तव जप अपने आप 
ही भीतर ही भीतर चलता रहता है | इसका नाम “जप होना' है | यह स्वभाव का जप 
है| इसके तीन भेद हैं | पहले भेद में हृदय में जप होता है, उसके बाद द्वितीयावस्था 
में नामि में होता है एबं अन्त में मूठाघार में होता है। हृदय-जप को ही 
मध्यमा-मार्ग में प्रवेश जानना चाहिये | उस अवस्था में नाद अपने आप चेलने लगता 
है | मध्यमा में प्रवेश न होने तक केवल बाह्य जप से नादश्रुति नहीं होती | बाह्य जप 
में मन्त्राक्षरों का अछग अलग उच्चारण रहता है, इसलिए वह विकल्पमव है, अतएव 
वह यथार्थ मन्त्र नहीं है। मध्यमाभूमि में जब नाद के साथ मन्त्र स्वभावतः ध्वनित 
हो उठता है तभी उसे आन्तर जप जानना चाहिए | अपने अपने विषयों से इन्द्रियों का 

सँचार रोक कर आभ्यन्तर नाद का उच्चारण करना चाहिए । 

कु “संनियम्येन्द्रियमाम॑ प्रोच्नरेन्नाद्मान्तरस । 
एप एवं जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपों ज्ञपः ॥ 


. परमभाव की ओर जो पुनः पुनः भावना है वही आन्तर जप अर्थात्‌ नाद 


की प्रकटावस्था है | द 


.. हृदयकमल के मध्य में जो आकाश दिखाई देता है, जिसका उपनिषों में 


हृदयाकाश के रूप में वर्णन किया गया है, उसमें अर्थात्‌ उस अनाहत प्रदेश में सर्व॑दा 
॥ है 


ही भगवती का आनन्दमय स्वरूप नादरूप में परिणत होकर चारों ओर फैलता रहता 













































२८६ द तांत्रिक वाझाय में शाक्तरृष्टि 


. है। हम छोगों का मन साधारणतः बहिर्मुख है, इसलिए नाद का पत । नहीं. 


चल्ता | किन्तु जब गुरुकृपा से मन अन्तर्मुख होता है तब स्पषरूप से उसका परिचय 


छा जाते हूँ एवं अन्यान्य सात्विक भावों का आविर्भाव होता है। 


गुद्ध विद्याभूमि में स्थित विशद्येश्वररूपी श्रीगुरु के. मुख से निःसृत बाणी 
 मध्यमा वाणी के रूप में प्रकट होती है, सहखदलकमल के दर से हृदय तक इस 
बाणी के विस्तार का अनुभव होता है। इस वाणी के प्रभाव से माया का पा 
. आवरण क्रमशः हटता रहता है और साधक का अपना स्वरूप सद्विद्यायुक्त' होकर 


. पुरुष और प्रकृति का एक अभिन्न ज्ञान के अर्स्तगत रूप में बोध करने लगता है। 
... नो नादों में इसे प्रथम नाद जानना चाहिए । न . 
द इस विषय की और भी विशदरूप से आलोचना करने की चेष्ठा कर हा, 


हूं। महर्षि पतझ्ललि के निर्देशानुसार मन्त्र-जप के साथ मन्‍्त्रार्थ की भावना की 


ञ्ु 


आवश्यकता होती है, मावना और जप परस्पर अच्छेद्य सम्बन्ध से जुटे हैं। आगस- 


रहस्यवेत्ता विद्वान्‌ कहते हैं कि जप के साथ मन्त्र के अवयव-समूह में छह झून्य, 


पाँच अवस्था और सात बिघुवों की भावना करनी चाहिये | छह शून्यों में से 
पाँच का वर्णवेचित्रम्मय अपना-अपना उथक्‌ मण्डलाकार रूप है। किन्तु छठा 


ग्ूत्य अनुत्तर या महाशूत्य है। प्रथम पाँच झूत्यों को ठीक निराक्ार कहना रे 
नहीं बनता, क्योंकि जब तक मन का स्पन्दन रहता है तब तक किसी न किसी. हा 


प्रकार के अतिसूक्ष्म आकार का सम्बन्ध रह ही जाता है। किन्तु छठा शून्य मन के 


प्राप्त होता है। उसके प्रभाव से तब नेतन्रों से आँपू. निकलते हैं, सारे शरीर में रोमांच. 


की 


. अतीत होने से वास्तव में निराकार, महाश्ृत्य है। प्रणव अथवा बीजमन्त्र के पहछे 
के तीन अवथव जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति के ग्योतक हैं| उनके बाद जोजो सूक्ष्मतर 
अवयव हैं उनमें सबके सब वस्तुतः तुरीय और तुरीयातीत अवस्था के ही अन्तर्गत हैं।. 


ईन सब आवय्वों के नाम इस प्रकार हैं--बिन्डु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, 


नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना | प्रथम तीन अवयवों के साथ इन. 


.... अवबव की ही झूल्यरूप से भावना करनी चाहिये। इसका अत्यन्त ग्रंभीर रहस्य है, 
..... किन्तु इस जगह उसका विवेचन अनावश्यक है | इस अकार द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, 
......_ अष्टम, दशम और द्वादश--ये छह अवयव झूत्यपदवाच्य हैं । उनमें पहले के पॉख 77. 
......॑.  थवान्तर झू्य हैं और छठा महाशूत्य है। पॉँच निम्नवर्ती झू्यों में क्रविकाश 
.../... : और क्रमल्य के माव का अनुभव किया जाता है, जिसकी साधनमार्म में प्रविष्ट 
..- व्यत्तिमात्र ही गुरुकृपा से अव्पाधिक धारणा कर सकते हैं | बी हम 
.. जिस अबस्था में दस इन्द्रियों द्वारा जागतिक व्यापार सम्पन्न होता है उसे . 


| ..... जाग्रत्‌ अवस्था कहते हैं। वस्तुतः प्रकाश इसका करण है, इसलिए प्रकाश की ही... 
......... जात्‌ के रूप भावना करने का विधान है| जिस अवस्था ये आन्तर चार प्रकार के... 

.... करों द्वारा व्यवहार की निणत्ति होती है उसका नाम स्वप्नावस्था है | स्वप्न में बिच... 
....._ भान अन्त/करणज़त्ति का लय होने पर सब इन्द्रियों का उपरम जिस अवस्था में उदित्... 
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होता है उसका नाम सुपुत्ि है। सुधुप्तिमावना का स्थान अमध्य में स्थित बिन्दु में है | 
: इस बिन्दु को हल्लेखा का ऊर्ध्व बिन्दु जानना चाहिये | स्वात्मचैतन्य की अभिव्यक्ति 
_# हंठु नाद का आविर्माव ही तुरीय का स्वरूप है | अर्धचन्द्र, रोधिनी और नाद इन 
तीन मन्त्रावयवों में इसकी भावना करनी चाहिये | ठरीबातीत अवस्था परमानन्दस्वरूप 
है। यह यद्यपि मन और वाणी के अतीत है तथापि मन और वाणी का आभास देह में 
अवस्थितिकाल में अधिकार के अनुसार किसी-किसी के रह ही जाता है। नादान्त से 
शक्ति, व्यापिनी और समना के बाद उन्मना तक तुरीयातीत अवस्था व्याप्त रहती है | 
इन्मनह के बाद फिर किसी प्रकार की अवस्था नहीं है | 
द मात्राहीन अथवा अमात्र झिवस्वरूप आत्मा से चित्कला का आभास बिन्दु 
अथवा विश्युद्धसत््तरूप दर्पण में पड़ कर उसमें अवस्थित स्थिरी कृत मात्रा को आधात 


. पहुँचाता है। यदि मात्रा उस आभास को धारण कर सके तो वह साधक अथवा 


योगी की योगानुभूति की भूमि के रूप में परिगणित होता है- एक मात्रा विभक्त होकर 
अद्ध मात्रा में परिणत होती है | एक मात्रा और अर्द् मात्रा का सन्धिस्थान अत्यन्त गुद्य 
है । स्थूछ विश्व की अनुभूति मन की जिस मात्रा में होती है उसका एक मात्रा के रूप 
में स्वीकार किया जाता है| स्थूल लोकिक अनुभूति का आरंभ उस एक मात्रा में 
होता है। मात्रा का आधिक्य जाड्यवृद्धि के कारण होता है। मनक्षेत्र सारा का सारा 
चेतन या बोधमय नहीं है, उसमें अवचेतन अंश भी है। हम ढोगों की स्मृति में जो 


नाम अथवा शब्दराशि संचित रहती है, वह हमारे अनुभव का हो परिणाम है | यह 


अनुभव स्थलविशेष में मन की एकाग्रता के कारण उदित होता है | मे ही वह एका- 
ग्रता अंशतः हो, पूर्ण न भी हो | इसलिए उस शब्द का स्मरण करने के साथ झब्द का 


अर्थ या रूप चिक्तक्षेत्र में जाग उठता है। बाचक के स्मरण से वाच्य की स्क्ूति हो 


जाती है | साथक का कर्तव्य है--साधना का उद्देश्य है--अपने मन को एकाग्र करना 
अथवा केन्द्र में स्थापित करना अर्थात्‌ एक मात्रा में स्थित रखना | समाधि आदि के 


अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। साधारणतः मन एक मात्रा में रहता नहीं | 
_विक्षित और क्ितावस्था में चञ्ललता वश मात्रा का बाहुल्य हो जाता है। मूढा वस्था 


श्र 
को बात का यहाँ आलोचन करने की आवश्यकता नहीं है | मन उत्थित होकर यदि 


एक मात्रा में स्थित हो जाय तो ऊपर से उसमें गुरुकृपारूपी चिद्रश्मि का संपात होता 


है*। उसके कारण एक मात्रा स्वस्थान में एक मात्रा के रूप में अक्षुण्ण रहकर भी विश्व 


के ऊर्ध्व में अर्द मात्रा आदि के रूप में परिणत होती है | 


.._ यहाँ से सीमाहीन अनन्त की ओर गति की यचना प्रा होती है-- दिव्य 


... अनुयूति का आरम्म होता है। चिद्‌-रश्सि के संपात की इद्धिके अनुसार मात्रा का 


7 भग्मांश बढ़ता रहता है अर्थात्‌ मात्रांश क्रमशः न्यून से न्यूनतर होता रहता है एवं प्रति- 
'फलित चेतन्य क्रमशः अधिकतर उज्ज्वल और स्पष्ट होता रहता है | 


जिस स्थान में चिद्र॒श्मि का संपात होता है उसको एक मात्रा और अ्ध मात्रा 
को सन्धि समझना चाहिये | ऊपर से एक मात्रा में उस रश्मि के पड़ने से ऊपर की 
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ओर एक मात्रा 


रहती है | . 

यह एक मात्रा ही समग्र स्थूछ विश्व का मध्य बिन्दु है। छौकिक विशाल 
जगत्‌ इस एक मात्रा में उपसंहृत होता है एवं यहीं से प्रबुद्ध होकर दसों दिशाओं में 
स्तर-स्तर पर फेल जाता है। इस मात्रा को एक दृष्टि से सुपुप्ति की तुल्यधर्मा कह 
सकते हैं । उसी दृष्टि से अर्द्धमात्रादि तुरीय और अतितर्य अवस्था के आभास के ज्ञापक 


माने जा सकते हैं | क्‍ हट 
मात्रा जितनी ही फैलती है उतना ही मन का अंश क्षुद्रतर (न्यूनतसे 
होता जाता है, उतना ही चिदालोक उज्ज्वल्तर होता जाता है | अद्धमात्रादि में पति- 


मन की 


तांत्रिक वाड्यय में शाक्तदड्डि 


हटना आरम्भ करती है पर नीचे की ओर एक मात्रा अक्षुण्ण ही क्‍ 


कि 


फलित जो चेतन्य है वही मन्त्र है। जो चित्त उसका आधार है उसको भी मन्त्र 
कहते हैं | हे क्‍ द 
पहले हम जिस बिन्दु को बात कह आये हैं वही मात्रा से मात्राहीन में जाने 


का द्वार है। यहाँ ज्ञाता, शेय और ज्ञान एकाकार हो जाते हैं ओर निराल्म्रभाव का. 

आरभ होता है। साथ ही साथ मात्राभज्ञ के कारण अई मात्रा का उदय होता है।.. 
इसी भूमि से इंश्वरभाव की पूव सूचना प्राप्त होती है, ऐसा कहा जा सकता है।यह 

ज्योति्मंय एकाकारता ही झूत्य है। यहाँ मेदबोघ एकदम हटता नहीं, क्रमशः हटता . 5 
है । यह वास्तव में द्वितीय झून्य होनेपर भी जागतिक अवस्था के ऊपर यही प्रथम झून्य॒ सा 
है | बिन्दु से सहस्तार में चढ़ने के मार्ग में कपालप्रदेश में जो सोमरस दिखाई देताहै 
वही अद्धंचन्द्र है, जिसके भीतर त्रिविध वर्णमाला (सोम्य, सोर और आग्नेय) चिद्बीज 


ऊे 


के रूप से सहसतार के प्रत्येक दल में प्रकाशित होती है | कपाल के ऊपर और बह्मरख 
के नीचे त्रिकोण में रोधिनी की अवस्थिति है। यह 'ह्मादि? कारणपञ्चक को अर्थात्‌ 


हा, विष्णु, रुदर, ईइवर और सदाशिव नामक पाँच जगलतियों को ऊर्घ्वगति से. 


निदत्त करती है, इसलिए इसका नाम रोधिनी है | कोई-कोई इसे निरोधिका भी कहते 


... और ऊर्णाचक्र 


.._ है--इसीलिए यह 


_ स्थान है। मन्त्रम 

पञ्चक को मध्यवर्ती शक्ति ऊर्घ्वगा के नाम से प्रसिद्ध है क्‍ 

.. सूत्रपात होता है। ब्ह्मरन््र में नादान्त है 4 इसको भी शून्यरूप में भावना करनी 
पे द चाहिये | नाद अथवा चिद्‌ यहाँ सद्रप से प्ररूठ कहा जा सकता है| नहारन्त सुधा 5० 
.. के ऊपर है | ब्रह्मस्थके ऊपर शक्ति का खान है | यही ऊर्ध्व कुण्डलिनी प्रसुप सर्पाकार 
(सहखदल) समप्रभ है । अनुन्मिषित समग्र विश्व इसी के गर्भ में स्थित... 

विश्वाधार है। सब तत्व और भुबन इसी का आश्रय कर विद्यमान 

.. हैं। इस स्थान में एक अव्यक्त आनन्द का अनुभव होता है क्‍ 


. हैं। रोधिनी तक ही बिन्दु का आवरण है। इसका भी झून्यरूप में चिन्तन करना 
चाहिये। यहाँ दिक्‌ और कालका पार्थक्य प्रतीत नहीं होता | इसके अतिरिक्त निम्नवर्ती _ 
मन और प्राण का अनुभव भी यहाँ नहीं रहता | इसके बाद बहरन्ध के मुख में नाद- 


हि 


देवरल्‍ूपी महापुरुषों द्वारा यह परिवृत है। नाद के अन्तर्गत भुवन- 
यहीं से शुद्ध चिदबोध का 


3... तक बाद व्यापिनी का अधिकार है। बस्तुतः शक्ति के केन्द्र मे स्थित कला... 





... ही ्यापिनी के नाम से परिचित है। किन्द वक्त ले व्यापिनी वकू है। पथिवीपसन 



























मय लन्ड 3 ् मर ही गा निज ु ! | 












































०, 





जपविज्ञान ... २८९ 


सब शक्तितत्त्व का ही प्रपञ्च है। शक्तितत््व ही एक हिसाव से यदि देखा जाय तो 
अनाश्रित भुवन है, जिसमें व्यापिनी के मध्य में शिवतत््व अबस्थित है । अनाश्रित भुवन 
के चारों ओर व्यापिनी, व्योमात्मिका, अनन्ता और अनाथा नामक रक्तियाँ 
अवस्थित रहती हैं और मध्य में अनाश्रिता शक्ति विराजमान रहती है | व्यापिनी की भी 
सूत्यरूपमें कल्पना करनी चाहिये, यह कहना अनावश्यक है। किसी-किसी ने 
व्यापिनी को ही महाश्यून्य के रूप में ग्रहण किया है। वस्वुतः यह महाझ्न्य नहीं है, 

इसके बाद भी झूत्य है। यहाँ साकार और निराकार का भेद तिरोहित रहता है | 
सहाँ की अनुभूति एक अद्बय आत्मानुभूति की अज्जीभूत है। व्यापिनी के बाद 
व्यापिनीपदावस्थित अनाश्रित भुवन के ऊपर समना है | यह बह्बिल के बाहर और 

अतीत मन का स्थान है। यहाँ मन नहीं है, अथ च मन है| नादान्त से ही इस 
अतीत मन की सूचना पाई जाती है | सृक्ष्म समष्टि मन नाद में ही परिसमाम्त होता 


* है| उसके बाद ही अतिमानस है | समना ही सब कारणों की कर्तृभृत महेश्वर की परा- 


शक्ति है| पूर्ण ब्रह्म की ईक्षणशक्ति अवतरण के समय समनारूप में उतर कर समष्ठि 
भन में संचारित होती है । परमेश्वर सृष्टि आदि पाँच प्रकार के ऊत्यों का सामना में 
आरूढ़ होकर ही सम्पादन करते हैं | समना की दूसरी दिशा उन्मना है--बह अतीत 
भन की भी अतीत है। आत्मा के विकल्परहित केवल स्वरूप में अवस्थान का बोध 
इसी जगह होता हैं| यह अमेय और अनिर्देश्य है। नो नादों में यही नवम नाद है | 
बिन्दु में जिन नाद-समूहों की सूचना होती है, उन्‍्मना में उनका शेष हो जाता है। यही 
यथार्थ महाद्यृत्य है। श्रीमाता की महाकरुणा के बिना इसका भेद नहीं किया जा 


' सकता | इसके बाद फिर शब्दबह्म नहीं है--अथवा शब्दबहझ्म ही पर ब्रह्म अथवा 


अद्वेत आत्मस्वरूप में स्वयं प्रकाश होता है | 

जप की आनुषज्ञिक भावना से सम्बद्ध छह गझून्य और पॉँच अवस्थाओं की कुछ 
रूप-रेखा ऊपर दिखलाई गई है । अब सात विषुर्वों की बात यथासम्भव संक्षेप में लिखने 
को चेष्टा करता हूँ | सात विषुवों के प्रचलित नाम इस प्रकार हैं---प्राणविषुव, मन्‍्त्र- 


_विघुब, नाडीविषुव, प्रशान्तविषुब, शक्तिविधुव, कालविषुव और तत्त्वविषुव | प्राण, 


आत्मा और मन के परस्पर योग को प्राणविघुव कहते हैं। अभिव्यज्यमान नाद 
की जापक द्वारा अपनी आत्मा के रूप में भावना करना मन्त्रविषुव का तात्पर्य है। मूल 
मत््र के द्वारा छह चक्र और द्वादश ग्रन्थियों का क्रमशः भेद होने पर मध्यनाड़ी में 
नाद-स्पर्श होता है। मूलाधार से ब्रह्मरन््र पर्यन्त बीजशिखरवतों नाद के उच्चारित होने 
पर नाड़ीविधुवरूप स्पर्श का उद्धव होता है | नादान्त पर्यन्त मन्त्राबयवों की शक्ति में 
टयभावना प्रशान्तविधुव के नाम से कही जाती है| शक्तिमध्यस्थित नाद का समना 
पर्यन्त चिन्तन शक्तिविधुव कहा जाता है | यहाँ तक काल का खेल रहता है| कारण, 
समना तक ही काल की सीमा है | वस्तुतः नाद काल की सीमा के ऊपर भी है | काल्य- 
तीत उन्मना तक नाद के चिन्तन को कालविषुव कहते हैं| उन्मना में काल नहीं 


है, किन्तु वह भी परमतत्त्व नहीं है | कालविषुव के बाद तत्त्वविषुब का अज्ञीकार 


होता है। नाद ही तत्त्व का अभिव्यजञ्ञक है, पर जब तक नाद का वास्तविक अन्त नहीं 
२७ ः 









२९० तांत्रिक वाह्मय में शाक्तदष्टि 


होता तब तक तत्वबोध नहीं होता। नादान्त तो दूर की बात है, शक्ति में अथवा 


समना में भी नाद का अन्त नहीं होता | शाक्त योगी उन्‍्मना में भी नाद के अन्त 

का अज्ञीकार नहीं करते। उन्मना के ऊपर--उन्मना का भेद करने के साथ ही... 
. साथ--नाद डीन हो जाता है। तब तत्ववोध अथवा स्वात्मसाक्षात्कार स्वभावतः । 
. हो जाता है। इसलिए तत््वविषुव को ही चैतन्य की अभिव्यक्ति का स्थान कहना... 


.. युक्तिसंगत है| हि ही ० लाभ 
इसके बाद ही परम पद है| यह छह शून्य, पाँच अवस्था और सात विषुवों के 


... कोलाहछ के अतीत, विश्व की परम विश्रान्तिभूमि ओर परमानन्दस्वरूप है। यही परम. । 
..... शिव की अवस्था है | तान्त्रिक योग में निष्णात परम योगी कहते हैं कि उन्मना पर्य॑न्त हे हे रा 
हे गा द सब मन्जावयवों के १०८१७ वार उच्चारित होने पर नाद का अन्त और तच्ज्ञन का. है | 

. उदय होता है। तदनन्तर परम पद की प्राप्ति होती है। मन्त्रजप के साथ मन्त्रार्थकी 
भावना आवश्यक है, यह बात पहले कही जा चुकी है | अर्थशान के बिना अरथभावना हो । 

नहीं सकती । शास्त्रों में विविध प्रकार के मन्त्रार्थों का विवरण पाया जाता है | उनमें... 


.. भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भा्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ और महातत्त्वार्थ ये कई एक 





: अधान हैं| किसी किसी मत में १६ प्रकार के अर्थों का वर्णन भी दिखाई देता है। 


मन्त्र के अवयवूत अक्षरों का अर्थ ही भावार्थ है। सर्वकारणंकारण पूर्ण परमेश्वर ही... 


सब मन्‍्त्रों के मूछ गुरु हैं । उनके मुख से अपने मन्त्र का उद्धव और उसका अवतरण- 


आओ कस अथवा परम्परा का ज्ञान ही मन्त्र का सम्प्रदायार्थशान है। परमेश्वर, गुरु और 
मम निज आत्मा का ऐक्यानुन्धान ही निगर्भा्थ है। परमेश्वर निष्कल निरवयव हैं+गुरु रा 





. भी वहीं हैं। निष्कल परमेश्वर का जो निज आत्मरूप से. साक्षात्कार करते हैं वेही | 





.._ स्थित अधोमुख स्वेतवर्ण सहदल भी एक प्रकार से वही है।... 








....€ वीदरा महाविलु है, जो उन्पवा कें परे और देशकारू द्वारा अपरिन्छिक् 


..".....- गुर है। इसलिए गुरु और परमेश्वर अमिन्न हैं । चक्र, देवता, विद्या, गुरुऔर साधक... 
न . का ऐक्यानुन्धान ही कौलिकार्थ है | मूलाधारस्थ कुण्डलिनीरूपा विद्या ही साधक की... 
स्वात्मा है, इस प्रकार की भावना का नाम रहस्थार्थ है | निष्कल अणु से अणुतर और . 

.. महान्‌ से महत्तर, निल्‍क्ष्य, भावातीत, व्योमातीत, परम तत्त्व के साथ प्रकाशानन्दरूप . . - 
.... से विश्वातीत और विश्वमय निज गुरु-प्रबोधित निर्मल स्वभाव स्वकीय आत्माका. 
.. ऐक्यानुप्रवेश महातत्वार्थ है। इन सब अ्थों के विज्ञान से पाशात्मक विकल्पजाल भल्ली...... 


....... इस देहरूप विश्व में अघः और ऊर्ध्व रूप में तीन स्तर हैं | पहला स्थूछ अश्वा -.. गज 
... स-कल है, दूसरा सूक्ष्म अथवा स-कल-निष्कल है एवं तीसरा कारण अथवा निष्कलछ है।.... 
.. पहला स्तर अकुल से आज्ञाचक्र तक विस्तृत है। सुषुण्णा नाड़ी के मूल में स्थित . 
. उध्वेवुल रक्तव्ण सहहदकमलछ ही अकुल पद का अर्थ है। सुषुण्णा के शिखर पर... रा 


55 5 दोनों के अन्तराल में सुषुण्णा के मध्य में _ विभिन्न प्रकार के आधार. कमल 
.... केत रहते हैं। दूसरे का (सकल-निष्कल का) विस्तार आज के ऊपर बिन्दु से उन्‍्मना.... 
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| इस त्रिभूमिक देहरूप विश्व में जो अधिशाता होकर विराजमान रहते हैं वे पूर्ण 
अहस्पी आत्मा हैं| वे विश्वात्मक होकर भी विश्वातीत हैं एवं वि इ्वातीत होकर भी 


विश्वात्मक हैं। जपसाधना की परम सिद्धि इस आत्मसरूप में स्थिति-ल्ाभ के सिवा 
ग्रीर कुछ नहीं है 


+ /2 


निवन्ध संक्षितरूप से लिखने की इच्छा रहते मी कुछ लम्बा हो गया है। 


जप के सम्बन्ध में शाख्रोपदेश का मर्म क्या है इसकी थोड़ी-बहुत रूप-रेखा प्रस्तुत करना 
ही इसका उद्देश्य है। 
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नादतत्त 
कक 


.. आत्मस्वरूप में पुनः पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए शास्रों में जितने उपाय 
निर्दिष्ट हैं उनमें नादसाधना अथवा नादानुसन्धान की उत्कृष्ट उपायों में गणना है | 
महात्माओं ने मुक्तकण्ठ से नाद की महिमा का बखान किया है | प्राचीनकाल में 
वाग्योग भुमुक्षुओं द्वारा आश्रयणीय सब उपायों की अपेक्षा सरल राजमार्ग माना जाता 


था परवर्ती काल में सन्‍्तों ने “सुरतशब्दयोग” नाम देकर तथा कीर्तन की महिमा क्‍ 
की घोषणा कर प्रकारान्तर से मन के स्थैर्य-साधन के लिए तथा मूढ चित्त के बोधन' 
के लिए नाद की परम उपयोगिता स्वीकार की है। योग और तान्त्रिक साधना में. 


मन्त्रजप में भी सर्वातिशायी महिमा नाद की ही प्रकाशित होती है | 
आत्मा निर्विकत्प प्रकाशात्मक ख्ातन्त्यमय शिवस्वरूप है---यह नित्य, शुद्ध, 


है | यही उसका मायाधीन सांसारिक जीवन है | 


जब तक जअशुद्ध विकल्पों का शोधन नहीं हो जाता तब तक आत्मा निजस्वरूप . 4 
में स्थिति-लछाभ नहीं कर सकता एवं उसका स्वाभाविक ऐश्वर्य भी फूट नहीं उठता | 
किन्तु यह अश्ुद्ध विकव्पयुक्त आत्मा की स्थिति सबके लिए एक ही तरह की नहीं 
है| ऐसी आत्माएँ हैं, जो विकव्पयुक्त होने पर भी अति उच्च अधिका रसमपन्न हैं | 


इन्हें नियमादि का पालनपूर्वक किसी विशिष्ट साधनापद्धति का अनुसरण नहीं करना 


.. पड़ता। ये मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्या आदि किसी नियन्त्रण के अधीन नहीं रहती |. 
ये भगवान्‌ के अतितीत्र अनुग्रह प्रास महापुरुष हैं | इनको आत्मस्वरुप में समावेश के... 

../..... लिए किसी उपाय की अपेक्षा नहीं रहती । समय आने पर भीतर से ही इनका स्वामा- 
गा . बिक विवेकशान उत्पन्न होने से ये समझ सकते हैं कि स्वप्रकाश शिवरूपी आत्मा को. 
.. य्रकाद्वित करने की सामर्थ्य किसी साधन अथवा उपाय में नहीं है। इस प्रकार का. 
... विवेक उलन्न होने के कारण ये एक ही क्षण में ऋ्रमविरहितरूप से शिवाबेश प्राप्त 


5 दम 


_ बुद्ध और मुक्त है। किन्तु जीव यद्यपि परम स्वरूप में शिवमय है तथापि पतित दशा में... 

उसे अपने पर स्वरूप और केवल-चिद्रप अपर स्वरूप दोनों ही विस्मृत हो जाते है, 
केवल यही नहीं। वह अनात्म वस्तु को आत्मा मानकर उसमें अहंभाव का आरोप ही 
करता है एवं तदनुसार कर्मसम्पादनपूर्वक सुख-दुःखरूप में उसके फल का भोग करता... 


... 'रते हैं। इनका विवेचनप्रकार कई अंशों में इस प्रकार का है--एकमात्र चिदात्मक्क.. 

पल क्‍ : अपरिच्छिन्न तत्त्व है १ देश, कारू, द उपाधि, आकार, शब्द ओर प्रमाण उसका लेशमात्र 

..._ भी स्पर्श नहीं कर सकते। यह तत्व अन्य-निरपेक्ष होने से स्वतन्त्र और आनन्दघन है।..... 
हो नहीं । ये भीतर से ही अनुभव करते हैं कि यह तत्व ही इनका निजस्वरूप 





















कहे 































नादतत्व..........ः7र्रश्श 
है | इनमें प्रत्येक ही अहम? रूप से इस तत्त्व की उपलब्धि करते हैं एवं देख पाते हैं 


_ कि सम्रग्र विश्व इस “अहम में प्रतिबिम्त्र की तरह भासमान है| 


इन सब पुरु्षो के कुछ निम्न स्तरों में ऐसी आत्माएँ हैं जो पूर्वोक्त आत्म- 
वेग के तुस्य अखण्ड-मण्डल्रूप महाग्रकाश में स्वयं प्रवेश नहीं कर सकती यह सत्य 
है, किन्तु आत्मस्वरूप से अमिन्न स्वातन्ब्य-शक्ति का उपाय के रूप में आश्रय कर बिना 
आयास उसमें प्रविष्ट होती हैं और किसी प्रथकू उपाय के अवल्म्बन की उन्हें आव- 
ब्यकता नहीं रहती | ये भी विधि-निषेघ के अतीत एवं मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्वादि 
ज्रण से मुक्त हैं। यह जो स्वातन्त्यशक्ति की चर्चा की गयी है, यही दर्पणतुल्य 
बोधाकाश में प्रतिब्रिम्बात्मक भावराशि को स्कुटित कर डालती है। प्रकाश से प्रथक्‌ 
रूप में मावराशि भासमान नहीं हो सकती, इसलिए सभी भावस्वरूपता ग्रतिबिम्बात्मक 
हैं। परमेश्वर को जो विद्वरूप कहां जाता है यही उसका कारण है। वे अजड़ और 
चिदात्मक हैं, इसलिए निजस्वरूप का आमर्शन सदा ही उनमें होता रहता है 
अपना मुख जैसे स्वयं देखना है यह भी बहुत अंशों में वैसा ही है। यही स्वयंग्रकाश 
तत््व की महिमा है। इस आमर्शन का जो मूल है उसी का नाम परनाद है। रा 
वाक के रूप से इसका स्वरूप आगमशास्र में वर्णित है। स्वररूपी परामर्श बीज हैं 
एवं उनसे उद्गत व्यज्ञनरूपी परामर्श योनि हैं। ये सब परामर्श ही शक्ति के निज 


-स्वरूप हैं | मायिक भूमि में एवं मायातीत विश्ञद्ध विद्या के स्तर में ये सब कार्य करते 
हैं। विद्युद्न शिवमय आत्मस्वरूप में ये समष्टिरूप से पूर्ण-अहन्ता” रूप अहण कर 
परा वाक्‌ के रूप में विराजमान होते हैं, किन्तु विश्वुद्ध विद्या के स्तर में इनमें माया का 


उन्मेषमात्ररूप. कुछ संकोच आविमूंत होता है | मन्त्र का स्वरूप तथा मन्त्राधिष्ठाता 
गुरु का स्वरूप इसी स्थान में प्रतिष्ठित है। किन्तु मायिक भूमि में ये सब परामर्श 


मायिक वर्ण का रूप धारण कर अपने को प्रकट करते हैं। इस स्थल में मेद और 


विभाग दोनों ही स्पष्टरूप से प्रकाशित होते हैं| ये सब वर्ण पश्यन्ती, मध्यमा और 
बैखरी अवस्था में व्यवह्स्थोग्य होते हैं और क्रमशः बाह्मरूप में प्रकट होकर तत्त्व 
के रूप में फूट उठते हैं | ये सब माथीय वर्ण जीवनी शक्ति से झूल्य शव के तुल्य हैं-- 
इनमें अपनी कोई सामथ्य नहीं, किन्तु पूर्वोक्त सब शुद्ध परामशों के इनको उज्जीवित 
करने पर ये कार्यक्षम होते हैं | तब ये सब॒ वर्ण वीर्यसम्पन्न होकर भोग ओर मोक्ष 
प्रुदान करते हैं | जो पुरुष अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते समय देख पाते हैं कि 
वही सब परामर्श अथवा शक्तियों का एकमात्र विश्रान्तिस्थल है, उन्हीं में सब तत्त्व 
और भुवन आदि प्रतिबिम्बित रहते हैं, वे बिना परिश्रम निर्विकल्प भगवत्स्वरूप में 


 समांवेश-लाभ करते हैं, उनके लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती--यहाँ 


तक कि विकव्प-संस्कार के लिए भावना भी आवश्यक नहीं होती | 

जो आत्माएँ और भी निम्न स्तर में हैं, उनका अधिकार और भी संकुचित 
होता है । पूर्ववर्ती स्तर में विकल्प-संस्कार में क्रम नहीं रहता--वह एक ही क्षण में 
सम्पन्न हो जाता है, किन्तु निम्न स्तरों में क्रम रहता है एवं उसका नाम भावना है। 
किन्तु भावना के पहले खत्तक, सदआगम और सद्गुरू के उपदेश की आवश्यकता 






हम 





. आवश्यक होता है। इन सब उपायों 


... अनुसन्धान है। 8) न कमाल... ५५, 
पा हे द  २--दूसरा स्थूछ में उच्चारणात्मक और सूक्ष्म में वर्णात्मक - है। यह प्राण को. 6 

७: कार्य है। यही प्राण का असाधारण ध्महै।.. |॒औ॒औय7ख7 ५ 

४ ४० ३ तीसरा करण, मुद्रादि क्रियात्मक है। ये देह, इन्द्रिय आदि के व्यापार... 

आह इन्द्रिय, विषय, प्राणादि सबका पिण्डरूप में एकीमाव से संस्थान ही देहका 

5 7... :- जो उपाय देह से भी बाह्य हैं बे अत्यन्त स्थूछ उपाय हैं। वहाँ उनकी : 7. । 

7 7 आलोचना नहींकी जा री है।7 7: 07 आप | 

२5 0, 7: 5: जी-बुंडि के स्तर, में अभिमान रखते हैं उनके लिए ध्यान ही श्रेष्ठ उपाय है।.. 





श्र. .. तांत्रिक वाझय में शाक्तर्राष्ट 


होती है| वर्तमान क्षेत्र में शुद्ध विकव्पों द्वारा अशुद्ध विकरवपों का संस्कार कार्य 
. सम्पन्‍न करना पड़ता है। अनादि काल से अत्येक जीव के हृदय में में बद्ध हूँ? इस 

तरह की जो धारणा बद्धमूल है वही अश्ुद्ध विकल्प है--उसी से संसार उसन्‍न होता है कि 
.. भगवान्‌ की अवुग्रह-शक्ति तीजमात्रा में संचारित होने पर सदू आगम आदि 


क्रम का अवल्म्बन करने से विकल्प शोधित होते हैं और परतत्व में प्रवेश-ल्यभ होता 


: है। परतत्व झुद्ध विकल्पों का भी विषय नहीं है। शुद्ध विकव्पों से अशुद्ध द्वैतवासना 


निवृत्त होती है, परतत्व के प्रकाशन में इसकी कोई कारंणता नहीं है। परतत्व सर्वन्न 


सर्वरूप होने से स्वप्रकाश है, विकत्पों का किसी तरह का प्रभाव उसके उप्र नहीं 
.. पड़ता | गक्तिपात अत्यन्त अधिक होने पर अपने आप ही हृदय के भीतर सत्तक का. * रे 
.. उदय होता है| इसका साधारणतः  देबी दीक्षा” के नाम से वर्णन किया जाता है।। 2.2, 
.. दक्तिपात की मात्रा अपेक्षाकृत कम होने पर साक्षात्‌ रूप से सतूतक उदित नहीं होता... 
.._ यह सत्य है, किन्तु आगम का आश्रय करके सक्त्व का उदय होता है। आगम का | 
निरूपंण जो करते हैं वे गुरु हैं | आगम शड्जाहीन सजातीय विकव्पात्मक है, उससे समु-..... 

चित विकल्प उतन्न होते हैं | ये सब विकल्प विशुद्ध विकल्प हैं, इनका अविच्छिन्न प्रवाह मा, 

ही सत्तक का स्वरूप है | प्रचलित भाषा में जिसे भावना कहा जाता है वह इस सततक . 7750 

की ही धारामात्र है। जो भूतार्थ अस्फुट होने से अभूत के तुल्य वर्तमान रहता है वह जा 

भी इसके द्वारा परिस्कुट हो जाता है। यही वास्तव में श॒द्ध विद्या का प्रकाश तथा... रा, 
.. योग का एकमात्र जज्ज है।. यही साक्षात्‌ योगाज्ञ है--अन्यान्य योगाज्ञ अव्पाधिक-.... 
. आात्रा में व्यवधान युक्त हैं |. हक न ज  प5 02 आय , 
.... किन्तु जिन साधकों की आधारगंत योग्यता और भी कम रहती है, उनके... 
. महिन विकत्पों के शोधन के लिए शुद्ध विकल्प पर्यास नहीं होते । उनकी सहायता: 
करने के. लिए जीवसत्ता-की ओर से किसी न किसी उपाय का अवल्म्बन करना... 


किमी + 








् 7 
ही 


रे इ | का ही साधारणतः जीव के साधनरूप से वर्ण... रा 
.. किया जाता है | ये सब साधन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं | उनमें तीन प्रधान है 
.... १-“एक ध्यानरूप है। यह बुद्धि का कार्य है। बुद्धि का असाधारण धर्म. 








....... जे प्राणमय मूमि में अधिष्ठित हैं उनके लिए उच्चारण ही प्रधान उपाय है। जिन... 
..... साधक का देहात्ममाव अत्यस्त प्रवछ्त है करण 






उनके रिए करण, मुद्रा, आसन आदि... 


























अर 


नादतत्व..... ः २९७ 


कक. आह, डे 


उपाय विकल्प के उपशम के लिए अधिक उपयोगी होते हैं | किन्तु इन सबके प्रष्देश 


शून्यभूमि में साधना का कोई उपयोग नहीं हो सकता | 


च्ख्छ 


इस विषय को और भी स्पष्टरूप से कहता हँ--यह विश्व प्रमातृ-प्रमेयात्मक 


है। यह आत्मा के साथ अविभक्तरूप से स्थित होने के कारण सब वैचित्यों के रहने 
पर भी वस्तुतः प्रकाशात्मक है। झुद्धसंवित्स्वरूप आत्मा पूर्ण होकर भी लीला के 


बहाने खातन्त्य के बल से अपने में अपूर्णत्व का अवभासन करने की इच्छा कर 
अपने से अविभक्त समग्र विश्व को अपने से विभक्तवत्‌ करते हैं एवं तब अपना 
विश्वोज्ञीगरूप में आमशन कर विविक्त आकाशका रूप धारण करते हैं अर्थात्‌ सब 


. प्रकार के भावी से मुक्त होकर अनाइतरूप में स्फुरित होते हैं। यही चैतन्य की. 


झून्यरूपता है। जो प्रमाता इस दशा का अधिशता है. उसीकों झत्यप्रमाता कहा 


: जाता है। स्मरण रखना चाहिये कि यह झन्य वस्तुतः झून्य नहीं है, यह अमाव का 


ही नामान्तर है--अर्थात्‌ सब अवल्म्बन धर्म, सत्तवर्ग और क्लेशों के न रहने पर 


५ को जात हि 
उस अभाव की ही झत्यरूप में गणना की जाती है। इस अवस्था से भावात्मक 


अनुभूति नहीं होती | क्‍ 
झूज्यप्रमाता कुछ बहिमुख होने पर ही प्राण-प्रमाता के रूप में परिणत होता 


है। झून्यप्रमाता अपने को अपूर्ण मानता है, इसीलिए उसके हृदय में आकांक्षा 


जागती है एवं उंस आकांक्षा के विषय को ग्रहण करने के लिए. वह अपनी सत्ता से 


पृथक किये गये आन्तर और बाह्य पदार्थों की ओर आइष्ट होता है, अर्थात्‌ उसके 


बहिर्मुंख भाव का उदय होता है। उस समय वह प्राणप्रमाता के नाम से अभिद्वित 


होता है। 


प्राण क्या है ! किश्वित्‌ चलन अथवा स्पन्दन का प्रथम प्रसर प्राण है | 


_ संवित्‌ अथवा चैतन्यशक्ति झूल्यता प्रकट कर उसके पश्चात्‌ ग्राणरूप धारण करती 
: है.। बासतव में बुद्धि के आविर्भाव के पहले ही प्राण का उल्लास हो जाता है, क्योंकि 
. अन्तःकरणतत््व की सारभूत बुद्धि प्राण का आश्रय करके ही अपने को प्रकट करने 

में समर्थ होती है। जीव की स्वाधिष्ठित भूमि के तारतम्य वश उसके साधनग्रकार का 


तारतम्य होता है। निम्नतम स्तरों की आत्मा में जीवभाव के प्रबल रहने से जीव के 


. आधारनिष्ठ वैचित्य के अनुसार उसके साधन का वैशिष्य्य खाभाविक है 
०. अतएव प्रमाणभूमि में उच्चारण, बुद्धियूमि में ध्यान एवं देहभूमि में करण 


आदि उपायरूप में परिगणित होते हैं | इनमें उच्चारण आदि सबकी अपेक्षा अन्तरह्ल 


उपाय हैं | ध्यानादि उनकी तुलना में वहिरज्ञ जानने चाहिये । प्राणादि जड़ और 


अपारमाथिक हैं, फिर भी उनके उच्चारादि के पारमाथिक स्वरूप प्राप्ति में सहायक 


होने में बाधा नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि प्राणादिग्रमाता में अहन्ता 


रहने के कारण ज्ञातत्व और कर्तृत्वरूप परम ऐश्वर्य विकल्परूप से उपस्थित हो सकता 


 है। क्योंकि विभिन्‍न प्रकार के अवच्छेदों के मध्य से परिस्फुटरूप में अवधारण होना 


सम्भव है | इससे तदत उच्चारण अथवा ध्यान पारमार्थिक स्वरूप राभ के निमित्तः 


हो- सकते हैं.। झून्यप्रमाता में भी अवश्य उस प्रकार का ऐश्वर्य संम्भवपर-है,- किन्तु 
























तांजिक वाझ्यय में शाक्तदृष्टि _ 


प्राणादिप्रमाता में जैसा नियत अवच्छेद है झृत्पप्रमाता में उस प्रकार का कोई 
अवच्छेद नहीं है। इसलिए वह विकल्पित नहीं हो सकता एवं इसीलिए परमार्थ प्रकाश 
का निमित्त भी नहीं हो सकता | 
.. प्रश्न हो सकता है कि प्राणादि जड़ होने पर भी यदि उनका व्यापार पार- 
मार्थिक स्वरूपप्राप्ति का निमित्त हो सकता है तो घट, पट आदि बाहरी जड़ पदार्थों का 
व्यापार भी उस प्रकार निमित्त क्‍यों नहीं हो सकता ? इसका समाधान यह है-.. 
प्राणादि जड़ और चित्‌ दोनों धर्मों से युक्त हैं। मायिक सृष्टिवकास के समय पर- 
. मेश्बर स्वेच्छा से बाहर अवभासित भावराशि के मध्य में से प्राणादि किसी जड़ पणार्थ | 


. स्वगत अहन्तात्मक कर्तृत्व का अभिषेक कर उसकी ग्राहकरूप में रचना करते हैं, किन्तु 
अठ, पटादि पदार्थों को इदन्ता का विष्रयीभूत बनाकर चिद्रुपता के लक्बनपूर्वक ग्राह्मरूप 


. में प्रकट करते हैं। इसलिए प्राणादि जड़ होने पर भी एक हिसाब से परमेश्वर के. 


स्वातन्त्य वश चित्‌ हैं। जीव जब चिद्रुप जड़ प्राणादि के जडात्ममाव को ढक कर. 


अर्थात्‌ उसमें अहन्ताभिमान का त्याग कर स्वातन्त््य के उल्लास वश चिद्रप आकार से 
: पारमारथिक स्वरूप में, अर्थात्‌ अक्ृत्रिम पूर्णाहन्ता के आस्पदरूप में, अपना अनुभव 


करता है, तब वह जीव फिर जीव नहीं रहता वह अद्वय हो जाता है एवं संवित्‌-मात्र 


रुप में स्फुरित होता है | 


(२) 


_ नादतत््व यदि समझना हो तो हमें पूर्ववर्णित तीन प्रकार के साधनों में प्राण: . । 
गत उच्चार का रहस्य भली भाँति अवगत करना होगा | प्राण का स्वाभाविक घर्म ही 
उच्चार है | इसकी दो प्रकार की वृत्तियोँ हैं--एक सामान्य या स्पन्दात्मक और भेद- 


हीन है एवं दूसरी विशिष्ट है, जो प्राणादिमेद से पाँच प्रकार की हैं । सामान्यबृत्ति- 


विशिष्ट वृत्तिगाशि की मित्ति स्वरूप है। इसने देह को अपने अधीन कर रखा है, इसी- 


लिए, देह अचेतन होने पर भी-चेतनवत्‌ प्रतीत होती । 


इस ग्राणात्मक उच्चार से एक अव्यक्त ध्वनि निरन्तर स्फुरित होती रहती है । 
इसको अनाहत नाद कहते हैं | यह प्राणिमात्र के हृदय में खाभाविकरूप से सर्वदा .. 
ही चढ्ता रहता है--इसका कोई कर्ता नहीं है एवं कोई इसे रोकने वाला भी नहीं है। 


_ अविभक्तरूप से सब वर्ण इसमें विद्यमान रहते हैं--यह वर्णोत्पत्ति का निमित्त है * 


.. इसीलिए यह भी वर्णपदवाच्य है। 


... अनाहत नाद के मुख्य अभिव्यक्ति-स्थान दो बीज हैं--एक सृष्टिबीज “स” 


._ कार और दूसरा संहार-बीज “ह” कार | इन दो बीजों का आश्रय करके हीनोद 
..॑. अभिव्यक्त होता है | योगी लोग जानते हैं कि प्राण के आदि मूल का सन्धान करने... 
....._ २ चिदाकाश का प्रथम स्पन्दन ही दृष्टिय पर पड़ता है। चिदाकाश का स्‍प्दन भी 
० “अस्त स्वतःसिद्ध नहीं है--वह परम पुरुष ओर परमा प्रकृति की योगावस्था से उद्भूत > 
मी क < है हो बिन्दुयुक्त “ह”कार (हूं) परम पुरुष का ओर विसर्गयुक्त “स”कार (सः) परमा हा 
._ इति का वाचक है। दोनों की युक्तावखा ही आदि हंस का रूप है, जिसे निःसन्‍द. 


जा रे, 0 
हर 
पा 














नादतत्व........ २९७ 





और स्पन्दतत्व का सन्धिधान माना जा सकता है। इस आदि प्राण को ही संवित्‌ 
का अथम परिणाम कहते हँ--यही सृष्टि के सब तस्‍्वों को घारण करने बाली शक्ति है 
. हम छागी के शरीर में स्वास-प्रश्यास का खेल इस हंसरूपी प्राण का ही व्यापार है 
हँकार से बहिमुंखगति अथवा अनन्त की ओर गति होती है एवं सःकार से अन्तःप्रवेश 
... अथवा दंह से प्रत्यावतन सूचित होता है। इस गमनागमन का नियामक आपाततः 
त्रिगुणस्थ ईश्वर और मूल में कुल्यकुल में अवस्थित परमहंस है| यही अजपामन्त् हट 
जिसका जप प्रत्येक मनुष्य अहोरात्र में २१६०० बार करता रहता है | 


(३) 

सष्टिक्रम में शब्द की गति परा वाक से बेखरी वाक्‌ की ओर है, किन्तु साधन- 
क्रम में सहार अथवा प्रत्याहार की धारा का अवल्म्बन होता है। तब शब्द की गति 
होती है क्रमशः बेखरी से मध्यमा और पश्यन्ती से होते हुए परा वाक्‌ को ओर | वास 
इन्द्रिय के द्वारा जिस शब्द का उच्चारण होता है एवं श्रोत्र इन्द्रिय के द्वारा जिसका 
श्रवण होता है वह शब्द की वेखरी अवस्था है। यही शब्द का स्थूछ रूप है। जप 
ओर कीतन आदि में बेखरी वाक का आश्रय कर के ही साधन कार्य आरूबध होता 
: है। इस कार्य के मूल में कर्ता की इच्छा और कर्तृत्वाभिमान विद्यमान रहते हैं | 
अन्यान्य कर्म जैसे संकल्पमूलक हैं यह भी ठीक वेसे ही है। किन्तु गुरुदत्त मन्त्र अथवा 

भगवन्नाम का निश्पूर्वक यथाविधि उच्चारण करते-करते क्रमशः ऐसी एक अवस्था 

का उदय होता है जब चेशपूर्वक उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती । मन्त्र अथवा 

नाम तब अपने आप ही कण्ठ से स्फुरित होता रहता है अथवा कण्ठ-निरोध होने पर 

हृदय में चलता रहता है | अतएव स्थूलरूप से उच्चारण की सामर्थ्य भी तब नहीं 

रहती अथवा भीतर स्वतःस्फूर्तरूप से उच्चारण चलता रहता है, यह स्पष्टतः सुना 

जाता है। इस अवस्था को साधकगण साधारणतः जप करना अथवा नामकीर्तन 

करना नहीं कहते, यह जप अथवा नामकीतन की अपने आप होने की अवस्था है। 

हा क्योंकि यह किसी की इच्छा अथवा प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखंती। साधक केवल 

... सावधान चित्त से इस भीतर के नाम के खेल को लक्ष्य कर आनन्दित होते 

देखा जाता है कि सदगुरु द्वारा दिया गया नाम चेतन्यसम्पन्न होने से 

साचिक का हृदय यदि परिष्कृत हो तो, अपने आप ही चलता रहता है। इसको चेश 

कर के चल्मना नहीं पड़ता | इसका एकांग्रभाव से श्रवण करना चाहिये। साधक के 

सुदीर्ध काल के अभ्यास से, विशेषतः श्रद्धा-भक्ति के प्रभाव से, साधारणरूप से 

अनुष्ठित जप मी उस प्रकार की अवस्था में परिणत हो जाता है | यही मन्त्रचेतन्य का 

पूर्वाभास है। इस अवस्था का उदय होने पर खभाव की धारा के खुल जाने के कारण 

पुरुषकार की आवश्यकता क्रमशः घट जाती है। तत््व-विश्लेषण से जाना जा सकता 

है कि मनुष्य जिस परिमाण में कतृत्व के अभिमान से बंधा है एवं पूर्ब-संस्कार ओर 

फल्कांक्षा द्वारा संकुचित है ठीक उसी परिमाण में उसके प्राण की क्रिया भी चेतन्य 

की स्वाभाविक गति से वश्चित है। उस समय उसके प्राण वक्रगतिस्म्पन्न रहते हैं, 

३८ 
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ढ6९७: तांत्रिक वाद्य में शाक्तदष्टि 





इसलिए इडा और पिंगला नाड़ियों का अवलूम्बन कर क्रिया करते हैं| विधिपूर्वक 


साधन का अनुष्ठान होने पर प्राण और अपान का विरुद्ध प्रवाह क्रमशः साम्य को ग्राव्त 
हो जाता है और वह समशक्ति सुप्त कुष्डलिनी के जागरण वश मध्यनाड़ी सुष॒ुस्णा में 
प्रविष्ट होकर सरल गति से ऊपर की ओर संचाब्त होती रहती है | यह ऊपर की ओर... १ 
चलन या चरण ही उच्चरण के नाम से अमिहित होता है | प्राण के साथ मन भी क्रमशः 
सूक्ष्म और निर्मल होकर उर्ध्वगति-छाम करता है। कुण्डलिनी के प्रबोधन (जागरण) _ 
से प्राण ओर मन एक साथ संस्कार-लाभ करते हैं | कुण्डलिनी शब्द-मातृका है। बिन्दु... 
अथवा विद्युद्ध सत्त इसी के नामान्तर हैं। मन और वायु के ऊर्ध्वमुख संचार” के सथ हे 
यह भी छुब्ध होकर नाद का रूप घारण करती हुई ऊपर की ओर बहने लगती | नाद 
का अधिष्ठान सुषुग्णा है। यह अधःशक्ति के द्वारा उच्यित होकर, मूलाधार से जागकर 
आाणात्मिका ऊध्वशक्ति के द्वारा समग्र जगत्‌ और तत-तत्‌ भूमि के अधिष्ठातारूप 
कारणवर्ग का भेद कर उस सुपुग्गा नाड़ी के ही ऊपरी भाग से निकलती है एवं 
अद्मरत्र में विश्रान्त होकर सब भूतों में चैतन्यरूप से अपने को प्रकट करती है। बस्तुतः 


नादान्त का स्थान बहार के कुछ ऊपर में है--वहीं नाद लीन होकर सब प्राणियों के 
हृदय में स्फुरित होता है। यह नाद अव्यक्त ध्वनि अथवा अचल अक्षरमात्र है । 


वास्तविक अनाहत नाद के अभिव्यक्त होने के पहले इड़ा और पिड़छा की. सा, 
क्रिया मन्‍्द होने के साथ ही साथ नाना प्रकार के श्रुतिमधुर नाद सुनने में आते हैं।.*. 
मन, प्राण और कुण्डलिनी के संयुक्तरूप से सूक्ष्म और पृक्ष्मतर नाड़ी मार्ग में संचरण 
वश वे सब आनन्ददायक ध्वनिरयाँ श्रुतिगोचर होती हैं | वे सब विभिन्न स्तरों से उदित दर, 
' होती हैं एवं उनकी संख्या वस्तुतः अगणित होने पर भी साधारणतः वे नौश्रेणियों मे... 
विभक्त होती हैं। तत्वविद्‌ ज्ञानियों का उपदेश यह है कि उन सब ध्वनियों में कतिपय 2० 0 
_अनाहत ग्रापक होने पर भी वास्तव में वे अनाहत नहीं हैं। इसीलिए उनका... 
परित्याग कर जो वास्तव में अनाहत ध्वनि अथवा परमनाद है उसी का आश्रयण ५ 
करना चाहिए। पक्षान्तर में ऐसा भी हो सकता है कि उन सब मधुर ध्वनियों की... 
सुनते सुनते अकस्मात्‌ गुरुकृपा से अनाहत नाद अ्रवणगोचर होता है। तब बे सब < 
_ अवान्तर ध्वनियां सुनने में नहीं आती, क्योंकि उस समय मन अनाहत में लीन हो 
: जाता है। इसके साथ ही साथ विशुद्ध चैतन्य का प्रकाश "द्वार खुल जाता है। 


किन्तु इसमें भी क्रम है | अविच्छिन्न नाद का उदय मध्यमा वाकू को सूश्चित 









5 जज 7 अप व ॥॒ 


जग आज में सावक की अमिमानसूलक कप्टक्रिया रहती है, विद. रे 

.. मा का उदय होने पर बहुधा कण्ठ रुद्ध हो जाता है अथवा कण्ठ का रोधहोने.... 

; मा ै । एक ओर जैसे कण्ठ-द्वार निरुद्ध होता है दूसरी ओर वेसे ही मध्यनाड़ी का बा. 

ली अधोद्दार कैमश: अधिक उनमीलित होता रहता है एवं क्रमशः अधिक मात्रा में प्राण, ' । । 
._ मन और कुण्डलिनी सूक्ष्ममाव को प्राप्त होते हैं | क्रमशः ही दृष्टि की अन्तर्मुखंता  :- 
... “दती रहती है। फलतः आविद्याच्छन्न हृदयाकाश निर्मल होने के साथ ही साथ... 
..... आलेकित हो उठता है । बासना-काल्मा अथवा कुहरा चित्त से हट जाता है। अन्त- रा. 
.._ काश के निर्मल होने के साथ साथ हृदय सरोवर में स्थित भावरूपी कमल खिल कर 

















नादतत्व 3 २९९ 


ऊध्बंमुख हो जाता है। अनाहत के दूचक अवान्तर सभी नाद नाड़ीशोधन, भृतशोघन 
ओर चित्तशोधन का कार्य करते हैं | वस्तुतः चेतन शब्द ही ज्योतिरुप उन सब संस्कार 
कार्यों को करता रहता है | क्रिन्त इस अवखा म॑ भी साधारणतः स्थिरख्प से ज्योति 
हा दान नहीं होता, पर तमोहरणरूप ज्योति का कार्य अबाधगति से चलता रहता 
है | तमोनिव्वत्ति के साथ साथ वे सब अवान्तर ध्वनियाँ क्षीण से क्षीणतर होती रहती हैं 
तठुपरान्त ऐसी एक स्थिति का उदय होता है जब निर्मछ बाह्य आकाज्ष में सूर्यमण्डल 
के उदय के तुल्य विशुद्ध अन्तराकाश् में ज्योति का मण्डल स्पष्टरूप से भासित हो 
डठता है। यह व्यापार क्रमिक भी हो सकता अथवा बिना क्रम के एक ही क्षण में 
भी हो सकता है। मध्यमा पार होकर पद्यन्ती अवस्था में वाक्‌ के संचार का यह 
लक्षण है | पूर्ण पश्यन्ती अवस्था का उदय होने पर पूर्वोक्त सव नादध्वनियाँ रहकर 
भी मानो फिर रहतीं नहीं अर्थात्‌ तव फिर वे श्रतिगोचर नहीं होतीं, क्योंकि उस समय 
भन उपरम को प्रास हो जाता है । यही मन्त्रात्मक इश्देवता के साक्षात्कार की अवस्था 
है प्रोडशकलाविशिष्ट आत्मा की पोडशी अथवा अमृतकला की अभिव्यक्ति की 
सूचना है। इस अवस्था में आत्मा का अधिकार निव्रत्त हो जाता है, क्योंकि भोग 
आर अपवर्ग ये दोनों पुरुषार्थ तब सम्पन्न हुए रहते हैं | चयी वाक का यहीं पर उपशम 


की 


होता है, यह जानना चाहिए। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति जैसे अन्त में अस्मिता में उत्कर्ष 
प्राप्त करती-है बसे ही ज्योतिर्दर्शन भी ऋमशः अपने सत्ता-साक्षात्कार में पर्यवसित होता 
है। वैखरी में शब्द और अर्थ के मध्य में परस्पर भेद रहता है, मध्यमा में दोनों में 
भेद भी रहता है एवं उसके साथ ही साथ अमेद भी रहता टै, किन्तु पव्यन्ती में झब्द्‌ 
अरि अर्थ में परस्पर भेद बिलकुल ही नहीं रहता | तब एकमात्र अमेद ही विराजमान 
रहता हैं अथात्‌ पश्यन्ती अवस्था में शब्द और अर्थ अभिन्न हो जाते हैं--इसी का नाम 
मन्त्रसाक्षात्कार है। इसके पश्चात्‌ सब विकल्पों का उपदम होने पर जब पृ अहन्ता 
का विकास होता है तभी जानना होगा कि परा वाक का आत्मप्रकाश हुआ। यह 
परा वाक्‌ ही परसेश्वर की परम शक्ति है एवं यह उनसे अभिन्न है। इसका स्वरूप 
नित्योदित है एवं इसीलिए इस स्थान में ही जीव अपने शिवभाव को पुनः प्रात्त होता 
है | पश्यन्ती में अखण्ड ज्योतिर्मण्डल का दर्शन होता है , चिदाकाश में इस ज्योतिर्मण्डल 


का भेद कर सकने पर ख्यप्रकाश निज खरूप फूट उठता है। तब फिर आकाइ 


नहीं रहता, अतएव चिदाकाश भी नहीं रहता, अपने में ही अपना स्वरूप फूट उठता 
है। इसीलिए उपनिषद्‌ ने कह्य--“स्वे महिम्नि? । “ज्योतिरम्यन्तरे रूपमच्िन्त्य॑ श्याम- 


_ सुन्दरम्‌ | इसी का नाम ज्योतिर्भेद से खरूप की प्राप्ति है | पश्यन्ती की जो प्रष्ठभमि 
वही परा है। दृष्टिकोण की विल्क्षणता वश उस परा को विशुद्ध आत्मस्वरूप की शक्ति 


जैसे कोई-कोई मानते हैं वैसे ही कोई-कोई उसका भेद करना ही भानवजीवन की 

चरम साथकता है, ऐसा विश्वास करते हैं| इस द्वितीय मत में परा वाक ही दब्दबह्म- 
रूप सूर्यमण्डल है एवं उसका भेद कर आत्मस्वरूप में स्थित होना ही महाज्ञन का 
यथार्थ फल है | 


चितू-शक्ति आत्मस्वरूप की अन्तरज्ञ शक्ति है। आनन्दशक्ति भी ऐसी ही 









































पहल ' दे 







तांत्रिक वाद्य में शाक्तशष्टि. 


7 है। किन्तु ऐसी एक अवस्था है जिसमें चितदाक्ति आत्मस्वरूप में समरसरूप से... 
विराजमान रहती है, इसलिए उसका प्राधान्य दिखाई नहीं पड़ता | किन्तु सष्टिके 
पहले यह चितदाक्ति क्रियात्मक रूप धारण करती है, अर्थात्‌ चितस्वरूप में अक्षुण्ण 
साम्य रहते हुए भी चितशक्ति मानो उद्दित्त होकर महामाया को क्ुब्ध करती है। । 
महामाया कुष्डलिनी अथवा बिन्दु के रूप में विश्व के मूल उपादान स्वरूप में अव्यक्त... 
. रहती है। वह है या नहीं इसका कोई निदर्शन नहीं रहता, क्योंकि वह जव्यक्त है।... 
किन्तु परमेश्वर की स्वातम्भ्यरूपा चितशक्ति के क्रियारूप से अबलता धारण करने पर... 
बिन्दु क्षुब्ध होता है। तब उस क्षुब्ध बिन्दु से नाद और ज्योति का स्फुरण होता है। 
.... चसख्तुतः नाद ओर ज्योति नित्य होने के कारण एक हिसाब से बिन्दुक्षोभ के पहले 
..._ ही विद्यमान रहते हैं। उस समय की वह ज्योति परम प्रकाश के रूप से एवं नाद....- 
. परनाद के रूप से किसी-किसी जगह वर्णित हुए हैं। विश्व की दृष्टि के अनुसार उस... 
परिस्थिति में नाद अथवा ज्योति किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि 
वह जव्यक्त पद है। किन्तु चित्‌शक्ति के क्रियात्मक होने के साथ-साथ नाद और 
ज्योति समानान्तररूप से सृष्टि के मूल से ही क्रमशः बहिमुख होकर अधिकाधिक पा 
आत्मप्रकाश करने लगते हैं | इसलिए चितशक्ति की जो परबिन्दु के अभिमुख दिशा. 
है वह नादमय कही जा सकती है एवं जो उसकी चित्स्वरूप परमेश्वर के अमिमुख 
दिशा है. उसे नादातीत कहा जा सकता है | वस्‍्तुतः चितशक्ति में इस प्रकार का 
विभाग नहीं है एवं रह भी नहीं सकता | अर्थात्‌ शक्ति की बहिरईख अवस्था मेंही 
..नाद और ज्योति का स्वीकार करना पड़ता हैं, किन्तु शक्ति की अन्तर्मंख अवस्था में... रा 
बिन्दु के अक्षुब्ध रहने के कारण अथवा क्रियाशक्ति का उन्मेष न होनेके कारण... 
.._ सभी एक परम अव्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं । तब नाद नहीं, ज्योति नहीं, बिन्दु 
नहीं एवं शिव-शक्ति भी मानो नहीं रहते अथवा सभी हैं एक अव्यक्त महासत्ता के 
इसीलिए प्राचीन आगम में परबिन्दु और परनाद में किन्हीं किन्‍्हीं ने अमेद-...... 
. कल्पना की है एवं किन्हीं किन्हीं ने भेदकत्पना की है। द्वैतदृश्टिकोण के अनुसार ० 
....  रबिन्हु से परनाद मित्र है--यह नाद सष्टि के हृदय में निहित बीजरूप नाद नहीं... 
|... है, क्योंकि वह बिन्दु से आविर्भूत होता है, किन्तु यह बिन्दु से अतीत है। इसका | 
..... किसी तल में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता अथवा यदि _अन्तर्भाव करना हो बो 
....  विश्वातीत शक्ति में किया जा सकता है। इस स्थल मे परनाद और विद्युद्ध संवित्‌ू ः 
.... अथवा चिल्त्ता एक प्रकार से अमिन्न हैं। अद्वेतदृष्टि में परा वाक्‌ आत्मा की स्वरूप-.... || 
...._ शक्ति एवं स्वरूप से अतिरिक्त न होने के कारण चिद्रपा है | परा शक्ति और परा बाकू 7 
......_ अभिन्ना हैं--इसीलिए इस शक्ति का बोध की नित्य-सिद्ध वाग्रूपा शक्ति के नामसे रा 
.. _- वर्णन किया गया है, जिसके अभाव से प्रकाश प्रकाशमान होकर मी खयंप्रकाशपंद- 
० /. आच्य नहीं हो सकता। यह परा वा ही आत्मा की अपनी विमर्शरूपा स्वल्पान 
..... /. . बिन्हु के क्षुब् होने के बाद जिन नाद और ज्योति के प्राकव्य की बात... 


ऊ.. 
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कही गई है वे ही सृष्टि के मूल हैं | पर स्मरण रखना होगा कि सृष्टि के मृल् में सब्र 
ही दो व्यापार विद्यमान रहते हैं | एक व्यापार के मूल में एकमात्र खमाव ही कार्य 
करता है, पुरुष की इच्छा अथवा प्रयत्व की कुछ जरूरत नहीं होती--केवल सांनिध्य 
ही पर्यात होता है। किन्तु दूसरे व्यापार के मूल में इच्छाशक्ति अथवा तदनुरूप कोई 
शक्ति विद्यमान रहती है | प्रथम व्याग़र यदि न रहे तो दूसरे व्यापार की कोई सम्मा- 
बना नहीं रहती । वायुमण्डल में वायु सूक्ष्मूप से निरन्तर चलता रहता है | सूर्य आदि 
ज्योतिर्मण्डल से निरन्तर रश्मियों का विकिरण होता रहता है। इसी तरह खभाव 
क्की रक्ति स्वभाव वश निरन्तर स्वकार्य साधन की ओर उन्मुख होकर चलती 
रहती है। यह नित्य एवं स्वयंस्फूर्तिशील है। किन्तु इस क्रियाशीछ शाक्ति को किसी 
प्रयोजन-साधन में लगाना हो तो उसका नियन्त्रण करने के लिए इच्छाशक्ति आव- 
इ्यक होती है | इच्छाशक्ति के प्रभाव एवं निर्देश से वह स्वभाव की शक्ति इच्छा- 
नुख्प आकार घारण करती है। इच्छा की प्रेरणा यदि न रहे तो वह किसी मी कार्य 
का साधन नहीं करती | अथ च॒ शक्ति का स्पन्दन होता रहता है, इसमें सन्देह नहीं | 
सांख्य में सहश परिणाम और विसदृश् परिणाम की चर्चा की गई है। सहृश परिणाम 
में सृष्टि आदि कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तब गुण-देषम्य नहीं होता, 
_ग्रकृति में साम्यमाव का खेल चलता रहता है। किन्तु इच्छा का संख्व होने पर 
अथवा भोग के लिए कर्मबीज के परिपक्क होने पर अर्थसष्टि के सम्पादन के छिए 
धर्मपरिणामसाधक तत्त्वान्तर परिणाम-स्थल में गुण-वैषम्य अपने आप ही फूट उठता 
है। यह विसदश परिणाम है | स्वरूप परिणाम अपने आप ही होता है, किन्तु धर्म- 
परिणाम के मूल में साक्षात्‌ रूप से इच्छा अथवा कर्म विद्यमान रहता है और तत्त्वा- 
न्तर के परिणाम में वही विप्रकृष्टभाव से रहता है। तान्त्रिक योगी के इश्क्षेत्र में भी 
ऐसा ही दृशन्त दिखाई देता है। सृष्टि के प्रारम्म में कला का प्रसार अपने आप ही 
होता रहता है, किन्तु तत्त्व का प्रसार ठीक उस प्रकार नहीं होता। तदनन्तर तत्तवों 
से भवनों का आविर्भाव एक प्रकार की अर्थसृष्टि के अन्तर्गत होने से स्पष्टरूप से ही 
ग्रयोजन की अपेक्षा रखता है | इसलिए इच्छा, कर्म अथवा अधिकार भुवन-संष्टि के 
पीछे अवश्य रहते हैं। 
हम (४) क्‍ 

... इस जगह भी नाद के सम्बन्ध में इस रहस्य को ध्यान में रखना चाहिए | 
प्राण के चलन से वर्णादि का उदय होता रहता है | प्राण का चलन दो प्रकार का 
है--एक स्पन्दात्मसक्ष और स्वाभाविक, दूसरा क्रियात्मक्ष और प्रयत्षजन्य | जो 
स्पन्दरूप स्वाभाविक चलन है, उससे स्वभावतः ही वर्ण का उदय होता है 
वर्णो के उदय में किसी की भी इच्छा अथवा प्रयक्ष की आवश्यकता नहीं होती-- 
सभी वर्ण नियतरूप और सवंत्र अविशिष्ट हैं। किन्तु मन्त्रपदादि का उदय योगी 
की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। वे अगणित और अनियत हैं, वर्णों के 


किक 


तुल्य परिगणित और नियंत नहीं हैं। योगी प्रयोजनविशेष के अनुरोध से विशिष्ट 








सा ....तंत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 
रा | 
ढट 


>2रन्त्रादि को अमिव्यक्त करने की इच्छा करने पर तद नुरूप प्रयत्न करते हैं. एवं उससे 
री अभीष्ट मन्‍्त्रादि उदित होते हैं। यह उदय अवश्य प्राण के चलन से ही होता है, 
इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु उसके लिए इच्छा और प्रयत्ष की आवश्यकता होती है | क्‍ 
. दीक्षाकाह में मावी क्षिष्य का मन्‍्त्रोद्धार भी इसी प्रणाली से होता है। किन्तु वर्णों की 
अभिव्यक्ति के लिए इच्छा अथवा प्रयत्त की आवश्यकता नहीं होती | वह स्वभावता 
. ही अमिव्यक्त होते हैं--चास्तव में वह निरन्तर ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। चित्शक्ति 
... अथवा संवित्‌ स्पन्दरुपा है | जब सृष्टि के प्रारम्भ में वह प्राणरूप में परिणत होती है. 
तब उस प्राण को भित्ति बनाकर विराट काल का प्रासाद गढ़ उठता है |*मूर्ति 
.....वैचित््य की आभासनशक्ति से ही देश एवं क्रम की कव्पना से कार उद्धृत होता है। 
. समग्र विश्व ही प्राण में प्रतिष्ठित है। जहाँ प्राण है अथवा स्पन्दशक्ति का खेल है वहाँ 
. अबाह रहेगा ही--मूल में यह प्रवाह सरढू रहता है, बाद में वह क्रमशः वक्रभाव में 
. परिणत होता है| नाद का जो परमरूप है वह उस सरल प्रवाह में ही परिस्फरित होता 
... है। बह संबंदा ही प्रकाशमान है--उसका तिरोमाव कभी नहीं होता | किन्तु नाद के. 
.. दूसरे रूप का निरन्तर उदय और अस्त हो रहा है। दोनों ही वर्णोदय के अन्तंगत 
तथा प्रयल्निरपेक्ष और स्वारसिक हैं | नाद के पर और अपर रूप में सूक्ष्मतम तारतम्य 
. है वर्ण का जो परम स्वरूप है, उसकी सूक्ष्मतर अवस्था में वर्णगत भेद अथवा विभाग 
. नहीं रहता, क्योंकि वही सब वर्णों का अविभक्त सामान्य रूप है। पहले जो अनाहत 
न ध्वनि की बात कही गई है वही उसका खरूप है| यह ध्वनि प्राणिमात्र के ही हृदय 
क्‍ में सरबदा ही अपने आप ध्वनित होती है-- 8 नम. 


है मजा लक कम ह] ध हर पक 8 आम 
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एको नादात्मकों चर्णः सर्ववर्णाविभागवा न्‌। 


सो&नस्तमितरूपत्वादु_ अनाइत इवोदितः ॥ 


इसका उदय ही होता है, अस्त नहीं होता है। पर वर्ण की जो अपेक्षाकृत कम सूक्ष.. 
अवस्था है वहाँ उदय भी है और अस्त भी है। पर यह अस्त अस्त नहीं हैं, क्योंकि... 
इस अस्त में भी पुनः उदय का सन्धान पाया जाता है। सूक्ष्म वर्ण के तीन स्तर 
हैं--सूक्ष्मता का तारतम्य तीनों में ही है । स्थूछ वर्ण का उदय वर्गक्रम से होता 
; . है। एक अहोगाज्न में अष्टर्ग का उदय होता है। इस उदय के सम्बन्ध में विविध. | हा. 
...._ भत हैं--एक मत में यह बाह्य अहोराज् के अधीन है, अन्‍य मत में यह किसी के. 
.... अधीन नहीं है। पूर्व मंत में जो उदय नहीं होता है वह विषम है; किन्तु उत्तर मत . 
.. में यह उदय विषम न होकर समभावापत्न होता है। उत्तर मत के अनुसार प्राण- 
..... संचार का परिमाण ३६ अंगुल होने से एक एक वर्ग का उदय ४£ अंगुल होता है। 
._ पूर्व मत से एक एक संऋ्रान्ति में ९०० सौ बार ग्राण का संचार अर्थात्‌ खासकी 
५ ० 2... // संख्या होती है। दिन में २ संक्रान्तियाँ और रात्रि में १२ संक्रान्तियोँ निर्दिष्ट हैं।. 
० दिन में भराण का जो संचार होता है उसकी संख्या १०८०० है। रात्रिके समब में... 
८7.7८ 7. इसी सरह जानना चाहिए । कुछ संचार अथवा वास-प्रथ्ास की संख्या २१६०० है।...... 
...... यही जअहोरात्र में मनुष्य के श्वास-प्रश्यास की संख्याविदि्ट अजपा हा, 








- ऊँके 





नादतत्व........ः २० हे 


_ यह जो वर्ण के अविभक्त सामान्य रूप अथवा नाद को बात कहीं गई है यह ब्रह्म- 
प्रणव-संल्ग्न नाद अथवा ज्योति है। यहाँ मन के लीन होने पर ही परम पद का 
साक्षात्कार होता हैं। मन न रहने पर नाद नहीं रहता ओर नाद न रहने पर मन नहीं 
रहता । कोई कोइ इस अवस्था का परब्रह्म अवस्था के नाम से निर्देश करते हैं| जब 
(आवरण वश) नाद सुनने में नहीं आता वह विश्षिप्त, क्षित अथवा मृद दशा है। किन्तु 
जब नाद श्रुतिमोचर होता है वह एकाग्र अवखा ज्ञान की अबखा है और जब नाद- 
श्रवण स्थगित हो जाता है वह चित्त की निरोध अवस्था है। तब मन की बृत्ति नहीं 
०रहती केवल संस्कारमात्ररूप से मन विद्यमान रहता है | किन्तु यह संस्कार भी जब 
नहीं रहता तब चिन्मात्र या शुद्ध आत्मा की स्वरूपस्थिति जाननी चाहिए | 

. यह अविभक्त वर्ण या (पर) नाद अथवा (पर) ज्योति वस्तुतः चिदात्मिका 
शक्ति है। यही परा वाक! पदवाच्य हैं | पृणं अहन्ता इसका स्वरूप है, यह पहले कहा 
जा चुका है। जो लोग परा वाकू और ज्योति को बिन्दुक्षोभजन्य * मानते हैं, वे 
कारण अवस्था के कार्यमाव की ओर लरुक्ष्य करते हैं। इसलिए उस मत में परा वाक्‌ 
का भेद किए बिना आत्मा अपने शिवस्वरूप का लाभ नहीं कर सकती । इस दृष्टि में 
परा याक्‌ ही शब्दब्रह्मरूप रवि है, जिसका वोवरूपी खड़ द्वारा भेद कर खरूप-लाभ 
करना पड़ता है | 

यह मात्रातीत चिन्मब ओर असीम नाद-प्रवाह विश्वकल्याण के लिए ऊपर से 
अमध्य में पतित होता है। विष्णुपद से जैसे गंगा शिवमस्तक में उतरीं हैं वैसे ही 
यह नादगंगा भी विश्वसूष्टि के लिए और जीव का है मे कल्याण करने के लिए 
. अवतीण हुई है। भ्रूमध्य स्थान ही चित्त का केन्द्रबिन्दु है। इस स्थान में प्रकृति ह, 
क्ष ओर उनके मध्य में (रू बीज की रक्षा कर सृष्टि की दिद्या में नीचे अवतीण होती 
है। मनोभूमि के संचालन के लिए ये तीन वर्ण भ्रमध्य में संरक्षित होते हैं | इसके बाद 
चित्सूतच्र का अवलूम्बन कर अधःप्रदेश में क्रमशः तीन मण्डल रचित होते हैं । 
पहले सोममण्डल, उसके बांद सूयमण्डल एवं अन्त में अग्निमण्डल | तीनों ही मण्डल 
वर्णमय जानने चाहिये। उनमें सोममण्डल स्वस्वर्णमय, सूर्यमण्डल ककारादि २५ 
व्यज्लनवर्णमय एवं अग्निमण्डल यकारादि अवशिष्ट व्यज्ञनवर्णयय है। इन तीन 
मण्डलों में क्रमशः कारणदेह, सक्ष्मदेह और स्थूलदेह उत्तन्न होती हैं। इच्छा, मन 
»ओऔर प्राण की अभिव्यक्ति का यही क्रम है। यहाँ तक वर्णमालात्मक रचना सम्पूर्ण 
होने पर वर्णसमष्टि और भी नीचे अवतरण करती है एवं अज्ञानमय कारण समुद्र में 
जाकर निमग्न होती है | तब इसका नाम पड़ता है कुण्डलिनी | यह चिन्मय वर्णमाा 
की सुप्तावस्था है। यह व्यष्टि में ओर समष्टि में समानरूप से होती रहती हैं 

यहाँ तक जो कहा गया उससे प्रतीत होगा कि नाद से ही सम्पूण विश्व की 
सृष्टि होती है एवं स॒ष्ट विश्व के अन्दर नाद ही गराण अथवा जीवनी शक्ति के रूप में 
निहित रहता है। यही अनन्त विश्व को गर्भ में घारण कर ग्रसुप्त सर्पाकार में रहता 
है। आगमवेत्ता लोग इसको स्वयं उच्चरणशील अनचंक हकार अथवा परम बीज 
कहते हैं | इस अवस्था में इसका नाद-भाव अभिमूत रहता है एवं ग्राणात्मक भाव 
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रे०'ड........ तंनिक वाद्य में शाक्तरृष्टि 


खुला रहता है । जब यह विश्व को गर्भ में धारण करके रहता है तब इसका नाम 


होता है पराकुण्डलिनी; जब इसका नादात्मक रूप में स्फुरण होता है तब इसका नाम 


: होता है वर्णकुण्डली एवं जब यह नाद रूप भी ड्रब कर गमीर सुषुसि में अवस्थिति होती... 
. है तब इसका नाम होता है प्राणकुण्डली । द 
यह प्राण ही हंस है| यह अपने स्वभाव के अनुसार नीचे ऊपर संचरण करता 
 है--ह? कार विमश्शरूप से हान (त्याग) करता है जोर 'स! कार विमर्शरूप से 

.. समादान (ग्रहण) करता है। त्याग ओर ग्रहण इसका स्वभाव 
.... हंस का नित्य उच्चारण है। अनचूक (ह) का अभिव्यंजक अकार है। यह नींद के- . 
... सिरके रूप में कब्पित है। इस अकार के साथ योग होने पर उकार अघः ऊर्ध्व 
._ संचारक होने से चरण रूप में कल्पित होता है। उकार का योग होने पर बिन्दु आदि 

. प्रमेय के प्राकय्य का सूत्रपात होता है। यह अनुस्वार अथवा मकार मात्रा में ही होता... 
. है। इस प्रकार अ-उ-म रूप में अथवा प्रणवरूप में इस उच्चरण की उपलब्धि संभव- « 
पर होती है। यही वर्ण का उच्चार है | 


यही ना दात्मक 


यह जो वर्ण-उच्चार का विवरण दिया गया है इसकी अनुभूति तनिक अन्तर्मुंख 


होने पर साधारण व्यक्तिमात्र को ही हो सकती है। यह नाद की स्थूछ अनुभूति है। 
. कुण्डलिनी शक्ति के प्रबुद्ध होने पर इसको अव्पाधिक मात्रा में सब लोग प्रास कर. 
. सकते हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि मन और प्राण के सम्मिलित हो जाग्रतू 
कुण्डलिनी के साथ युक्त होकर मध्य नाड़ी में प्रवेश करते ही अनन्त प्रकार की... 
. विचित्रताओं से सम्पन्न स्थूल नाद का अनुभव होने छगता है। साधारणतः दस प्रकार 
व्वनियों का वर्णन प्राप्त होता है। इनके भी नाना प्रकार के भेद हैं। नो ध्वनियों...... 
को छोड़कर दशम ध्वनि को सुनते रहने का विधान है | ये सब क्रमशः अधिकतर सूक्ष्म. 


हैं | सुषुग्णा नाड़ी ही ब्रह्मनाड़ी है, यह सत्य है, किन्तु जब तक इसके साथ सम्बद्ध 


नहीं होती । वज्रा, चित्रिणी आदि नाड़ियोँ ब्रह्मनाड़ी की ही पूर्वाभास हैं । इस नाड़ी- 


संघड्ट से मन, वायु और कुण्डलिनी का संचार विभिन्न मार्गों से होता है। व्यक्तिगत... 
. आन्तर प्रकृति के भेद से ऐसा होता है। इसी से स्थूल नाद की विचित्रता होती है। 
0 .नांद के साथ ज्योति का सम्बन्ध है । नाद की भिन्नता के अनुरूप ज्योति में भी भिन्नता 
... होती रहती है | विदुद्ध ज्योति वही है जिसमें कोई रंग नहीं रहता--जो झुश्न प्रकाश. 
...... अथवा अवर्ण प्रकाश है | विशुद्ध नाद भी वही है जिसमें स्वर्गत, मात्रागत और गुणगत.... 
0 5 कोई विभाग नहीं है | जे जा 
। हठयोग में नादसाधना का उपदेश है। आदिनाथबदडुरप्रोक्त सवा करोड़... 
। . लययोग में नादानुसन्धान का ही श्रेष्ठत्व स्वीकृत है। हठयोगियों ने आरम्म, घट, हा. 
...... परिचय ओर निथत्तिइन चार नादसभूमियों का वर्णन किया है। निष्पत्ति अवस्था ही... 
न ः रा ह सिद्ध अवस्था है। इसकी एक एक अवस्था में एक एक ग्रन्थिका भेद होता है और | 
...... एक एक प्रकार के धूत्य के उदय से एक एक प्रकार की ध्वनि की अभिव्यक्ति होती... 
हा हा रा है | इस सम्बन्ध से अधिक विवरण वतमान प्रसद्ध में अनावश्यक है | । 





अन्य नाड़ियों का योगसूत्र विज्छिन्न नहीं होता तब तक वह वास्तविक ब्रह्मनाड़ीपदवाच्य बा, 





नादतत्व ः न 


अ-उनम के रूप से जिस नादक्रिया की वात पहले कही गई है वह योगाभ्यास 
से क्रमशः अधिकाधिक सूक्ष्मता को प्राप्त होती है। मकार-मात्रा के बाद वह उच्चार 
अमध्य में बिन्दुरुप धारण करता है। अकारादि तीन मात्राओं में स्थूल, सृक्ष्म और 
कारणरूप से प्रसिद्ध सब भेद विद्यमान हैं--ये सब भेद एकीनूत होकर अविभक्तरूप 
से जहाँ विदित होते हैं वही विन्दु है। यहाँ वेच्च अथवा ज्ञेय ही प्रधान है। योगियों 
की नो योगभूमियों अथवा चिन्मय अन॒यूतियों में बिन्दु ही प्रथम है। ये नौ भृमियाँ 
भी नव नाद! के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्थूल में जैसे नाद के नौ विभाग कल्पित हैं सूक्ष्म 


नमो भी“वैसे ही नो ही विभाग कह्ित हैं। विन्दु का उच्चारण-काल अर्धमात्रा है-- 
अधंमात्रा में प्रविष्ट न होने तक वे सब योगभूमियाँ प्राप्त नहीं होतीं। एकमात्रा से 
अरधमात्रा में प्रवेश अत्यन्त दुरूह है | मन की लोकिक स्थिति से अर्धमात्ना में प्रवेश 
बिलकुल ही नहीं होता | क्योंकि एकाग्रता और निरोध के सन्धि-स्थान में अ्धमात्रा 
स्थित है| प्रज्ञा का उत्कर्ष यूदि विभूति की ओर होता है तो सर्वज्ञतत्व का आविर्भाव 
होता है, किन्तु वह यदि चितृप्रकाश की ओर होता है तो ऐसी स्थिति में सर्वज्ञत्व का 
निरोध और विवेक का उदय यही उक्त उत्कर्प का रक्षण है | अस्मिता ही ग्रन्थि है. 
इसके खुलने पर पूर्ण मुक्ति न होने तक जों विवेक-प्रवाह चलता रहता है वही पूर्ण 
निरोध की ओर छे जाता है | इसी का नाम उन्मनी है| मात्रा-हास के अनुसार काल 
की सम्बन्ध जितना कम होता है जड़ का सम्बन्ध भी उतना ही कम होता रहता है 
. एवं उसी अनुपात से चित्मकाश की उज्ज्वलता भी बढ़ती रहती है। इसीलिए निरोध 
अथवा उन्‍्मनी अवस्था में काल नहीं रहता | द द 
... देहतत््व अत्यन्त जटिल है | इसका.यदि भेद करना हो तो देह के स-कल, 
स-कलनिष्कल और निष्कल इन तीन स्तरों का भेद करना चाहिये। अकुल सहख्ार 
से मूलाधारादि सब कुल-पद्मों का भेद कर क्रमशः ऊपर को ओर चढ़ना चाहिये । 
हमने साधारणतः जिस सहख्तदल कमल की बात सुनी है वह देंह के ऊपरी भाग में 
स्थित है। अकुल से आज्ञाचक्र पर्यन्त प्रदेश की भावना स-कल है, बिन्दु से उनन्‍्मनी 
पर्यन्त स-कलनिष्कल है एवं महाविन्दु निष्कल है | 
... शभ्रूमथ्य में कुछ ऊपर की ओर ललट में बिन्दु का स्थान है। यह वतु छा- 
. कार एवं देखने में दीप के तुल्य है। बिन्दु-आवरण में मूल पाँच कछाओं की स्थिति 
'रूती है। चारों ओर निद्गत्ति आदि चार कल्यएँ हैं एवं शान्त्यतीता नामक पॉंचवीं 
कल्य बिन्दु के मध्य में स्थित है। 'मतझ्परमेश्वरः नामक आगम के मत से जिस प्र्म 
. तत्त्व को छूव अवस्था में शिव कहा जाता है--व्यक्त अवस्था में उसी को बिन्हु भी 
कहा जाता है| सृष्टि की उन्मुख अवस्था ही बिन्दु है। फिर दूसरी ओर से देखने 
.. पर अनन्त में प्रवेश करने का प्रथम द्वार ही बिन्दु है। सकल अवस्था में साधक सीमा 
में विद्यमान रहता है, किन्तु इस अवस्था में पर पर भूमिमेद करने से चित्त क्रमश: द 
अधिकतर एकाग्रता-लाभ करता है। आज्ञाचक्र में एकाग्रता का पूर्ण विकास होता है | 
पातञ्ञल मत में सम्प्श्ञात समाधि का पूर्ण विकास अस्मिता नाम से अभिहित है | 
उसमें प्रज्ञा का पूर्ण विकास होने पर भी वह स्थूल का ही व्यापार है, क्योंकि सर्वज्ञत्व 


ड्९ 








| इ०छ 3 . तंत्रिक वाड्ाय में शाक्तदृष्टि 


.. भी स्थूल के धर्म के सिवा और कुछ नहीं है | विद्युद्ध चिदनुभूति इस भूमि में नहीं. 
.. होती | अन्थि-मेद के बाद निरोध का द्वार खुल जाने पर सूक्ष्म चिदनुभूति का सूत- गे 
. पात होता है। निरोध के क्रमविकास का इतिहास तथा पूर्वोक्त नो नादों का क्रमेक क्‍ 
. उत्कर्ष एक ही बात है| निरोध की चरम अवस्था में चित्त वृत्ति-शन्य होताहै। 
.. अतएव यह नौ नादों का व्यापार निरुद्ध चित्त का गुप्त रहस्य है । ह 


... बिन्दु की बात पहले ही कही गई है| इस भूमि में ज्योतिमंय शानरूप से 

.. ईश्वस्बोध की सूचना होती है| यहाँ प्रवेश हुए बिना जागतिक ज्ञान विलम नहीं 
... हो सकता | सम्राधिजनित प्रज्ञा से यह बहुत ऊपर की अवस्था है, क्योंकि समाधि" 
..._ जनित ज्ञान उल्डृष्ट होने पर भी जागतिक ज्ञान ही है। किन्तु अद्धमात्रा का ज्ञान. कि 
: चिन्मय अनुभव है, इसीलिए यह श्रेष्ठ है। लोकिक जान मे त्रिपुटी का छोप नहीं. 
जा होता--विराट्‌ अभेदज्ञान का उदय होने पर भी भेदशान की निवृत्ति क्रमशः होती “7 
... है। वह मेदज्ञान क्रमशः स्तरभेद करते करते कटता है। तब पहले के देश-काछू 
का ज्ञान रहता है सही, पर यह तनिक दूसरे प्रकार का होता है | योगियों कोजिन...... 
. पञ्चशून्यों का परिचय मिलता है उनमें ब्रिन्दु ही प्रथम शून्य है। बिन्दु के सरमें. ... 
बीज नहीं रहता अर्थात्‌ प्रकृति का स्फुरण नहीं रहता, इसीलिए उसको पुरुष का... 
...॑. अभिन्नस्वरूप भी कहा जा सकता है । द द को 2 पु 
.../..... बिन्दु केबाद अर्धचन्द्र है| यह दूसरी भूमि है। इसकी मात्रा ह है| बिन्दु. 
ा "की पूर्णचन्द्र अथवा चन्द्रबिन्दु के रूप में कल्पना कर अर्धचन्द्र की उसी के अर्धश के... 
|... पर्मे कल्पना की गई है। यह बिन्दु के ऊपर खत है | इसके चारों ओर चार और 
5 >चीच में एक कुल पाँच केलाएँ हैं | किन्तु यह शून्य नहीं है। छलाट-स्थित अर्धचन्ध गा 
जा . में बिन्दु का ज्ेयप्रधानभाव कट जाता है | 3 | 


2 
का 








7. «इसके बाद तृतीय भूमि का नाम निरोधिका या रोधिनी है| इसकी मात्रा... 
55 और मी येहम अर्थात्‌ $ हैं।. इस-निरोधिका भूमि का लंघन करना अलन्त कठिन 
ओह है| समग्र विश्व के शासन का भार बह्यादि जिन पाँच कारणों को सोंपो गया है, 
.....« उनकी भी ऊर्ध्वंगंति इस निरोधिका भूमि में रुक जाती है | क्योंकि इस भूमि का भेद. 
...... करने पर विश्वशासन का कार्य करना फिर उनके लिए सम्मवपर नहीं होता। 
....... एकमात्र योगी ही इसका भेद कर नाद-पथ में प्रवेश कर सकते हैं | वस्तुतः यह... 
...... बिन्दु-आवरण का ही शेष प्रान्तमात्र है। आज मी कक 


















०, . । है] नाद की मात्रा | यू है और नादानन्‍्त की मात्रा हा है। | इस. नाद ! को प्र कर | 


.._... .. निरोषिका के बाद नाद और नाद के बाद नादान्त ऋमशः येदोयूमियाँ... 
_..ख्य मन्‍्तरमहेश्वर विराजमान रहते हैं | नोद का खान अहास््त्र के मुख में है-- 


अद् नियुणातीत और चित्‌ का आभासयुक्त शब्द यहाँ आनुभूत होता है। विद्युद 
: चित्‌ की धारा हा 


१ जवीय 3 .. डेँई है, यह कहना अनुचित न होगा। नादास्त झल्य दे 
यो वृतीय शल्य है| किन्हीं किन्हीं आचायों के मत में नाद और नादान्त ईश्वर... 
































































है । ह * 


नादतत्व..... आओ ३०७ 


जाचक शब्द अभिन्‍न रूप से विमर्शन के विषयीभूत होते हैं। इसके बाद अनाहइत 
ध्वनि अथवा हंस लल्यट में ध्वनित होते रहते हैं । नादान्त नाडियों के आधार ओर 
अह्यविल मे लीन है। इसने मोक्षद्वार को रुद्ध किया है। यह अपनी अधःदशक्ति के द्वारा 
सकल जगत्‌ का भेद कर ऊर््वंशक्ति में समात्त होता है | 


... इसके बाद दक्तिस्थान है। यही प्रष्ठ चिद्भूमि है। यह खान ब्हयरन्थ के 
ऊपर है। ऊर्ध्वकुण्डली इसी शक्ति का नामान्तर है | यह विश्व की आधार है, क्योंकि 
इसीके गभ में अनुन्मिषित विश्व निहित रहा | यह चार कल्ाओं से वेश्टित है--इसके 
कन्‍्द्र मं स्थित कला का नाम व्यापिनी है। शक्ति की मात्रा हुं दै। शक्ति में ही 
आनन्दसत्ता का अनुभव होता है| इसके अनन्तर ब्रह्म की सगुण शक्ति के आनन्द 
का आभास है। शक्ति से उन्‍्मनी पर्यन्त प्रत्येक भूमि दीत बारह आदित्यों के तल्य 


उज्ज्वल है । शक्ति झून्यात्मक नहीं है, किन्तु व्यापिनी झून्यखरूप है। पञ्नञ्मन्यों में 


यही चतुथ झूत्य है! | शक्ति से व्यापिनी प्रथक है। प्रथिवी पर्यन्त सब तत्त्व और 


भ्रुवन वस्त॒तः शक्ति का ही प्रपश्च है | शक्तितत्व ही अनाश्रित भवन अथवा योगियों 


की वास्तविक निराल्म्बपुरी है। शिवतत्त्व वास्तव में शक्तितत्व में ही व्यापिनी में 


अवस्थित है | इस अनाश्रित भुवन के चारों ओर चार अनुरूप शक्तियाँ अवस्थित 


हे 








। शिवरूपी अनाभञ्रित देव की गोद में अनाश्रिता 


शक्ति विराजमान है। 


व्यापिनी के अनन्तर समना का स्थान है। यही पराशक्ति है। यह व्याविनी 


पद में अवस्थित अनाश्रित भुवन के भी ऊपर है । यही सब कारणों की कर्तृभूत और 


सब अण्डों की आधारमूत है। इस शक्ति पर आरूढ़ होकर ही शिव समग्र विश्व के 
सृष्टि, रक्षा, संहार, निग्रह और अनुग्रह रूप पाँच कार्यों का सम्पादन करते हैं| तन्त्र- 


- मत में महेश्व्वर हेतुकर्ता हैं और शक्ति उनकी करण है 


व्यापिनी की मात्रा ६ई८ और समना की मात्रा इठेह है | 





१. अधिकांश योगी उपासकों का यही मत है। स्वच्छन्दागम भी इसी मत का 


समर्थक है | इस मत में (क) ऊ्वशुन्य 5शक्तिपद है, जहाँ नादान्त पर्यन्त सब पाश प्रश्ञान्त हैं । 
(व) अथः्शून्य ८ हृदयक्षेत्र है, जिसमें इस समय भी प्रपन्न का उल्लास नहीं हुआ। (ग) मध्य- 
- झन्य न कण्ठ, ताल, श्रमध्य, ललाट ओर बहारन्त्र हैं। व्यापिनी अहारन्ध के भी अनन्तर है । 
बह्यरन्ध ही दाक्तिस्थान हे । इसीलिए व्यापिनी चतुर्थ शून्य हैं । तीन शूल्य चल ओर देय हैं, 
क्योंकि ये आपेक्षिक हैं । वस्तुतः चतुथ शून्य सी वेसा हीं हैं। इस मत में समना में पत्चम झृत्य 
और उन्मना में षष्ठ शूल्य है । ये भी चल और हेय हैं। परतत्त्व की अपेक्षा उन्‍्मना में भी कुछ 


[लत्व है । परन्तु ये सब शून्य तस्व॒ भी परम शिव द्वारा अधिष्ठित दं-इसीलिए सिद्धिप्रद हैं । 
इसलिए स्वच्छन्द्शासत्र क्री परिभाषा में छह शून्यों का त्याग कर सातवें में प्रवेश आवश्यक हैं । 


ऋ 


: वहीं वस्तुतः परमपद है । छहों शून्य अवस्थाएँ हैं और पथ के अन्तर्गत हैं। सप्तम दी योगी का 
 महालक्ष्य है। वह-- 


अशुन्यं शून्यमित्युक्त शून्य चाभाव उच्यते | अभावः स समुद्दिश्ले यत्र भावाः पर गताः 
अतएव्‌ यह सप्तम शून्य ही अखण्ड महासत्ता है।. 

























१०८ .... तांत्रिक वाद्यय में शाक्तरष्टि 


इनके अन॑न्तर उन्‍्मना है। किसी मत में इसकी मात्रा ७३ है। मतास्तर में... 
इसका उच्चारण-काल नहीं है, क्योंकि यह सन की अतीत है। इसी जगह नादरूपी 
शब्दजहा की समाति होती है। यही पशञ्चम शल्य है एवं नो नादों में यही नवम 

_ भूमि है| 


होती है--चिदानन्दधन परमेश्वरस्वरूप में समावेश होता है एवं हंस संकोचहीनरूप 


: से प्रसृत होता है अर्थात्‌ व्यापक होकर ३६ तत्वों के रूप में एवं उनसे उत्तीर्ण के 


प में स्फुरित होता है | 


स्थूल वर्ण के उच्चारण-काल को मात्रा कहते हैं | विश्व से समना पर्यन्त सूक्ष्म . 
वर्ण का उच्चारण-काल अर्द्धमात्रा से पूर्वोक्त विवरण के अनुसार एकमात्राका.. 
झुपद भाग तक है। कालांश क्रमशः अधिकतर सूक्ष्म होता है | प्राचीन आचार्यों ने . पी 
सूक्ष्म काल के अवयव का नाम रखा है लव” | पद्म के एक दल का भेद करने में... 
जो समय हूगता है उसका नाम “ढ्व' है | उनके मत में इसकी अपेक्षा सूक्ष्मरर काल... 


और नहीं है | वस्तुतः यह ठीक नहीं है । 


न्त्र अथवा नाम चेतन्यसम्पन्न होने पर क्रमशः सूक्ष्मता प्राम करता है | तब... 
काल-मात्रा अर््ध-मात्रा से क्रशः अधिकाधिक कम हो आती है। फोटोओआफर,कैे 
हे 8978772005 €>005076 के साथ इस काल की क्रमिक सूक्ष्मता की तुलना स्व 
करनी चाहिए | सूक्ष्मता क्रमशः अद्ध भात्रा की घारा पकड़ कर बढती रहती है [मात्रा ० 
कितनी ही कम क्यों न हो एकदम झूत्य नहीं होती एवं हो भी नहीं सकती | परन्तु 
शून्य न होने पर भी व्यवहारुश्षेत्र में वह झून्यवत्‌ है । इजह मात्रा को मन की सूक्र्तम 
.. मात्रा का उच्चारण माना जाता है। मात्रा और भी सूक्ष्म होने पर मन की क्रिया... 
दे नहीं रक्खी जाती है, सीलिए उसे उन्मना कहा जाता है | तब फिर मन का सन्धाज्ञ । 
.... नहीं किया जा सकता | मन ही तो चन्द्र है--बिन्दु पूर्ण चन्द्र है, अवश्य वह विद्युद्दल....... 
... ओर चिन्मय है। इसीलिए बिन्दु से ही चिदनुभव का आरम्भ होता है | स्वच्छ दर्पण... 
. में जैसे ज्योति प्रतिबिग्बित होती है वैसे ही बिन्दु में चिदालोक प्रतिबिम्बित होता है। 
... भात्रा-विभाग के कारण मन का उपादान क्रम: क्षीण होता जाता है । मन के झरने... 
.... पर ही काल का भय रहता है। क्योंकि मन चन्द्र है और काल राहु है।यह कार... 
पा अवश्य सूक्ष्म काल है जो जरा और क्षय का हेतुहै। मन जितना ही क्षीण होता है रा 
...._ काल-स्पश उतना ही कम होता है। किन्तु कम होने पर भी रहता अवश्य है | पक्षान्तर 
पा, . में प्रतिबिग्बित चित्‌ की उज्ज्बलता उतनी ही अधिक होती है। यह क्षीयमाण मन समना 


् 


शक्ति में आनन्दमय स्पर्श का अनुभव होता है--उसके पश्चात्‌ ऊर्थ्व में प्रवेश... 
होता है। व्यापिनी में ( त्वक्‌ और केश-स्थानों में ) व्यात्ि-छाभ होता है। उसके 
अनन्तर शिखा केश-स्थान में अथवा समनापद में केवलमात्र मनन रहता है, किस... 
मनन का कोई विषय नहीं रहता । उसके बाद मनन भी नहीं रहता--तब ईंस शुद्ध... 

_ आत्मा का रूप धारण करता है। उस स्थिति में एक साथ सम्पूर्ण विद्व का अमेद..... 
.. से प्रकाश होता है। यह उन्‍्मना शक्ति के आश्रय से होता है। तब शिवत्व की प्रापि.... 
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नादतत्त्व ३०९ 


पर्यन्त रहता है। बिन्दु पूर्णिमा है-- उसके अनन्तर ही कृष्ण पक्ष का आरम्म होंता है 
समना को कृष्ण चतुर्दशी कहते हैं| उसके बाद ही उनन्‍्मना है--यह अमावस्या है 
क्‍ किन्तु समना से उन्‍्मना किस तरह होती है यह समझाना कठिन है। योगी 
उसका स्वयं अनुमव करते हैं, वह स्वयंवेद्य है। एक हिसाब से उन्मना में कला नहीं 
रहती--किन्तु न रहने पर भी रहती है । जैसे असंप्रज्ञात समाधि में चित्त वृत्तिरूप से 
नहीं रहता, किन्तु फिर भी रहता है, अर्थात्‌ संस्कार रूप से रहता है वैसे ही समना 
सूक्ष्म मन नहीं है, पर संस्कार है | 
«,. ४ ओर भी एक रहस्य है। हमने बिन्दु को पूर्णिमा कहा है, किन्तु वह ठीक 
पूर्णिमा नहीं है | यथार्थ पूर्णिमा पोडशी है-- पश्चदशी नहीं है | टीक पूर्णिमा होने पर 
पूर्णता अक्षुण्ण रहती--कृष्ण पक्ष नहीं आता | कृष्ण पक्ष ही काल्ग्रास है। बिन्दु में 
१५ कढाएँ हैं, एक कला नहीं है | अर्थात्‌ अम्ृतकछा अथवा षोड्शी का अभाव है। 
वेसे ही उन्‍्मना में १५ कलाओं का अवसान है, किन्तु गुम-कला है--उसमें पोड्शी 
का आमास है। १५ कल्ाएँ वहाँ अस्तंगत रहती हैं। यथार्थ ही यदि पोडशी रहती 
तो अमावास्या के बाद शुकुृपक्ष न होता । काल्यक्र का आवर्तन होता है पोडशी की 
अमिव्यक्तता के अमाव से। प्रोडशकल पुरुष में अमृतकला एक है | वही वास्तविक 
अमाकल् है, शेष १५ कल्एँ काल्‍्स्पष्ट हैं और कालराज्य में संक्रमण करती हैं 


है 


नाम-साधना की दो दिशाएँ हैं--एक में नामसाधना नाद में पर्यवसित होती 


है, दूसरी में यह रूपामिव्यक्ति के माध्यम से भावसाधना पथ पर रस में पर्यवसित होती 


है। इसका पथ ही नित्य लीला का पथ है | दोनों पथों में परस्पर सम्बन्ध अथवा योग 
है, ओर प्रथक्‌ रुप से भी प्रस्थान हो सकता है| वर्तमान निबन्ध में हमने नाद के दृष्टि- 
कोण से संक्षेपतः दो चार बातें कही हैं 

... नाम से भावसाधना के पथ में पहले सदगुरु की प्राप्ति तथा मन्त्र-साधना का 
अधिकार उत्तन्न होता है। मन्त्र-साघना से देहिक उपादान विश्वुद्ध होते हें ओर मन्त्र- 
सिद्धि के साथ ही साथ भावदेह का विकास होता है। तब स्वभाव का पथ खल जाता 
है ओर विधि-निषेध की सीमा कट जाने से रागमार्ग में मजन का अधिकार उत्न्न होता 


«है। यही वास्तविक साधना है| साधना के प्रारंभ में आश्रय-तत्व अभिव्यक्त होता है, 


इसीलिए रागसाधना संमवपर होती है--यह भावराज्य का व्यापार है। भावकुसुम 
के विकसित होने पर प्रेम का विकास होता है। तब विषयतरव का अधिकार होता है | 
भाव-साधना एक प्रकार से विरह का क्रन्दन है, किन्तु प्रेमसाधना मिलन का उल्लास 
है। बाद में आश्रय और विषय परस्पर मिल कर एक हो जाते हैं। यह एक सत्ता ही 
रस है--यह समसरसता सिद्धावस्था अथवा रसाइत है। इस महास्थिति में अनन्त 
लीलाओं का स्फूरण होना संभव है। तब एक सत्ता अनन्त रूपों में फूट उठती है 
तथा अपना आनन्द अनन्त काल तक अनन्त रुपों से अपने में ही आस्वादित होता 
हता है, किन्तु स्थिति रहती है उसी एक में । 


















शेहण द तांत्रिक वाद्य में शाक्तदृष्टि 


.. केवल नाम की महिमा से मी इतने दूर पर्यन्त का पथ तय हो सकता है | सारांश 
यह कि नाम की शक्ति अनन्त और अचिन्त्य है। विभिन्न सन्‍्तों की वाणियों से उसका 
महत्त्व समर्थित है। वे करुणापूर्ण हृदय से उपायविहीन हुःखी जीव का आह्वान कर. 
पूर्णर्प से आश्वासन प्रदान करते हुए नाम का आश्रय ग्रहण करने को कहते हैं |. 
. नाम चिन्मय, रसविग्रह और चिन्तामणिस्वरूप है--वह जीवों के सब दुःख दूर करने में 
. समर्थ है। उद्धार का ऐसा सहज उपाय कलयुग में निराश्रय जीवों का महाकल्याण 
करने के लिए ही उद्भावित हुआ है | 
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गाक्तरृष्टि से श्रीगरुतल्ल 


, साधारण भारतीय दर्शनश्ासत्र की तत्व-विचारम के आलोचना अयव्पाधिक 
मात्रा मैं यद्यपि हुईं है तथापि शाक्त दर्शन की उस प्रकार की आहो ना आज तक एक 
प्रकार से नहीं ही हुई ऐसा यदि कहा जाय, ते अत्युक्ति न होगो। प्राचीन दाशनिकों 
द्वारा संस्कृत भाषा में निर्मित संग्रहग्रन्थों में जिस प्रकार इसकी उपेक्षा हुई है वैसे ही 
नवीन ऐतिहासिकगणों द्वारा संकलित दार्शनिक इतिहास में भी यह उपेक्षित रहा हैं | 

* तत्वविचार को ही जब यह दशा हैं तब उस विचार की उठभाम स जो शम्भार साधना 
का अनुशीलन है उसके विवरण के सम्बन्ध में क्या आशा की जा सकती है ? जब 
भविष्य में तान्त्रिक साथना के क्रमबद्ध इतिहास के संकलन का समय अ येगा तब 

... उसमे शाक्त साधना गरवपृूण और महनीय स्थान प्राप्त करेगी, इसमें सन्देंह नहीं है | 

हा ...... साधनामात्र ही अनुभूति में पर्यवसित होती है एवं उस अनुभूति के ऊपर 

... _तदनुरूप तत््वविचार प्रतिष्ठित होता है। अनुभूतिरहित शुष्क युक्ति और तर्क अपषित 

हैं । अवंश्य युक्तिहीन अनुभूति मी प्रेश्षावान्‌ पुरुष के हृदयंगम नहीं होती | इसलिए 
अनुभूति को भी यथासंभव युक्ति के द्वारा आत्मग्रकाश करना चाहिये | 

किन्तु अलौकिक विषय में यह भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अनुभूति में जैसे 

अम रह सकता है वेसे ही विचार में भी श्रम रह सकता है। यत्रपि दोनों का परस्पर 
समथन रहने पर भ्रम की सम्भावना अपेक्षाकृत कम रहती हैं| इसलिए अनुभूति और 
विचार दोनों का ही शास्त्रीय विशेषतः आगमीय सिद्धान्त के द्वारा परीक्षित और सम- 

थिंत होना आवश्यक है | द 

अभी हाल में शब्दबह्मसवरूप श्रीगुरुतत््व के विपय में गुरुतत्वः नाम से एक 
लघुकाय पर उत्कृष्ट अन्थ प्रकाशित हुआ है। उसके साथ श्रीगुरुपादुका स्तोत्र की 
ग्रन्थकारविरचित व्याख्या भी संल्ग्न है | यह ग्रन्थकार के व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर 

... भ्रतिष्ठित है एवं उसको उन्होंने शास्त्र और युक्तियों द्वारा समथित कर सरल भाषा में 

._ शाक्त साधनमार्ग के अनुरागी विंद्वत्समाज में उपहत किया है| 

शाक्त तन्त्रसाहित्य के इतिहास में शाक्ताद्रेतवाद के दर्शन और साधन से सम्बद्ध 
आलोचना के आकर ग्रन्थों का अमाव नहीं है| शब्दबह्मबाद ओर वर्णमात्य के 
रहस्य के उदघाटन के सम्बन्ध में भी बहुत आलोचना विद्यमान है। वेष्णव सम्प्रदाय 
को पाज्चराज्रसंहिताओं के अन्तगंत किसी-किसी विशिष्ट ग्रन्थ (जेसे अहियुध्न्यसंहिता) 
में भी वणतत्व को आलोचना हुए है। बोद्ध तन्त्रसाहित्व में भी वणमाल् का विचार है 


कित्तु इन सबके रहते मी पूर्वोक्त ग्रंथ का वेशिश्य और उपादेयता में कमी नहीं आती 


१. ओसुरन्द्रनाथ सेन रचित । 




















































श्श्२ तांत्रिक वाब्यय में शाक्तदृष्टि . 


गुरुतत्व शब्दबह्यस्वरूप है। “शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर अद्याधिगच्छति'”, 
यही शास्त्रीय सिद्धान्त है। अर्थात्‌ परबह्मरूप उपेय को यदि पाना हो तो शब्दबह्म ही 


उसका एकमात्र उपाय है। दशब्दब्ह्म से उद्धत चैतन्यशक्तिसम्पन्न शब्द या वाक्य ही... 


_मन्त्ररूप में परिगणित होता है। यह शब्द जिनके मुख से उच्चारित हो कर शुभ्रषु शिष्य 
के कान में तथा उसके द्वारा हृदय में अपित होता है, उनके व्यवहारभूमि में गुरुपद- 
वाच्य और गुरुरूप से पूजनीय होने पर भी वास्तव में यह मन्त्र ही यथार्थ गुरुरूप में 


: ग्राह्म है। इस शब्दबह्म से परा, पश्यन्ती आदि के क्रम के अनुसार बेखरी पर्यन्त चार. 


प्रकार की वाक्‌. उत्न्न हुई हैं एवं वाक्‌ से प्रथिवी से लेकर सदाशिवपर्यन्त सब तत्त्क 


.. उतन्न हुए हैं। इसीलिए गुरु व्यक्त और अव्यक्तरूप से समग्र विश्व में व्याप्त हैं. एवं 
.. वे विश्व के बाहर शब्द-ब्रह्म के रूप से एवं शब्दब्रह्म का अतिक्रमण कर परब्रह्म सब्चिदा- 
..नन्दरूप से नित्य विराजमान हैं| पूर्ण ब्रह्म का परम स्वरूप अव्यक्त है ओर वह बद्ध 


जीव के लिए. अवाड्मनसगोचर है। इसीलिए वे जीव को स्वरुप धरा देने के लिए 


_तत्तों के अतीत, चित्त के संचारक्षेत्र के ऊपर एवं शिवशक्ति की सामरस्यमय अद्बय 
भूमि है । इनका बाहरी अंश अतिसूक्ष्म ध्यान के गोचर ओर अखण्ड सच्चिदानन्द 


स्वरूप होने पर भी अन्तरतम अंश वैसे ध्यान के भी अगोचर तथा सब ग्रकार के... 


. विकब्पों के अतीत होने के कारण 'नेति नेति' रूप से ही निर्देश के योग्य है। 


...._ शाक्त लोग सब विक॒र्पों के अतीत परब्रह्म में भी स्वशक्ति अथवा ईक्षणशक्ति 
की सत्ता खीकार करते हैं। ब्रह्म की स्वशक्ति कभी लुप्त नहीं होती, पर स्थितिविशेष में. 
केवल्मात्र याप्य रहती है । पूर्वोक्त ग्रन्थकार ने श्रीगुरुकी स्वरूपगत कई एक भूमियाँ 


अपनी अनुभूति के आलोक से व्याख्यात पादुकास्तोत्र के प्रमाण से प्रदर्शित की हैं 
माया के प्रभाव से पुरुष की अपने में अहम” ओर प्रक्नषति में उक्त परिमित 


अहं भाव से मिन्‍न इदम्‌ प्रतीति उसन्न होती है। शुद्ध विद्या के उदय से माया के... 
. निदृत्त होने पर ये दोनों प्रतीतियाँ एक अमिन्‍न अहमात्मक ज्ञान के अन्तर्गत होती... 

.  हैं। यही पूर्ण अहन्ता में प्रवेश है और इस स्थान से ही श्रीगुरुस्वरूप का आत्म- .. ., 
.._ प्रकाश आरुम होता है। तान्त्रिक दृष्टि से शुद्ध विद्या, ईथर और सदाशिव तत्व ही... 
.... भऔगुरु के आत्मग्रकाश केक्षेत्र हैं। प्रथम तत्व के अधिष्टाता मन्त्रविद्येश्वर, द्वितीय... 
हा . बस के अधिष्ठाता मन्त्रेश्वर एवं तृतीय तत्व के अधिष्ठाता मन्त्रमहेश्वर के नामसे... । 
.... अमिहित होते हैं। जिस भूम्रि में श्रीगुरु शिष्य को प्रारम्मिक मन्त्र का उपदेश प्रदान. 

.. करते हैं, वह जिशुणातीत होने पर भी शिष्य के त्िगुण के अधीन होने के कारण... 


.. गुरुरुप से नीचे उतर आते हैं एवं जीव को घर कर क्रमशः फिर उसी अव्यक्त परम 








। _ उसमें दोनों का सम्बन्ध है | इसलिए उनके साथ जैसे त्रिगुणातीत क्षेत्र की वर्णशक्ति रा, क्‍ ५ ४ ४ 
सम्बन्ध है वेसे ही त्रिगुण-क्षेत्र की वर्णशक्ति का भी सम्बन्ध है। महायोग के . 


7. ह प्रतीकस्वरूप जिस घट्कोण की बात योगिसमाज में प्रचलित है, जो बौद्धतान्त्रिकों . |, 
..._ की युगनद्ध कल्पना की ओर वेणाव सिद्ध साधकों की योगपीठ और युगलुस्वरूप 
5 ब कत्यना की सूलमित्ति है, बह वस्तुतः समना और उन्मना के त्रिकोण कासंयुक्त..... 





शाक्तदृष्टि से श्रीगुरुतत्त्त ३१३ 


रूप है एवं ये दोनों ही त्रिकोण द्वादशदछ के अन्तर्गत होने से त्रियुण-सूमि के ऊपर 


अवस्थित हैं | इस भूमि में चित्‌ और अचित्‌ संकीर्णरूप से रहते हैं ! 

.. किन्तु ऊपर की भूमि विशुद्ध चिन्मय क्षेत्र है, इसीलिए ईश्वर तत्त्व के अधि 
छाता विशुद्ध चिदात्मक होने के कारण उस स्थान में मन्त्रेश्वरूपी गुद और उनकी 
शक्ति अथवा गुरुशक्ति एकांगभावापनन हैं। उनका अधिश्ानस्थान विन्द, बीज और 
_नादशक्ति के ऊपर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी त्रिविध प्रकृति के ऊपर ठीनों का ही साक्षिरूप 


है| यह तुरीय भूमि है | ब्रह्मादि तीन गुणाधिष्ठाता निर्ुण मावातीत ईश्वर के ही तीन 


भावषमात्र हैं | 

... इसके ऊपर ही पर व्योम है। वहाँ सदाशिव तत्व और उस तत्त्व के अधि- 
'छाता श्रीगुरु का मन्त्रमहेश्वरूूप विराजमान रहता है। यहाँ चित्‌ घनीभूत होकर 
सत्स्वरूप से प्रकाशमान होती है। शब्दब्ह्म यहाँ परा वाक के भी अतीत अव्यक्त 
वाकू के रुप में श्रीगुरु के साथ साथ रहते हैं, वणमाला में जो शब्दबहा का प्रकाश 
है उसका एकमात्र प्रयोजन अचित्‌ को चित्‌ में प्रतिष्ठित कर चित को सत्‌ रूप में 
प्रकट करना है| किन्तु वर्णमाला के ऊपर भी शब्दब्रह्म का प्रकाश है। उसका परम 
प्रयोजन परबह्म की उमयमुखी शक्ति का सामरस्यसम्पादन एवं उसके अंगीभूतरूप से 
परक्रह्म का एक से बहुभाव में प्रसारण ओर बहुत से एक भाव में संकोच की लीला 
का अनुष्ठान है। इस सन्धिस्थल में ही श्रीमगवान्‌ की आनन्दपीठ आत्मग्रकाश 


.._ करती है | अद्वय आनन्द में ही सब तत्वों की समाप्ति होती है। यहीं से सब तत्वों का. 
.. स्फुण होता है। यहीं संहार या सृष्टि का अवसान होता है और यहीं स्थिति होती 
. है।यह आनन्द-भूमि ही आदि हंसमिथुन के पादपञ्म से निकले आनन्दामृत से 

_ आपूरित है। यह आनन्दरस शिवदक्ति-युगल के मिलन से है। योगी यहाँ _ 


आने पर ही परमहंसपद से आख्यात होने योग्य होते 
..... मन्त्रेवरभूमि में ब्रह्मादि चिदू-अंचिदू-मिश्र तीन सगुण ईश्वर ओर चित्सखरूप 
“निगुंण साक्षिभूत चतुथ ईश्वर विराजमान रहते हैं। मन्त्रमहेश्वर भूमि में सत्स्वरूप 


हा, _पश्चम ईश्वर हैं। उनके ऊपर आनन्दमूमि में पष्ठ ईश्वर--जों परम पुरुष और परमा 
... प्रकृति का एकीभूत रूप है--विद्यमान हैं | इस आनन्दभूमि के अधिष्ठाता आनन्द- 
... नाथ भरीगुरु के पादपञ्म से अनन्त आनन्दालोक चन्द्रकिरणों के ठुल्य विकौण होता 


. है*। इसके भी ऊपर जो है वह अल्ख अर्थात्‌ परब्रह्म की असीम अव्यक्त सत्ता है 
अंन्थ आलोच्य विषय के गुरुत्व को अपेक्षा बहुत स्वल्पकाय होने पर भी उसमें आनु- 
अबज्जिकरूप से बहुत तथ्यों को अवतारणा और मीमांसा का इलाघनीय उद्यम 


-  इष्टिगोचर होता है। प्रायः प्रत्येक स्थल में लेखक की सूक्ष्म अन्तर्ष्टि, गाढ़ अमिन्नता 


. तथा प्रतिपादन कौशल का परिचय प्राप्त होता है। पर किसी स्थान में आलोचना 
. अति संक्षिप्त हुई है, ऐसा प्रतीत होता है | 
.._शाख््र में लिखा है--“अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ | विवर्तति<र्थ- 
भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥” अथांत्‌ अनादि अनन्त शब्द नामक ब्रह्मतत्व ही अथ 
रूप से विवर्तित होता है और जगत्‌ की रचना करता है। वागेव विश्वा भुबनानि 
है. 




















५ तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्टि 


जज्े'--यही वह है | सब वर्णमातृकाएँ इस शब्दबह्म की ही अज्ञ हैं| ये किस तरह 


से स्थूछ विश्व में अबतीर्ण होकर लोकमण्डल आदि को सृष्टि करती हैं, किस प्रकार 
से इनकी चिद्रश्मियाँ सूक्ष्म जगत्‌ में संचरण करती हैँ एबं किस किसग्रणालीसे 
. कारणभूमि में इनका अनुभव होता है, इसका विवरण उक्त ग्रन्थ में दिया हुआ है। 
_ वर्णों का अवतरण होता है अव्यक्त से व्यक्त जगत्‌ में मानस-मात्रा के अवल्मबन से, 
यह भी समझाया गया है | वाक्‌ के साथ प्राण की धारा और मन की धारा अर्थात्‌... 
शक्ति की धारा किस रूप से युक्त है, यह भी प्रदर्शित हुआ है। अन्थकार ने दिखलाया 

है कि यह अवतरण आज्ञा-चक्र होकर सोम आदि तीन मण्डलों के गठन के लिए होता 

है | इस प्रसंग में देश और काल के आविर्भाव तथा कारण आदि तीन देंहों के निर्माण... 


की आलोचना की गई है। देह की रचना में ओर प्रदचक्र के प्रकाश में मात॒काओं का 


. विशेष कार्य क्‍या है इस सम्बन्ध में यथासम्भव विचार किया गया है। नादस्थ ईश्वर 
के साथ वर्णमात॒काएँ. योगिनीरूप से सृष्टिकार्य का निर्वाह करती हैं| चार प्रकार की , 


वाक्‌ का न्यास किस प्रकार से करना आवश्यक है इसका विस्तृत विवरण गन्थकार ने 
देने की चेश की है। तान्त्रिक साधना में न्यास का कितना उच्च स्थान है इस बात को 


.. प्रत्येक तान्त्रिक साधक जानता है | दिव्य जीवन लाभ के लिए उसका महत्त्व सर्ववादि- 


सम्मत है | वस्तुतः देवता के अज्ज से निकली हुई चिद्रश्मियों का अपनी देह में संनि- 
वेश करना ही न्यासप्रक्रिया का उद्देश्य है। न्यास के द्वारा ही देवभाव प्राप्त होने से 
उपासना में अधिकार प्राप्त होता है। यह न्यास-तत््व अत्यन्त जटिल और दुैय है, 
किन्तु अनुभूतिसम्पन्न साधक की सुबोध वर्णनशैली की महिमा से यह चिन्तनशीछ 
पाठकों के बोधगम्य होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है | द 
ग्रन्थकार ने शाक्ताद्वतवाद की मित्ति में ही उपर्युक्त आलोचना की है। इसके 
मूल में है उनकी प्रत्यक्ष योग-अनुभूति एवं उसके समर्थक हैं आगमप्रमाण और 


ह्ट्शा 


युक्तियाँ | जिस प्रकार उन्होंने उस मूठ का अवलरूम्बन कर तत््वविचार तथा साधनं- .... क्‍ 


पद्धति का समन्वय किया है, वह वास्तव में निस्मयावह है। श्रीगुरु का विशेष अनु- 


ग्रह न रहता तो इस तरह के कठिन विषय में वे ऐसा अभिनव प्रकाश डालने में समर्थ 


.. न होते | परन्तु यह सत्य है कि सरल और सहज भाषा में समझाने की चेश करने पर. 


: भी बहुतों के लिए ये सब विषय दुर्शेय ही रह जायेंगे, क्योंकि ये सब॒ तत्त्व केवल बुद्धि 


..._गम्य नहीं हैं, श्रीगुरुकृपा से प्राप्त अनुभूति के गोचर हैं । 
... इस प्रसंग में यह मी वक्तव्य है कि व्यक्तिगत अनुभूति सत्य होने पर भी निरेक्ष 
. सत्य नहीं है| इसीलिए अधिकार-भेद से अनुभूति में भी भेद दिखाई देता है | दृशन्त- 

..... एपमें ग्रन्थकार प्रदर्शित वर्णमाला के स्वरूप और अवतरण के सम्बन्ध में विविध... 

..... धाराओं का निर्देश किया जा सकता है | द 
पा माल्नीविजय की धारा की बात इस प्रसंग में याद आती है | छोग जिसे 
...._ वर्णमाला कहते हैं वह बस्तुतः ही माला है--अकारादि क्षकारान्त क्रम से सजी अक्ष- 
० माला है। यह पूवमालिनी नाम से प्रसिद्ध मातृका है। किन्तु उत्तरमालिनी भी है, बा 
रा उसके अनुसार वर्णमाला का क्रम भिन्न है | उसमें प्रथम वर्ण न और अन्तिम वर्ण फ है... 










वाक्तदृषि से श्रीगुरुतत्वच क्‍ सर्प 


बीच में कोई क्रप्त नहीं है | इसका भी प्रयोजन है, यह कहना अनावश्यक है | स्वच्छ्न्द्‌ 
तन्त्र में जैसे पूर्वमालिनी के ग्रयोग की व्यवस्था है वैसे ही मालिनीविजयोत्तर में उत्तर- 


मालिनी की व्यवस्था का विधान है | उत्तरमालिनी के मत में फ- पृथिवी है। द से झ 
तक के वर्ण जलादि प्रकृति पर्यन्त तत्व हैं | छ से अ तक वर्ण पुरुष से माया पर्यन्त 


तत्वों के वाचक हैं| इ से घ॒ पर्यन्त वर्ण छुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव के वाचक हैं | 
ग से न पर्यन्त १६ वर्ण घोडश वर्णाव्मक शिव के बाचक हैं । परात्रिंशिका की व्याख्या 
में लिखा है अ--अः ये सोलह शिव-तत््व के वाचक हैं, क--छ एथिव्यादि पञ्ममूतों 

“जअ गन्धादि पञ्च तन्‍्मात्राओं, --ण पादादि पंच कर्मेन्द्रियों, त--न प्राणादि पाँच 
शानेद्धियों, प--म ये मन, अहड्डर, बुद्धि, प्रकृति ओर पुरुष के वाचक हैं | य--व 


अर्थात्‌ वायु प्रथ्नति राग, विद्या, कला और माया के वाचक हैं | शा घ॒ स॒ ह क्ष महा- 


माया, विद्या, इंश्वर, सदाशिव और शक्ति के वाचक हैं। तन्त्रालेक में तथा मातृ- 


*काचक्रविवेक में भी मातृकाओं का विचार है| यहाँ उसका उल्लेख निष्ययोजन है। 


.. उनन्‍्मना के सम्बन्ध में भी दो-चार बातें कहना आवश्यक ग्रतीत हों रहा है | 
शास्त्र का सिद्धान्त संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इससे ग्रन्थकार की अनुभूति 
का पार्थक्य कहाँ है यह विचारशील प्रत्येक समझ सकेंगे। आगम में समना और 
उन्मना के भेद से दो धाराओं की बात पाई जाती है | इनमें से उन्‍्मनाशक्ति अधिकांश 
स्थलों में पराशक्ति के रूप से ग्रहीत होती है। समना तक पाशजाल है--“समनान्‍्तं 


. बरारोहे पाशजाल्मनन्तकम्‌ ।” यह अमिज्ञ योगी को ज्ञात है कि व्यापिनी का भेद कर 
 समना में उत्यित होकर वहाँ मन का त्याग करना चाहिए | यह मन अविकल्प अर्थात्‌ 
_ विकव्पश्ून्य है, यह कहना अनावश्यक है | स्पर्श पर्यन्त मन का विषय है। शक्ति-भेद 


के बाद जिस व्यापिनी की उपलब्धि होती है वह शक्ति पर्यन्त समग्र अध्वा की व्यापक 


 है। वहाँ का अनुभव चींटी के संचार के तुल्य स्पर्श है। नादानत तक शब्द रहता है | 


शॉतीत अवस्था में मन क्षीणविषय होता है। तब निर्विकल्प मन का निर्विकल्प मन 


के द्वारा ही त्याग करना पड़ता है | इस त्याग का स्वरूप क्या है ! इसका उत्तर है-- 
प्रकृष्ट एकाग्रता वश आभासमय ज्ञेय पदार्थ के अहण की इच्छा संकुचित होती है | यही 


संवेदन की प्रश्ान्ति है| यह प्रशान्ति ही अर्थात्‌ संवेदन की निवृत्तिस्प अवस्था ही 


मन के त्याग के नाम से अमिहित होती है | इस अवस्था में विकल्पों का कोई स्थान 


नहीं है, क्योंकि जिस मन का त्याग होता है वह भी निर्विकब्प है एवं जिस मन के द्वारा 
यह त्याग सम्पन्न होता है वह भी निर्विकल्प है। मन का उपशम होने पर जीवात्मा 


 केबलत्व-लाभ करता है। आत्मा तब शुद्ध ज्ञाता के स्वरूप में स्थित रहती है। यह 


स्थिति ही आत्मव्यासिरूप अवस्था का पूर्वाभास है। इस अवस्था का योगी लोग 


शुद्धविज्ञानकेवल्य के नाम से वर्णन करते हैं। इस अवस्था में सब बन्धन कट जाते है 


पृथिवी >- फ, जल > द, तेज 5 ओ, वायु 5 ओ, आकाश रछे, पाँच तम्मात्राएं ८ ए, त, 
अं, दश, मं, ११ इन्द्रियाँ, अहंकार, बुद्धि ओर प्रकृति > क्ष, घ, है, अः, स, आं, लू, ज, पे, 2, र, ज॥ 
झ; पुरुष से माया तकरूठ, ढ, ड, य, भ, व, अ; झुद्ध विद्यारई, ईश्वर ड, सदाशिव रूघ, 
शिव लग, खे, क, व, ऊ, उ, ण, ३, थ, च, थ॑, ल्‍्ट, ल कं, के; में; (सोलह वण) | 




















॥ गत 
० है; 
2 





३१६ “ ह ह तांत्रिक वाझाय में शाक्तदृष्टि 


केवल जीव का आत्मशान-क्रियारूप चेतन्यमात्र अवशिष्ट रहता है। यह सत्तामात्र 


. झथवा प्रकाशमात्ररूप में स्थिति है | यह अतिउद्च अवस्था है, क्योंकि यह समना 


... के अतीत है, इसलिए समग्र विश्व इसके नीचे प्रतिमासमान होता है। विश्व प्रथिवी से... 
..._ शदाशिव. पर्यन्त जानना चाहिए | शुद्धविज्ञानकैवल्य में सदाशिव पर्यन्त समग्र विश्व 
का जैसे ग्रहण नहीं है वैसे ही शिवात्मक परममाव का भी अहण नहीं होता | यह 

अपने स्वरूप में शान्तरूप से स्थितिमात्र है। सांख्य आदि प्रस्थानों के कैवल्य के... 

. आदर्श से यह आदर्श अतिउच्च है, इसमें सन्देह नहीं। इस अबस्था में आत्मा की 

..... निजानुरूप ज्ञानक्रिया विद्यमान रहती है| यही साधारणतः शुद्ध चेतन्यरूप से पि 

.... चित है। किन्त परमशिव की श्ञानक्रिया इससे भी विलक्षण है, क्योंकि वह सामरस्यरूप 


दम हर है। शुद्धविज्ञानकेवल्य में सामरस्य का उदय नहीं होता 


_ माया के ऊपर जो विज्ञानकैबल्य है, उसमें आणबमल रहता है, इसीलिए... 
.. बह मलिन है| किन्तु यहाँ वह नहीं रहता। निम्न स्तर के विज्ञानकेबल्य में जो ज्ञान 


क्र ५ | 
है 


ही, 


.. रहता है वह माया और पुरुष का विवेकरूप है, किन्तु इस विशुद्ध ज्ञान में अशेष.... 


.... विश्व ज्ञेयरूप से प्रतिमासमान होता है। मन्त्र और मन्त्रेश्वर का जो ज्ञान है उसमें 
.. विज्ञेय के साथ सम्पर्क रहता है, किन्तु यह केवल अवस्था है, इसलिए इस ज्ञान में 
_..... उसका सम्पक नहीं रह सकता। पूर्वोक्त विवरण से ज्ञात हो जायगा कियह शुद्ध 
....... केवल्य-स्थिति सदाशिव की अवस्था से मिन्न है एवं पक्षान्तर में परम शिव की स्थिति से. 
...... भी भिन्न है। परम शिव की स्थिति स्वच्छ, स्वच्छन्द और चिदानन्दघन है, किन्तु यह... 
... विज्ञानकेवल्य. शुद्ध होने पर भी वैसा नहीं है--इस अवस्था में शिव का अपर रूप अति-..... 
....._ -  ऋन्त होता है सही, परन्तु परमरूप की प्राप्ति नहीं होती | आत्मा तब अपने स्वरूप में... 


../.. अर्थात्‌ बुद्ध ज्ञाता हो कर अवस्थान करती हैं। यही आत्मव्याप्ति है| 


.... इसके पश्चात्‌ उन्मना-यद पर आरूढ़ हो सकने पर शिवव्यासि होती है। तब... 
.. .. चिदानन्दधन परतत्तव्याति हो सकती है। समना पर्यन्त ही कलझ्ू रहता है | शुद्ध... 
... विज्ञानकेवल्यदशा में समना पर्यन्त सब बन्धन निन्वत्त हो जाते हैं सही, किन्तु निश्त्ति... 
..... का संस्कार रह जाता है। शुद्धविज्ञानकेवल्य भी निशृत्तिसंस्कारयुक्त होने से सोपा- 
...._ घिक अवस्था है, निरुपाधिक नहीं है| परम शिव की अवस्था इसके भी ऊपर है। यही... ' 
... अतनवच्छित्र स्थिति है। यह विश्व के अतीत अथच विश्वात्मक खतन्त्र चिदानन्दघन 
० पा परमस्थितिहै। मा 





शिवव्यात्ति का शान अत्यन्त दुर्लभ है, क्योंकि मिन्न-मिन्न सम्प्रदायों के विभिन्न हा रा 
.. साधक शझुद्धविजञानकेवल्यप्राप्त आत्मा में ही शिवत्व का आरोप करते हैं। इन सब 





को रे प्राप्त नहीं हो सकते | 


. ....  साधकों के लिए परम शिव अवस्था में प्रवेश पाना अति कठिन है | व्यापकत्व, नित्यत्व, पा 5 
........ चित्त; खश्त् आदि. अनन्त धर्म शिव में तथा झुद्धज्ञानात्मक आत्मा में समानरूप से मा 
.././..... विद्यमान रहते हैं। सब शुद्ध आत्मा ही इस साम्य के कारण शिवर्पी हैं | किन्तु यह 

........ शिवसूपत भेदभावमूलक है, इसमें सन्देह नहीं हैं। अद्वयमार्ग में इसके द्वारा परम... 
. ..........  शिवाबस्था का उदय नहीं होता | नेत्रतन्त्र में स्पष्ट ही कहा गया है कि ये सन आत्म-..... 
४ 2 डे उपासक पंस्मंपद या परम .शिवपद ८ ; 








गाक्तदष्टि से श्रीगुस्तत्वत.. शक द ३१७ 


अतएव स्वातन्त्यहीन मुक्त अणुसाव का त्याग कर स्वातन्तव्यमय संकोचहीन 
परम शिव के साथ तादात्म्य प्रात करना आवश्यक है| इसलिए आत्म-व्याप्ति के बाद 


: विद्या-व्याति को आवश्यकता होती है। यह विद्या ही उन्मना के नाम से परिचित है 

. संकल्प या इच्छा अथवा क्रमिक ज्ञान ही मन का स्वख्प है; किन्तु उन्‍्मना में जिस ज्ञान 
- का विकास रहता है वह क्रमिक ज्ञान नहीं है युगपत्‌ ज्ञान है। इसमें विश्व के आमास 
.. अवभास, निर्माण आदि अनन्त प्रकार के वेचित्य विद्यमान रहते हैं। ये अनन्त वैचित्र्य 
नित्योदित आनन्दघन स्वातन्त्य-शक्ति के आभासरूप से उन्मना में अवस्थित रहते 
“यह उन्मना-ज्ञान ही उन्मना-शक्ति या परा विद्या है। निम्नवर्ती झुद्ध विद्या आदि से 
यह अत्यन्त मिन्न है| आत्मतत्व की अवधि माया पर्वन्त है, उसके ऊपर शुद्धविद्या से 
शक्ति तक समग्र विशाल राज्य को व्याप्त कर विद्यातत्व रहता है | यह उससे भी 
. विलक्षण है | इस अवस्था में सर्वज्ञवव आदि परम धर्मों की एक साथ प्राप्ति होती है 
. ये-सब धर्म अमेदात्मक होने के कारण परमधर्म के नाम से अभिहित होने योग्य हैं । 
५ उन्‍्मना का पराविद्या के रूप में ग्रहण करने का युक्तिसंगत कारण भी हैं| 
. परमेश्वर का स्वातन्त्य शक्तिरूप अनादि धर्म या स्वभाव का संवेदन ही उनन्‍्मना का 
कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा ही आत्मस्वरूप में जो परमात्ममाव.अथवा शिवभाव है 
.. चह-जाना जाता है | उन्मना नामक विद्या में स्थित होने पर अपना असंकुचित तेज 
.._ अथवा चित्‌-ज्योति खुलती है | इसी का नाम परम शिवत्व है | इस तेज या चित्‌-ज्योति 
.. के अमिव्यक्त होने पर शिव के साथ तादात्य-व्यम होता है। अरणि-मन्थन से अगि 
. के ग्रज्वल्ति होने पर उसकी ज्वाल्य जेसे दाह्य पदाथ को जलाकर आकाश में लीन 


. हो जाती है अथवा आकाशभाव को प्राप्त हो जाती है वैसे ही दिव्यकरणों की उत्तेजना 


._वच्य देहस्थ प्राण के अत्यन्त प्रदीस होने पर अर्थात्‌ उसके मध्यस्थित ऊपर को प्रवाहित 
: होनेवाली उदानाम्रि के रूप में परिणत होने पर देहस्थित शुद्धविशानकेवल्यापन्न आत्मा 
. अम्ि की ज्वाला के तुल्य समना पर्यन्त समस्त देहपाश को जल्यकर तत्पद में लीन 

हो जाती है और निरुपाधिक परमशिव के साथ एकात्तमता प्राप्त करती है | 

क्‍ ग्रन्थकार ने मात्रा के ग्रसज्ञ में मानस मात्राओं का विचार किया है। यह 

. विचार अतिसूक्ष्म और गम्भीर है। उन्होंने दिखलाया है कि स्थूछ विश्व की अनुभूति 
समग्र मन की मात्रा को लेकर होती है। किन्तु उस मात्रा में सूक्ष्म अनुभूति की 
धारणा नहीं होती | तब मात्राओं का प्रसार बढ़ाना पड़ता है अर्थात्‌ मात्राओं को 

छ और तरल करना पड़ता है| मात्राओं की घनता जितनी कम होने लगती है 
उतनी ही उसकी स्वच्छता बढ़ती है। अडंमात्रा से ही सूक्ष्म अनुभूति का सून्नपात 

. होता है। नव नादों के प्रसद्ध में उन्होंने दिखाया है कि प्रथम नाद-स्तर बिन्दु में 

डमात्रा है,--इसका स्थान अश्रमध्य में है। यहाँ प्रथम झून्य है। नवम नाद-स्तर 
. डन्‍्मना है, उसकी मात्रा ऋइैद है! वहाँ पञ्यम शृत्य है। इसके अनन्तर फिर नाद 

.. नहीं है--उन्मना में ही शब्दबक् का नादरूप समास हो जाता है। उसके आगे महा- 

. नाद परसंवित्‌ , अद्बैत आत्मा अथवा परब्दद्य स्वरूप है 
द साम्प्रदायिक मत के अनुसार काल का परमाणु छव कहा जाता है| उपलब्धि- 











... है। प्रल्वेक धारा में भी जो आम्यन्तर मतमेद हैं, उनका 








र्श्ट तांत्रिक वाद्यय में शाक्तदृष्ट 


योग्य सूक्ष्ममम काल ही काल का परमाणु या लव है | कोई कोई कहते हैं कि २५६ 
 लवों से एक मात्रा होती है वह रूघु स्वर का उच्चारण-काल है। योगिनीहदय के 


मत से ५१२ लवों से एक मात्रा होती है | बिन्दु का काल अर्द्धमात्रा है। उसके बाद 


प्रत्येक का काछ आधा आधा है | अर्थात्‌ उन्‍्मना को एक लव मानने पर बिन्दु में 
२५६ ढव अथवा अध॑मात्रा होती है। भास्करमत में उन्मना में काल का परिच्छेद 
नहीं है--समना में कार का आरण्म है। योगिनीहदय के मतानुसार 
_डनन्‍्मना से कालछ की प्रश्त्ति है--उन्मना के ऊपर काल नहीं है। किसी किसी त््त्र 
में लिखा है--बिन्दु की मात्रा ३ है, अर्डचन्द्र की ४9 निरोधिका की ८, नाद की ३६, 
नादान्त एक प्रकार से नाद का ही पछवित रूप है। शाक्ति की 5४, व्यापिनी की हर 
तथा समना की भी ह& मात्रा है | उन्‍्मना अमात्र है अर्थात्‌ कालूस्पर्शहीन है | इस मत 
में समना + व्यापिनी ८ इ४, उसके साथ शक्ति का योग होने से मात्रा - इंच + इक या 


. बढ़ है। उसके साथ नाद का योग होने से 9 | उसके साथ निरोधिका के योग से . 


ह। जडुचन्द्र के योग से वह होती है $ | उसके साथ बिन्दु की ह मात्रा के योग से 
होती है एक मात्रा । मात्रा के सम्बन्ध में अधिक विवरण प्रस्तुत करना अनावश्यक है | 
परन्तु.यह कहा जा सकता है कि इस एकमात्रा को छोड़कर प्रणब के अकार की 
मात्रा १, उकार की मात्रा २ और मकार की मात्रा ३-सब मिलाकर ६ मात्राएँ 
होती हैं | इसलिए समना तक मात्राओं की संख्या ७ है| निष्कलनाथ अमाज्र उन्मना 
परतत्व स्वरूप है-- उसी में पूर्बोक्त सात मात्रारूपी सात देवियाँ हैं | यह जो मात्रा है 
.. है सक्ष्म मल्वकला का उच्चारण-काल है। मन्त्राववव का काल अति सूक्ष्म है, वह 


मन्त्रवाच्य देवता का अवधिसूत बाह्य स्थूछ काल नहीं है। स्थूछ काल बाह्मतत्वगत 


. है। सूक्ष्म काल का प्रशमन होने पर ही अति विशाल कालूराज्य का प्रशमन हो 
सकता है | ये सब मन्त्रावयव के विमर्श-काल में तत्‌ तत्‌ वाच्य देवता के अनुभव होते 
हैं। निम्नतर पद का अनुभव ऊर्ध्व॑तर पद के अनुभव के अन्तर्गत हो जाता है । यहाँ 


... संक्षेप में कहा जा सकता है कि मतविशेष में अकार का अनुभव स्थान हृदय है, 
... उसके बाद क्रमशः कष्ठ (उ का), ताड-मध्य (म का), अ्रूमध्य (बिन्दु का), छल्ाटान्त 
.._ (निरोधी का), मूद्धो (नाद का), ३६ अंगुर रम्प्रान्त (शक्ति का), त्वकशेष (व्यापिनी 


. का ) और केब्शेष्र (समना का) स्थान जानना चाहिये | अन्तिम तीनों के स्थान में 


... भेद नहीं है | समना ही चरम है। उन्मना इसके अतीत है। 


न्‍्जै 





... ताकत के सम्बन्ध में भी बहुत बातें कहने योग्य थीं। किन्तु निबन्ध का. 


का कि लम्बा हो गया है। इसलिए और अधिक आलोचना की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती |... शक मा हु क्‍ 


.._ शाक्त-साधना और शाक्त-दर्शन के अनुशीलन से ज्ञात होता. है कि अति प्राचीन 


... काल से ही शाक्तों का मत प्रचलित था एवं इसके मिन्न-मिन्न प्रस्थान मी थे। तस्त्र- 
.... हिल के सम्यक्‌ उद्धार और अनुशीलन से इन सब ग्रस्थानों के स्वरूपनिर्णय और 


.._कैरक और गौडीय धारा में नाना विषयों में मुख्य और अवान्तर मतभेद हैं, यह सत्य 
भी पंरिचय मिलता है। 




















० कई आम द | की 
_ सृश्तित्त पर कुछ प्रासड्जिक बातें 
_ शाक्त-दइृष्टि के अनुसार सृष्टि का उन्‍्नेष केसे होता है? इसपर कुछ विवेचन 
6५ पहले०(प० १३०-१३७ में) किया गया है | यह विषय इतना जटिल तथा गहन है कि 
संक्षेप में इसके रहस्य का उनन्‍्मीलन होना कठिन है | इस विषय में यह स्मरण रखना 
चाहिए कि अर्थसृष्टि शब्द के अधीन है अर्थात्‌ सृष्टि का यह क्रम है कि पहले ज्ञान से 
शब्द का उद्धव होता है तदनन्तर उससे अथ का आविभाव होता है | ज्ञान में जिस 
सत्ता की आत्मस्प से प्रतीति होती है शब्द में उसी का अनात्मरूप से स्फुरण 
प्रतीत होता है। इसके अनन्तर शब्द से अर्थ के स्तर में पहुँचने पर सश्टिक्रिया पूर्ण 
होती है। रहस्यवित्‌ आचार्य भतृहरि ने कहा है कि शब्दतत्व से ही अथ का आवि- 
भाव होता है | अनादि ओर अनन्त शब्दतत्त्व को ही उन्होंने . मूल तत्त्व माना है | 
वही अक्षरस्वरूप है । वही अर्थरूप से विवर्तित होता है। इस विवर्त से ही जगत्‌ की 
सष्टिप्रक्रिय चलती रहती है | जिस सिद्धान्त के अनुसार शब्दब्ह्म का सिद्धान्त माना 
जाता है उसके अनुसार दशब्दातीत पर ब्रह्म से शब्द से अर्थ स्वभावतः ही प्रकट 
होता है | 
यहाँ जिस धारा की आल्येचना की जा रही है उससे भी शब्द के बाद ही 
अर्थ का आविर्भाव माना जाता है अर्थात्‌ अथ की स्फूर्ति होती है शब्द से और शब्द 
का स्फुरण होता है शब्दातीत चेतन्‍्य से | शब्द ही अथरूप में परिणत होता 
वास्तव में शब्द भी शक्ति ही है ओर अथ उसका बाह्य विकासमात्र है | 
हम इस विषय को और स्पष्टरूप से समझने का यज्ञ करते है| मूल में जो 
निष्कल परमपद है, वही परमशिव हैं, वही पराशक्ति या महाशक्ति है ओर वही विश्व 
का परमस्वरूप है | वास्तव में वह एक अखण्ड सत्ता है। उस स्थिति में विश्व का 
महाशक्ति के साथ अमेद है। महाश्क्ति परमदशिव से अभिन्न है। वास्तव में खातन्त्रय 
या शुद्ध स्पन्द ही महाशक्ति का स्वरूप है। इसलिए उसका सम्बन्ध भी एक प्रकार से 
नित्ययोंग ही कहा जा सकता है। एक दृष्टि से यदि देखा जाय तो निःसंकोच यह 
कहा जा सकता है कि इस स्पन्दहीन सत्ता में नित्य ही स्पन्दन हो रहा है। साथ ही 
साथ यह भी सत्य है कि निःस्पन्द सत्ता का निःस्पन्दनत्व स्पन्दन होने पर भी बन्द 
नहीं होता | यह बुद्धि का अगम्य॒विषय है, बुद्धि से इसकी धारणा हो नहीं सकती | 
किन्तु शुद्धात्म इसको स्वानुभव में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रमाण का गोचर न 
होने पर भी यह नित्य स्वप्रकाश है | 
.. शुद्ध स्पन्दन की बहिरुन्मुखता के साथ ही साथ उस मूल अविभक्त एक सत्ता 
वैचित्य का मानों भान होने छूगता है। तब शिवशक्ति ओर विश्व कुछ कुछ इथक्‌ 
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. ह२०. तांत्रिक वाझाय में शाक्तर्ाष्ट 


.. ऐसे भासने ढंगते हैं | पर इनका नित्ययोग मिट्ता नहीं | उस स्थिति में शिव मानों 
शत्त्युन्मुख होते हैं और शक्ति होती है वहिसुन्मुख | अथवा यों कहना चाहिए कि शिव “ 

.._ के अखण्ड स्वरुप में सांशता व्यक्त होती है जिससे उनका एक अंश उनसे युक्त रहने 
.. पर भी प्रथकसा मालूम पड़ता है। इस अंश का नाम है शक्ति | परन्तु शक्ति भी ._ 

सांश होती है | पूर्वबत्‌ उसका भी एक अंश उससे युक्त रहकर प्रथकुसा हो जाता है | 

इस अंश का नाम है विश्व | यह शक्ति के गर्भ में प्रकट होता है. और शक्ति से युक्त 

. रहता भी है । इसे एक दृष्टिकोण से शक्ति का गर्भाधान समझा जा सकता है । इसके 
. अनन्तर जब विश्व शक्ति-गर्भ से प्रथर्‌ हो जाता है तब उसका नाम पड़ता दैसूष्टि + ...... 
यह ग्रसव-व्यापार के सहश एक व्यापारविशेष है। इसमें शक्ति सृष्टि करती है एबं... 





.._ शिव तटस्थ या उदासीन रहते हैं | अथवा शिव को कर्ता मानकर शक्ति को सहकारी 
. या करण के रूप में अहण किया जा सकता है | | 
अतिग्राचीन आगमों में सृष्टि के प्रसंग में मायिक सृष्टि के पहले की सृष्टि «... 
. आदि सर्ग के रुप में वर्णित है। यह आदि सर्ग परमेश्वर की सष्टिवेषयक इच्छासे... 
. प्रकट होता है और यह परमेश्वर के निज स्वरूप से भासमान रहता है। यही शिव से. 2. 
अभिन्न विश्वर्प है| मायिक सृष्टि की इच्छा होने पर परमेश्वर अपने स्वातल्य से. मा 
आत्मरूप दर्पण में अनन्त ग्राह्म और आहकों को अविच्छिन्न रूप से प्रतिभासित करते / 57 
: हैं। स्मरण रखना चाहिए कि आदि सर्ग में प्राह्मआहक भाव नहीं रहता ।येसब 
.._्राह्य और ग्राहक आमासरूपी माब हैं। ये परमेश्वर के निज अंग कहे जा सकते हैं।. 
.. मायिक सृष्टि में वे सब विचित्र भावों में से जो जो भाव देह, प्राण और बुद्धि से 
 भूत्य रहते हैं उनमें अपने अहन्त्वरूप कर्तृत्व का अर्पण कर उ न्हें ग्राहकरूप में परिणत 
करते हैं। उनसे अतिरिक्त शब्द, स्पर्शादि भावों को इदं प्रतीति के विषय होने के 
कारण, अचिद्रुप में आभासित करते हैं | ये सब पूर्वोक्त ग्राहकों के ग्राह्म बन जाते हैँ । 
.. इसीलिए क्तृत्व, ज्ञातृत्व आदि धर्म देहादि में प्रकट होते हैं एवं कार्यत्व, ज्ेयत्वादि ._ 
. धर्म शब्दादि विषयों में रहते हैं | इसीलिए एक की अजड़रूप में और दूसरे की जड़- _ 
.. प में प्रतीति होती है। मूल में जड़ और अजड़ में कोई भेद नहीं रहता । इसमें 
.... अनन्त वैचित्रय और अनन्त तारतम्य भी हैं। बे शब्दादि जड़ों में भी हैं और देहादि 
..... अजड़ों में भी हैं। अजड़ों का वेचित्रय समन्‍्तानमेद से तो होता ही है इसके अतिरिक्त क्‍ 
..... बन्चन के तारतम्ब से भी होता है। प्रमाताओं का संकोच विभिन्न प्रकार का है औरू 
.... उनकी गंतियाँ भी विभिन्न प्रकार की हैं । का 0 आम 
४ 90:77, “शक्ति हष्टिः से आदि स्पन्दन का प्रसर यों है--मूल में जो निष्कल और निःस्पन्द 
.... सत्ता है, स्पन्दन के सम्बन्ध से वही शिव-शक्ति के रूप में भासमान होती है (इसका... 
..... मूल है बिन्दु। वह अहांबिन्दु भी कहा जाता है | परन्तु वह अहविन्दु नहीं है। संष्टि. | 
....... की उन्मुख अवस्था का नास है बिन्दु | वह प्रपश्नह्दान और निराकार है | वर्णाला में... 
.. .... उसका प्रतीक 'अः है, अर्थात्‌ झल्याकार विसर्गान्त बिन्दु | वास्तव मैंयहस्पन्दनसे 
. “... अविरिक जोर कुछ नहीं है। यह प्रकाशत्वहुप हैं। बह भी प्रेकाइसल्प है, पस्तु ०. 
है शहय नहीं है, क्योंकि इसमें स्कुस्तास्प छहरी है। ब्रह्म में वह नहीं है।यह. 





































सृष्टितत्व पर कुछ प्रासड्जिक बातें. इ्२१ 


सामरस्यस्थिति या काम है जो कि सृष्टि का प्रवर्त्त है। आगमो की परिभाषा में 
इसका नाम 'रवि! है। क्षोम-अवस्था में जब॒ इसके साम्य का भंग होता है, तब दो 
बिन्दु प्थक्‌ हो जाते हैं। उनमें से एक बनता है 'अम्मि और दसरा बनता है 'सोम 
अग्नि और सोम की साम्बावस्था ही काम या रवि है। वैषम्यावस्था में अग्नि और सोम 
प्थक-प्थक्‌ रहते हैं| साम्यरभंग होने पर अग्नि की क्रिया पृथक होती है और सोम 
की क्रिया भी प्रथक्‌ होती है। अग्नि सक्रिय होकर जब सोमबिन्दु का स्पर्श करती है 
तब सोमबिन्दु विगलित होकर क्षरित होने लगता है| दसरी ओर सोम जब सक्रिय 
डोकर*“अग्निबिन्दु का स्पर्श करता है, तब अग्नि प्रदीप्त होकर सोम का शोष करती है 

तोम के क्षरण से सृष्टि होती है तथा क्षरण बन्द होने पर संहार होता है। संहारकाल 
में सोम का क्षरण नहीं होता, आहुति होती है। आहुति में संहार होता है और क्षरण 
में सृष्टि होती है । स्थिति में आहुति और क्षरण दोनों साथ-ही-साथ चलते रहते हैं। 
प्रकारान्तर से कह्य जा सकता है कि स्थिति में आइहति भी नहीं होती और क्षरण 
भी नहीं होता । 
साम्यरूपी कामबिन्दु के विषय में पहले कहा जा चुका है। उसमें दो 
कल्ाएँ हैं--एक है अग्निरूपी, जिसका खरूप रक्तवर्ण बिन्दु है और दूसरा है सोम 
अथवा शुक्ल्वर्ण बिन्दु । इस महाबिन्दु से बैन्दव चक्र या मध्य चक्र की रचना 
होती है | इसका उपादान पूर्वोक्त क्षरित अग्निसृष्ट सोमधारा है, जिसकी चित्कला या 
हार्धकल्ा के नाम से प्रसिद्धि है। यह सोमप्रधान होने पर भी अग्नीषोमात्मक है। 
इस मध्य चक्र या मध्य त्रिकोण के दो पक्ष हैं--"-एक आन्तर और दसरा वाद्य | 
तर त्रिकोण पश्यन्ती, मध्यसा तथा वेखरी-इन तीन मातृकाओं से रचित है | 
पर मातृका या परा वाकू से इन तीन मातृकाओं का उद्धव होता है। बाह्य चक्र 
बेखरीरूप है | यह तत्त्वात्मक है | यही विश्व है। 

.... जिस स्थिति में शिव ओर शक्ति सर्वथा अभिन्न रहते हैं, वह निष्कल है | उसमें 
किसी प्रकार का भी अंश नहीं है | उस स्थिति में शिव भी निरंश हैं और शक्ति भी | 
वह ठीक साम्य भी नहीं है; क्योंकि उस अबस्था में दो तो हैं ही नहीं, एक ही 
एक है | जिस अवस्था में स्पन्दन होता है, उसमें परम शिव भी सांश हैं. ओर परा 
शक्ति भी सांश है | परम शिव का अंश ही अम्बिका नाम॑ से और परा शक्ति का अंश 
ब्वान्ता नाम से प्रसिद्ध है । अम्बिका ओर शान्ता का जो सामरस्य है, वहीं महाविन्द है | 
कामरूप महाबिन्दु भी जात है, झऊजात नहीं, अर्थात्‌ वह भी सृष्टि के ही अन्तर्गत है | 

जब विमश।रूपा परा शक्ति परम शिव के स्फुरण पश्यन्त्यादि के क्रम से बेखरी 

पर्यन्त देखना चाहती है, तब वह अपने अंश दान्ता तथा प्रकाशांश अम्बिका--इन 
दोनों की सामरस्यावस्था को प्राप्त होटी है। उस सामरस्थावस्था का नाम है परा 
वाक्‌ | इस परा वाक्‌ में छत्तीस तत््वमय विश्व बीजरूप में रहता है। जैसे बीज में वृक्ष 
रहता है | कई अंशों में यह भी ऐसा ही है | जब विश्व को गर्भ से परिस्फुट या निस्सारित 
किया जाता है तब उस शक्ति का नाम होता है वामा। वामा अंदुश के सह्श प्रतीत 
होती है | यह मूल त्रिकोण की वाम रेखा है। यह इच्छाशक्तिरूप पश्यन्ती है। शञान- 
हे ४१ 
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१२२ द तांत्रिक दादयय में शाक्तदृष्टि 


शक्तिरूप ज्येष्ठा मध्यमा वाकू है। यह मूल त्रिकोण की अग्ररेखा या सरल रेखा है | 
अम्बिका और शान्‍्ता शक्ति का साम्य होने पर शब्दब्रह्म का जिस रूप से प्रकाश होता है, 
उसका नाम है परा वाक्‌। इच्छा तथा वामा शक्ति के साम्य से पश्यन्ती का आवि 
भाव होता है। ज्ञान तथा ज्येष्टा शक्ति के साम्य से मध्यमा का आविर्भाव होता है| 
रौद्री क्रिया तथा रोद्री शक्ति की साम्यावस्था से वैखरी शक्ति का आविर्भाव होता है। 
इस विवरण से ज्ञात हो जायगा कि प्रकाश की अंशभूत शक्ति अरूप है | परन्तु 
जब वह विमर्श की अंशभूत शक्ति से समरस होती है, तब वह रूपमयी हो जाती है। 
उस रुप का नाम है वाक्‌। वाक के गर्भ में समग्र विश्व विद्यमान रहता है |. 
विश्व तत्त्वात्मक है। सृष्टि के मूल में जो जिकोण है, वह वाल्मय है | इस त्रिकोण की 


तीन रेखाएँ पश्यन्ती आदि तीन प्रकार की वाक हैं ओर मध्य बिन्द्र परा वाक है | 


एक बात ओर ज्ञातव्य है। वह यह कि परा वाक्‌ में विश्व है, पर वह उसके 
गर्भ में है | वामा में वह प्रसूत हो जाता है, ज्येष्टा में उसका और भी अधिक विकास 
हो जाता है और बेखरी में वह पूर्ण विग्रह-रूप में आ जाता है। बैखरी क्रियाशक्ति 
का स्तर है। उसमें साकारता सबसे अधिक स्पष्ट रहती है। अर्थात्‌ , पद्यन्ती में अर्थ 
वाक्‌ से अभिन्न रूप में आविर्भूत होता है, मध्यमा में भिन्न और अभिन्न रूप में तथा 
वैखरी में मिन्न रूप से प्रकाशित होता है। यहाँ डिसका निर्गम होता है, वह पूर्ण है | 


बे सध्यमा 
ख 


क्‍ कप 





कं 
छ क ओर क ख सृष्टि, ख ग॒ स्थिति और ग क तथा क हल संहार हैं। बिन्दु 


..._ से सृष्टि होती है और संहार में बिन्दु में ही प्रवेश होता है। यह मध्य त्रिकोण अम्बिकार 
.._ रूपी है। इसकी तीन रेखाएँ १५ स्वरों से रचित है। वाम रेखा में अ से-उ तक 
.. पाँच र्वर हैं, ऊर्ध्व रेखा में उसके आगे के पाँच स्वर हैं. एवं दक्षिण रेखा में अन्तिम 
पाँच स्वर हैं। इस प्रकार अ से अं तक १५ स्वरों से इस त्रिकोण का निर्माण 


हुआ है। इस त्रिकोण में अः यह सोलहवाँ स्वर है। वही सदाशिवरूपी आसन है 


..._ जिसपर शिव-शक्ति या परमेश्वर या परमेश्वरी नित्य विशजमान रहती है | प्रदया- 
... नल्रूपी शिव और चितकलारूपी शक्ति अभिन्‍न स्वरूप से नित्य आसन पर 
.. अधिष्ठित रहती हैं | स॒ष्टि चित्कला से होती है और संहार होता है प्रकाशरूपी संहारा- 
... नल से | चित्कला बहिर्मुख है तथा प्रकाश अन्तर्मुख है, परन्तु हैं दोनों ही अभिन्‍ने | 





सृध्तित््व पर कुछ प्रासड्लिक बातें... द द . इश३ 


उत्तीस तत्वों का विल्यन होता है उस अग्नि में और उनका आविर्भाव होता है चित्‌- 
कला से | यह अग्नि वास्तव में अनुत्तर प्रकाश का ही प्रतीक है| इसकी द्योतना 
अवर्ण से होती है। चित्कला अन्तिम कव्य है, जिसका नामान्तर हार्धकला है। वह 
ह है। दोनों मिलकर बिन्दुरुप से अभिन्न अवस्था में अहंपदवाच्य होते हैं । 
त्रिकोण की तीन रेखाएँ परस्पर समान हैं। मध्य बिन्दु से उत्पन्न होने के कारण 
त्रिकोण का नाम है अम्बिका? | 
* , अन्तरतम वैन्दव चक्र से नौ त्रिकोण नवयोनिचक्र के नाम से उद्धूत होते हैं | 
नवयोनिचक्र के नौ अवयब यों हैं--धर्म, अधर्म, आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, 
शानात्मा, प्रमाता जीव, प्रमेय ओर प्रमा | ये नवयोनिचक्र भीतर और बाहर चिदा- 
नन्दमय हैं, अर्थात्‌ चैतन्यकल्यमय तथा पूर्णाहन्तास्फुरणात्मक आनन्दमय हैं । ये देश, 
काल तथा आकार द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं| बैन्दव चक्र आभ्यन्तर और नवयोनिचक्र 
बाह्य है। ये नवयोनिचक्र वेख्रीवाब्यय हैं | 
नवयोनिचक्र ही श्रीचक्र के नव चक्नों के रूप में परिणत होते हैं। भीतर से 
बाहर की ओर चक्रों के नाम यों हैं--(१) महाविन्दु अथवा सर्वानन्दमय चक्र, (२) 
त्रिकोण या सर्वसिद्धिप्रद चक्र, (३) अष्टकोण या सर्वरक्षाकर चक्र, (४,५) दो दशकोण 
अथवा दरार या सर्वाथ्साघक और सबरोगहर चक्र, (६) चतुर्दशार या सर्दसौभाग्य- 
दायक चक्र, (७) अष्टदडकमल या स्॑संक्षोमण चक्र, (८) षोडशदल कमल अथवा 
सर्वाशापरिपूरक चक्र, (९) तीन चतुरख या भूपुर अथवा तैलोक्यमोहन चक्र | 
. त्रिकोण के तीन स्पन्दनों से अष्टकोण का उद्धव होता है। यह त्रिकोण को 
वेष्टित करके रहता है। दशकोण दो हैं एक आशभ्यन्तर और दूसरा बाह्य | आभ्यन्तर 
दशकोण नो त्रिको्णों ओर बैन्दव के चारों ओर स्फुरणशील प्रभाओं से निर्मित है | 
इससे यरलूव शघस हल ओर क्ष इन दस वर्णो की स्फूर्ति होती है। प्रथिव्यादि 
पञ्चभूत ओर गन्धादि पश्च तन्मात्राएँ या भूतसूक्ष्म इन दस वर्णों से प्रकाशित होते हैं । 
वर्ण शक्तिरुप हैं ओर अर्थ शिवरूप हैं। इसमें प्रकाश-विमशमय दश कोण हैं। ये 
सब मध्य में स्थित शिवशक्तिमय प्रभात्मक हैं| द्वितीय दशकोण, अर्थात्‌ बाह्य दशार 
आभ्यन्तर दस कोणों की छाया है। इसमें क से ज तक दस वर्ण हैं। शब्दादि 
पाँच तथा वचनादि पाँच इच्द्रियार्थों का स्फुरण इनसे होता है| इस द्वितीय दशार का 
० परिणाम है चतुर्दशार। इसमें चोदह अर हैं, जिनमें बैन्दब, त्रिकोण, अष्टकोण 
और प्रथम दश्ार की चार ग्भाएँ हैं| दूरस्थ होने के कारण प्रभा ही दृश्गोचर होती है 
अवयवों के दर्शन नहीं होते | शेष दस ओर द्वितीय दशार की ग्रभाएँ हैं| इस स्थान 
में अवयवों का दर्शन होता है। ये चतुर्दशार वास्तव में संवित्तिकरणात्मक १४ शक्तियों 
के रूप हैं--बाह्य इन्द्रियाँ दस और अन्तःकरण चार (मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त)। 
यहाँ ८ से भ तक चौदह वर्ण विद्यमान रहते हैं | इसके अनन्तर मध्यवत्ती अष्टटल और 
षोडशदल--इन दो कमलें के साथ तीन इत्त हैं। इसके अनन्तर चार चतुष्कोण या 


भूपुर हैं। ये भी चक्र के बाह्य ग्राचीर या सीमा हैं | 
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